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निवेदन 


व्यापक अर्थ में विच्चारों की शब्दात्मिका अभिव्यक्ति मात्र को साहित्य कह 
दिया जाय, परन्तु सीमिस प्रार्ष में श्रपेक्षया परिष्कृत भ्रौर कलात्मक कृतियाँ! (सर्वे- 
श्रेष्ठ विचारों की सर्वश्रेंछ प्रभिव्यक्ति)* और उनका आलोचनात्मक परिशीलन हो 
साहित्य कहा जाता है । “साहित्य को भी अपने ग्रापको सुन्दर रूप में श्रभिव्यक्त 
करना पड़ता है। उसे आतंक्तारों का, छुन्दों का भौर इंगितों का सहारा लेवा पड़ता है, 
दर्दोन और विज्ञान के समान निरलंकृत होने से उसका निर्वाह नहीं हो सकता ।/* 
यहीं साहित्यशास्त्र5 काप्रवेश होता है। साहित्यशास्त्र काव्यशास्त्र” शोर अलंकार- 
शास्त्र प्राय: पर्यायवात्री हे (हें, किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ में साहित्यशास्त्र शब्द को अपेक्ष- 
तया कुछ व्यापक अर्प में तिया गया है, काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र के सांगोपांग 
विवेचन के साथ ही छु्द्दशास्त्र का भी उसमें अ्रन्तर्भाव लेखक को अभीष्ट रहा है । 


साहित्यशास्त्र की मीमांसा का सूच्रपात आज से सहस्राब्दियों पुर्वे हो चुका 
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३. रवीन्द्रनाथ गचुर : साहित्य पृ० ४ । 

४, जिस शास्त्र पे काव्य का तत्व, रहस्य, मर्म, मूल रूप तथा उसके अवान्तर अंग 
सब परस्पर व्यह रूप से गन पड़ें और जिससे कविता के गृण-दोष के विवेक की शक्ति 
जागे तथा भच्छी कविता करने में सहायता मिले, वह साहित्यशास्त्र है । 

“>डा० भगवानदास : दिवेदी प्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ---रसमीमांसा लेख; पृष्ठ ३ । 

५. 'राजशेलर फे समय इस शब्द (साहित्यशास्त्र) का प्रयोग काव्यश्ास्त्र के भ्र्थ 
में होने लगा था ।--ज्यगंकार-पीयूष उत्तराद्ध पृ० ६ । 


खं साहित्यज्ञास्त्र का पारिभाषिक शब्द-कोष 


था। प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ ऋग्वेद में ही ढा सुपर्णा' आदि सनोरम उपमाएं हृष्टि- 
गोचर होती हैं। अथर्ववेद विश्वकर्त्ता को स्वयं रस से तृप्त, कहीं से किसी प्रकार से 
न्यून नहीं * बताता है। भरत से भी पू्व॑वर्ती आचार्यों के अप्रत्यक्ष उल्लेख मिले हैं ।* 
यास्क अपने पूर्ववर्ती आचार्य गांग्य का उपमा का लक्षण देकर ऋग्वेद के उदाहरण 
देते हैं । पाणिनि भी पृव॑वर्ती कृशाइब और शिलालि के नटसूत्रों का उल्लेख करते है । 
वाल्मीकि की स्वस्थ उपमाएँ भी कम प्राचीन नहीं हैं । इसी प्रकार बोसेनके ने ग्रीक- 
साहित्य की श्राद्य-विभूति 'इलियड' (होमर) के ढाल पर उत्कीर्ण सुवर्ण-हल और जुती 
हुई श्यामल-भूमि के वर्णन का उल्लेख किया है । जार्ज सेंट्सबरी सोफिस्ट को पहला ' 
आलंकारिक मानते हैं श्रौर एम्पीडाकिल्स को उसका आविर्भावक मानने वाली शअरनुश्वुति 
का उल्लेख करते हैं । काव्यशास्त्र (पोइटिक्स) के अमर. प्रणेता अ्ररस्तू भी ईसापूर्व 
चौथी शताब्दी में हुए थे । भरत का समय पी० वी० काने खिष्ठाब्द के आस-पास 
मानते हैं और डा० एस० के० दे उससे दो सौ वर्ष तक पूर्व या पश्चात्‌ । शअरस्तू 
के बाद ग्रीक काव्यशास्त्रियों में आन दि सब्लाइम' के प्रणेता लांजाइनस का नाम 
ही विशेष उल्लेखनीय है । जा सेंट्सबरी ने लैटिन काव्यशास्त्रियों में “डे आटे 
पोइटिका' के लेखक होरेस और “वल्गरी एलोकुओ' के लेखक दांते के नाम विशेष आदर 
के साथ लिये हैं । संस्कृत में भरत के बाद रुद्रदामन”के शिलालेख (द्वितीय शताब्दी 
ईसवी) से तत्कालीन काव्यशास्त्र के विकास पर प्रकाश पड़ता है । “झ्लग्निपुराण के 
प्राचीनतम अंश भी बहुत पुराने हैं । इसके पश्चात्‌ छठी शताब्दी में भामहोँ; सातवीं में 
दंडी; आठवीं में वामन और उद्भंठ; नवीं में रुद्रट और आनन्दवर्धन; दसमैं में राज- 
शेखर, अभिनवगृप्त और धनंजय; ग्यारहवीं में भोज राज, मम्मठ और क्षेमेन्द्र ; बारहवीं 
में रुव्यक, हेमचन्द्र ओर वाग्भट्र; तेरहवीं में शारदातनय; चौदहवीं में विश्वनाथ तथा 
सत्रहवीं में पण्डितराज जगन्नाथ के दर्शन होते हैं, और इनके टीकाकारों की परम्परा 
तो आज बीसवीं शताब्दी में भी जीवित है । श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा श्रन्य परवर्ती 
अनेक समीक्षाकारों ने इस प्राचीन भारतीय समीक्षा पर एक नई दृष्टि से प्रकाश 
डालकर उसे श्राज के लिए भी उपादेय बना दिया है । 
इस कोष का लक्ष्य साहित्य के सामान्य पाठक के निकट इस विशाल साहित्य- 
शास्त्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली का एक हस्तामलकवत्‌ तत्काल-निर्देश प्रस्तुत 
करना है और उसी में इसकी कृतकार्यता है। साहित्यशास्त्र के इस विशाल क्षेत्र में--- 
उसकी शाखा-प्रशाखा-उपशाखाओं में--प्रयृकत पारिभाषिक शब्द-भाण्डार का एकत्र 








१. रसेन तृप्तो न कुतरुचनों न :--अथवेवेद १०।८।४४ । 
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मिन्रेदत . | 


संचय करते समय बहुत सम्भव है कि परिपूर्णता न भ्रा सके । यहाँ महात्मा बुद्ध भौर 
लेनिन दोनों ही एकमत हैं कि सभी क्षणिक है (सब्बं क्षणिकम) और कुछ भी भ्रंतिम 
नहीं कहा जा सकता । सम्भव है अनेक महत्त्वहीन शब्द झा गये हों या कुछ महत्त्वपूर्ण 
दाब्द रह गये हों । इस प्रसंग में लोकसभा में पंचवर्षीय योजना को पुरःस्थापित करते 
समय पण्डित नेहरू के थे दाब्द सहसा याद श्रा जाते हें कि “स्वभावत: यह परिपूर्ण नहीं 
है। में परिपूर्णता का दावा नहीं करता । परिपूर्णता बड़ी बात हैं । यह दिखा देना 
बहुत सरल है कि इसमें यहाँ पर त्रुटि है, या यह वहाँ पर ठीक नहीं है या इतना श्रौर 
हो सकता था...पर इसे केवल आलोचना की ही हृष्टि से नहीं, बल्कि इस .विस्तृत 
प्रसंग में देखें कि यह भारत में वह पहला प्रयास है, जो देश के सर्वागीण चित्र को--- 
कृषि सम्बन्धी, श्रौद्योगिक, सामाजिक, आथिक आदि-अादि पहलुओं को एक विचार-सृत्र 
में बाँघता है। यह भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात हैं और में कहता हूँ कि इसमें इधर-उधर 
कुछ त्रुटियाँ भी हों, तव भी वह एक बृहत्‌ प्रयास के पूर्ण होने की कहानी है ।” यद्यपि 
पंचवर्षीय योजना से इसकी तुलना श्रतिशयोकवित या गवोकति ही नहीं, दुःसाहसपूर्ण भी 
है, तथापि रस, रीति, गण, दोष, अलंकार, ध्वति, शब्द-शक्ति, श्ौचित्य, वृत्ति, वक्रोवित 
नाटयशास्व, छन्दःशास्त्र, साहित्य-वाद भौर साहित्यालोचन आ्रादि की बिखरी हुई विशाल 
सामभ्री का एकत्र एक छोटे से निर्देश-प्रन्थ में संकलन भगीरथ प्रयत्न नहीं तो कम से 
कम एक महान्‌ प्रयत्न अवश्य है और कम से कम इसी दृष्टि से इसका स्वागत किया 
जायगा । हिन्दी में ऐसे निर्देश-प्रन्थों का श्रभाव सुविदित है भौर इस दिल्ला में पुरोगामिता 
के नाते भी इसका महत्त्व है । 

स्वभावतः यह विविध ग्रन्थ रत्नों में बिखरी हुई विशाल सामग्री का एक संकलन 
प्रन्थ---एक मधु-संचय है और ऐसे ग्रन्थ में मौलिकता का विशेष दावा नहीं किया जा 
सकता। यों तो जैसा श्री लक्ष्मीनारायण 'सुधांश” का कथन है, “प्रत्येक बात के लिए 
मनुष्य अपने विवेक से उत्पन्न विचार प्रकट नहीं करता । संस्कार या परम्परा से प्राप्त 
विचारों में ही अपनी बातें मिला देता है ।“* पर विशेषतः इस प्रकार के ग्रन्थों में तो 
पूर्व ग्रन्थों का ऋण भर भी अधिक होता है---इनका तो अस्तित्व ही उनके ऊपर 
निर्भर होता है । सामग्री की विशद सारिणी परिशिष्ट के रूप में ही जा रही है । 
लेखक उन सभी का ऋणी है । इस संकुचित स्थान पर प्रत्येक ग्रनस्थकार का आभार 
स्वीकृत करना असम्भव भी है ।.फिर भी साहित्यदर्पण (शालग्राम शास्त्री) भारतीय 
साहित्यशास्त्र (बलदेव उपध्याय), काव्यप्रकाश ( हरिमंगल मिश्र), ध्वन्यालोक 
(प्राचार्य विश्वेश्वर) साहित्य-पारिजात ( मिश्रबन्धु), साहित्यालोचन (इयामसुन्दर 


१, जीवन के तत्व भ्रीर काव्य के सिद्धान्त (१६९५०), पृ० ३३ । 


घ्‌ साहित्यज्ञास्त्र का पारिभाषिक दाब्द-कोष 


दास), काव्यशिक्षा (श्रीधरानन्द), छन्द प्रभाकर (भानु) पिगल-पीयूष (परमानन्द 
शास्त्री ), हिन्दी काव्यश्ञास्त्र का इतिहास (डा० भगीरथ मिश्र), साहित्य-मीमांसा 
(सूर्यकान्त शास्त्री), वक्रोक्ति और अभिव्यंजना (रामवरेश वर्मा), काव्यालोक 
(रामदहिन मिश्र), चिन्तामणि, इतिहास (रामचद्ध शुक्ल), हेंडबुक ऑफ़ लिटरेरी टर्म्से 
(येलैण्ड, जोन्स, ईस्टत) और मेकिग ऑफ़ लिटरेचर (स्काट, जेम्स) आ्रादि कतिपय 
ग्रन्थ तो विशेष सहायक सिद्ध हुए हैं, और लेखक उन सभी महानुभावों का मुक्त कण्ठ 
से आभारी है ।आचार्य-तुल्य डा० नगेन्‍द्र, श्री सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी श्रौर अग्रज-तुल्य 
सर्वश्री प्रभाकर माचवे, डा० कृष्णदत्त भारद्ाज और डॉ० रामधन शास्त्री के अमूल्य 
परामझों से तो लेखक ने लाभ उठाया ही है, साथ ही बन्धु प्रो० विजयेन्द्र स्‍्वातक के 
निःस्वार्थ निःस्पूृह सहयोग के बिना तो इसका प्रस्तुत रूप प्राप्त करना भी सर्वेधा 
असम्भव था । आात्माराम एण्ड संस, दिल्‍ली, के उदारमना अधिष्ठाता श्री रामलाल 
पुरी का सौजन्य आज उत्तर भारत के प्रकाशकों का स्पृहणीय हो रहा है और लेखक 
पर तो उनकी विद्येष कृपा रही है। बन्धुवर विष्णुदत 'विकल', भीमसेन विद्यालंकार, 
नवीनचन्द्र आय, व्यामसुन्दर गर्ग और मोहनलाल बर्मन को इसके मुद्रण-प्रकाशन आ्रादि 
के लिए श्रेय दिये बिना में अपने कत्तंव्य से उऋण नहीं हो सकता । 


राजेन्द्र द्विवेदी 


साहित्यशास्त्र का 


पारिमाषिक शब्द-कोष 


अंक (१)--रूपक के दस भेदों में एक भेद । यह करुण रस प्रधान एकांकी है | 
साधारण पुरुष नायक होते हैं। स्त्रियों का विज्ञाप बहुत होता है। कहानी इतिहासग्रसिद्ध 
होती है, जिसे कवि अपनी कल्पना से अतिरंजित करके कहता है। इसमें भाण ( दे० 
यथा०) के समान भारती (कहीं केशिकी) इत्ति, मुख और निवेहर संधियाँ (दे०्यथा० ) 
और दसों लास्यांग ( दे” यथा० ) होते हैं। जय-पराजय, वाक्कलह और निबंद का 
भी विस्तृत वर्णन होता है। नाटक के प्रमुख विभाग अंक से इसे मिन्‍न दिखाने के 
लिए कुछ आचाय इसे उत्सृष्टिकांक कहकर पुकारते हैं, दूसरों के मत से यहाँ सृष्टि 
उत्कान्त (विपरीत) रहने से इसे उत्सृष्टिकांक कहते हैं। दर्धशकार संस्कृत में इसका . 
उदाहरण शर्मिष्ठाययाति बताते हैं। 
उत्सृष्टिकांक एकांको नेतार: प्राकृता: नराः। 
रसो5त्र करुणः स्थायी बहुस्त्रीपरिदेवितम्‌ । 
प्र्यातमितिवृत्त च कविदुद्धया ,प्रपंचयेत्‌ 
भारणवत्संधिवृत्यंगान्यस्मिब्जयपराजयो... ॥ 
युद्धंच वाचा कर्तंव्य॑ निर्वेददचन बहु ।--साहित्य-दर्परण 
अंक (२)--नाग्क के प्रमुख विभाग. को अंक कहते हैं। पुराने ग्रीक और 
संस्कृत नाटकों में इनकी संख्या पाँच से आठ तक रहती थी पर उन्नीसवीं शताब्दी से यह 
तीन ही रह गई है। हिन्दी में भारतेन्दु-काल तक पाँच अंक चलते रहें, जिनका आधार 
आरम्भ, यत्न, प्राप्याशा, नियतापति और फलागम की पाँच सीढ़ियाँ थीं। इब्सन ने अंक 
संख्या चार की थी, जो पीछे तीन ही रह गई | श्री जयशंकरप्रसाद ने भी तीन अंक वाला 
विभाजन अपनाया है | अरब कुछ नये नाट्ककारों ने अंकों का विभाजन मानने से 
इनकार कर दिया है, और अंग्रेज़ी में ड्रिकवाटर ओर गालसंवर्दी ने केवल दृश्यों और 
घटनाओं में ही विभाजन के कुछ प्रयोग किये हैं | अकों में वस्तु विन्यास सम्यक रीति से 
होना चाहिए कुछ विद्वान्‌ केवल एक दिन ओर कुछ एक ब् तक की घटनाओं का 
समावेश अंक में मानते हैं| दशरूपककार ने कहा है--- 
“अ्रजू: इति रूढ़ि शब्दों, भावदचरसे: प्ररोहयत्यर्थान्‌ । 
नानाविधानयुकतो यस्सात्तस्माद्भवेदजूः ४! 


अंकमुख हि 
नाटकलक्षण राज़केशकार ने कहा है-+- 
“एकदिवसप्रवत्त: कार्योद्भ सप्रयोगमधिकृत्य ।*' 
संस्कृत आचायों के अनुसार श्रंक में नायक का चरित्र प्रत्यक्ष होना चाहिए। 
वह रस-भाव-युक्त हो और शब्द गूढ़ न हों। गद्य सरल हो | श्रवांतर कार्य पूरा हो 
जाए पर प्रधान कथा नहीं | पद्म कम हों। नायक निकट ही रहे ओर तीन चार पात्र 
हों। अनेक दिनों की कथा एक अंक में न हो। संध्या आदि के समय का उल्लंघन 
नहो। 
दूर से बुलाना, वध, युद्ध, राज्य-विप्लव, विवाह, ' भोजन, शाप, मल-त्याग, 
मृत्यु, रमण, दंतद्त, नखक्षुत, शयन, चंदन-लेप आदि क्रियाएँ अंक में मंच पर न 
दिखाई जाएं . ऐसा विश्वनाथ का मत है, जो भरत मुनि की सूची में एक-दो बातें ही 
जोड़ देते हैं । अंग्रेजी नायकों में श्रक्ू के लिए एक्ट शब्द का प्रयोग होता है । 
अंकमुख--नाटक में संसूच्य कथावस्तु की सूचना देने बाले पाँच साधनों में 
से एक | श्रंकमुख में एक ही अंक में नाटक के सारे अ्रंकों की सूचना दी जाती है। 
विशेष दे० अर्थोपक्षेपक | # 
अंकावतार-- नाटक में संसूच्य कथावस्तु की सूचना देने वाले पॉच साधनों में 
से एक | अंकावतार में अगले श्रंक की कथा का अ्वतरण पहले अंक के अ्रन्त में उसी 
के पात्रों ढरा सूचित वस्तु के रूप में कर दिया जाता है। विशेष दे० श्रथोंपक्षेपक | 
अंकास्य--अंकमुख नामक अ्र्थोपक्षेपक का ही पर्यायवाची शब्द | विशेष दे 
अथोपक्षेपक | 
अंगासौष्ठव--कामातुरों की दस चेशओं में से एक। विशेष दे० कामदशा | 
ह अंतःपुर-सहाय--नायक राजा की अंतःपुर में सहायता करने वाले पात्र। 
विशेष दे० अवरोध-सहाय । क्‍ 
अंतस्थ स्वगत-भाषण--पात्रों के विचारों को प्रत्यक्ष रूप से न॑ बताकर 
'बस्तुतः उनके मन में चलने वाली असम्बद्ध चिन्तन-प्रणाली को यथावत्‌ सबिवरण 
, प्रस्तुत कर देना । आधुनिक उपन्यासकारों, विशेषतः जेम्स जायस ने अ्रपने यूलिसिस 
नामक उपन्यास में ब्लूम ओर डेडालस के १८ घंटे के मस्तिष्क व्यापार को बड़े आकार 
के ७-८ सो पृष्ठों में अंकित कर इस प्रभाववादों शैली का व्यापक रीति से प्रयोग 
किया है । क्‍ 
. अक्रमत्व--एक पद के पीछे जिस पद का शआराना श्रवश्यक हो उसके न 
आने से उत्पन्न काव्य-दोष | क्रम से कही बात का उसी क्रम से निर्वाह क्रम या यथासंख्य 
(दें० यथा०) अलंकार बन जाता है। यदि यही क्रम तोड़ दिया जाए, तो यह अ्रक्रमत्व 


३ ...... अतिशयोक्ति 


दोष हो जायगा, क्योंकि बैसा करने से अन्वय करने में कठिनाई पैदां हो जायगी। यह 
वाक्य दो ष (दे० यथा०) है। 

अक्रमातिशयोक्ति--अतिशयोक्ति नामक अ्थोलंकार का एक भेद। विशेष 
दे० अतिशयोक्ति । 

अक्षमा--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले तेतीस नाद्र्यालंकारों 
में से एक । विशेष दे० नाव्यालंकार । 

अक्तरसंघात -- नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नावक- 
लक्षणों में से एक | विशेष दे० नाठक-लक्षण । 

अगूढु-गुणीभूत व्यंग नामक मध्यम काव्य के आठ भेदों में से एक । विशेष 
दे० गुणीभूत व्यंग्य | 

अजहत्स्वार्था-लक्षणा नामक शब्दशक्ति का एक भेद। विशेष दे० लक्षणा | 

अतदूगण-तद॒पाननुहारस्तु हेतो सत्यप्यतद्गुण: ॥--साहित्यदपंण 
एक अथालंकार जो हेतु होने पर भी दूसरी वस्तु के गुण ग्रहण न करने पर होता है | जेसे--- 
(१)हे राजहंस, चाहे तुम गंगा के उजले पानी में नहाओ या जमुना के श्यामल पानी 
में त॒म्द्ारी शुभ्नता बैसी ही रहती है, न घय्ती है, न बढ़ती है। 

(२) सिर सरजा की जगत में, रोजति कीरति नोल। 

श्ररि तिय दुग श्रंजन हरे, तऊं धोल को धोल ॥--भूषण 

आअतिक्रति-२५ वर्गों वाले वाशिंक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष दे० 
वृत्तजाणि 

आझतिजगती--१५ वर्गों वाले वाणिक छुन्दों की जाति का नाम | विशेष दे० 
वत्तिजाति। 

अतिश्षति-- १६ वर्णों वाले वारशिक छंदों की जाति का नाम। विशेष दे० 
ब्रत्तजाति | 

अतिबरवे--विषमनि रवि अतिवरवै, सम निधि कल जंत; १२-६ पर यति 
वाली २१ मात्राओं और अंत में ज़गण से बनने वाला अद्ध सम मात्रा छुन्द | 

अतिशक्वरी--१५ वर्णों वाले वर्शिक छुन्दों की जाति का नाम | विशेष दे० 
वृत्तजाति | ह 

अतिशयोक्ति-सिद्धत्वेध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिगशते---सा हित्यदर्पण 

एक अर्थालंकार, जिसमें अध्यवसाय ( उपमेय का निगरण कर उपमान का 
अमेदज्ञान ) को सिद्ध रखा जाता है। यही अध्यवसाय उतद्पेज्ञा में उपमेय के अ्रनिश्चित 
कथन के कारण साध्य रहता है | वस्तुत: कुछ गिनी-चुनी प्रणालियों से इसमें श्रतिशय 


रूपकातिशयोक्ति ४ 


(बढ़ा-चढ़ाकर) उक्ति की जाती है। ये प्रणालियाँ निम्न भेदों के सोदाहरण विवेचन से 
स्पष्ट हो जायेंगी-- 
(१) रूपकातिशयोक्ति--उपमैय का निगरण (निगलना) कर केवल उपमान 
का उपादान, जैसें--- 
कतकलतानि इंदु, इंदु माहि भ्रविन्द, भरें श्ररविन्द तें बुद सकरंद के । 
यहां कनकलता उपमान में कामिनी के देह उपमेंय का, इंदु में मुख का, श्रर- 
विंद में नेत्रों का ओर मकरन्द बुद में अशसुओं का निगरण किया है। 
(२) भेदकातिशयोक्ति--भेद न होने पर भी अन्य” और “आदि” द्वारा 
उपमेय की अलोकिकता के लिए भेद बताना, जेसे 
वह चितवनि औरे कछू जिहि बस होत सुजान 
यहाँ ओर शब्द द्वारा अभेद में भेद बताया गया है। दर्पणकार उपयुक्त 
रूपकातिशयोक्ति को भी भेद होने पर भी अ्रभेद बताने वाली भेदकातिशयोक्ति 
में ही समेटते हैं, जैसे उक्त उदाइरण में कामिनी और कनकलता आदि में मेद होने पर 
भी उपमेय का निगरण कर अभेंद बताया गया है। 
(३) सम्बन्धातिशयोक्ति--असम्बन्ध में सम्बन्ध और सम्बन्ध में श्रसम्बन्ध का 
वर्णुन, जैसे-- 
(क) फवि फहुरें श्रति उच्च निसाता। 
जिन सेंह अरटर्काहू विवध विमाना ।। 
यहां विमानों के अठकने का सम्बन्ध न होने पर मी सम्बन्ध बताया गया है| 
(ख) जो सुख भो सिय सातु सन, देखि राम वर-वेस । 
सो न सकहि कहि.कलप सत, सहस सारदा सेस ॥ 
यहां शेष-शारदा से कथनीय बात असंभव बताकर सम्बन्ध में अ्रसम्बन्ध का 
वर्णन है 
शेष ३ अतिशयोक्तियां कार्य और हेतु के पौवांपय के भंग होने पर होती हैं | 
(४) अक्रमातिशयोक्ति--कारण ओर कार्य में क्रम का निर्वाह न होकर उनका 
बिना व्यवधान हो जाना, जैसे--- 
संधानेउ प्रभविसिख कराला। 
उठो उदधि उर अन्तर ज्वाला॥ 
; यहाँ दोनों कायं--बाणसंघान और उदधि-उर में ज्वाला उठना-साथ-साथ 
हुए ६। 
(४) चपल्ातिशयोक्ति--कारण के देखने-सुनने से ही कार्य हो जाना, जैसे--- 


४ 'अत्युक्ति 
आयो श्रायो कहत ही सिव सरजा तुब नाँव। 
बेरिनारि दृशजलन तें बूड़ि जात भरि गाँव । 
यहाँ हेतु के कथन मात्र से ही कार्य हो गया है। 
(६) अत्यंतातिशयोक्ति-कारण से पहले ही काय हो जाना, जैसे-- 
प्रान छुटे प्रथम रिपु के रघुनायक सहायक छूटि न पाये । 

यहां कारण (बाण छूटे) से पहले काय (प्राण छूटना) हो गया है। 

अतुकांत-वह पद्म जिसमें पदांत की तुक (दे० यथा०) न हो। संस्कृत के ' 
विशाल अतुकांत पद्च-भांडार की प्रष्ठभूमि के होते हुए भी हिन्दी कविता सतुक पद्मों की 
ही ओर अग्रसर हुई और तुक इतनी शभ्रुतिप्रिय हो गई कि पीछे चलकर सहसा उसको 
छोड़ देना कठिन हो गया । स्वच्छुन्द कविता के युग में श्रीधर पाठक और श्री हरिश्रौध 
का ध्यान इस ओर गया | हरिआ्रौध जी ने “प्रियप्रवास” महाकाव्य ही संस्कृत के अतुकांत 
छुदों में लिखा । पीछे मुक्क छुन्दों (दे० यथा०) में तो पद्म के रहे-सहे नियम भी 
शिथिल होते गये | पर अब मी तुकान्त कविता का साम्राज्य पूणे रूप से उठा नहीं है 
क्योंकि तुक एक श्रुति-मधुर लद्दरी और संगीत की सृष्टि करके कविता में अनूटे तत्त्व की 
स्थापना करती है। - 

अत्यंततिरस्कृत वाचय-- कहीं-कहीं पर वाच्यांथ के उपयुक्त न होने के कारण 
उसका श्रत्यंत तिरस्कृत हो जाना |जेसे कोई अपने अपकारी से कहे ---भई,बड़ी सुजनता- 
पूवंक आपने मेरा बड़ा उपकार किया | आप ऐसा करते हुए सैकड़ों वर्ष 
जियें,” यहाँ प्रसंगानुसार अपकारी के प्रति यह कथन उचित न होकर लक्षणा द्वारा 
विपरीत अ्रथ देता है। यह लक्षुणामुलक ध्वनि का एक भेद है । 

अत्यंतातिशयोक्ति--देखिये अतिशयोक्ति | काये का कारण से पहले हो जाना | 

अत्यष्टि---१७ वर्णों वाले व्शिक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष दे० 
वृत्तजाति | 

अत्युक्त--२ वर्णों वाले वर्णिक छुन्दों की जाति का नाम । विशेष दे० 
वृत्तजाति | 

अत्युक्ति-- (१) गौड़ माग वालों द्वारा लोकप्रचलित अ्रथ का उल्लंघन कर 
श्रन्य अर्थ का अपनाया जाना। पर प्राचीन कांति गुण का विपर्यय है। विशेष 
दे० कांति | 

अत्युक्ति--(२) एक अर्थालंकार, जिसमें अत्यद्ध त वर्णन होता है। जैसे-- 

ते सिरजा सिवराज दए कविराजन को गजराज़ गरूरे । 

सुडन सो पहिले जिन सोखि के फेरि सहामद सो नव पूरे ॥---भूषण 


अऋूमुते.. क्‍ के 
यहां शिवाजी के हाथियों का अ्रद्युद्ध त वर्णन है। नदी को सूँड से पी जाना 
छोर फिर मद से भर देना अत्युक्ति है। 
अदूभुत--अज्भूतो विस्मयस्थायिभ्नावो गन्धवेदंवतः, 
पीतवर्णों, वस्तु लोकातिगयालंबन मतम्‌। 
गुणानां तस्थ महिमा भवेदुद्दीपर्न पुनः , 
स्तम्भ: स्वेदो5थ रोमांचगद्गदस्वर संभ्रमः। 
तथा नेत्रविकांसाभ्याश्रनुभावाः प्रकीतिताः, 
वितकविगसं भ्रान्तिहर्षाच्माः व्यभिचारिण:॥।--साहित्यदर्पण । 
विश्मय स्थायी भाव, पीत वर्ण और गन्धर्व देवता वाला रस। आलबन -- 
लोकातिग (अलौकिक) वस्तु; उद्दीपन--उसके गुणों की महिमा का वर्णन: अनुभाव--- 
स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, गद्गदू भाषण, घबराहट, नेत्रों का विकसित होना आदि, संचारी 
भाव-वितक, आवेग, भ्रांति, हु आदि | 
उदाइहरणु-- 
अखिल भवन चर भ्रचुर सब,हरि सुख में लखि सातु । 
चकित भई गदगद वचन, विकसित दूग पुलकातु ॥--क्राव्यकल्पदुम 
यहाँ भगवान्‌ का मुख आलम्बन; मुख में भवनों का दीखना उद्दीपन; नेत्न- 
विकास, गद्गद्‌ बचन, रोमांच, चकित हो जाना आदि अनुभाव; त्रास, भ्रान्ति, हृष 
' झ्रादि संचारी भाव और विस्मय स्थायी भाव है | 
अधम काव्य--बह निम्न कोटि का काव्य, जिसमें ध्वनि को महत्त्व न देकर 
क्रेवल शब्दार्थ पर ही ध्यान दिया जाता है | विशेष दे० चित्रकाव्य गुणीभूत व्यंग्य | 
अधिक--एक अ्रथोलंकार,जिसमें आधार (आश्रय) और आधेय (श्राश्रित) में 
एक की चमत्कृत अ्रधिकता बताई जाती है | जेसे--( १) समद्र की बड़ाई और क्‍या करें, 
जहाँ स्वयं हरि भ्रपनी कोख में त्रिभुवन समेट सीते हैं । यहां आधार की अधिकता है। 
(२) बाढ़ो चरन सामानों ताहि चौदह भुवन में (--दूलह 
अधिक अभेद्-रूपक नामक अ्रथौलंकार का एक भेद | विशेष दे० रूपक | 
. अधिक तद्गरुप--रूपक नामक श्रर्थाक्लंकार का एक भेद | विशेष दे० रूपक | 
. अधिकपद्त्व--आवश्यकता से अधिक शब्दों के प्रयोग से होने वाला वाक्य 
दोष (दे० यथा०) । बाबू गुलाबराय जी उदाहरण देते हैं--..'लपटी पुहुप पराग पढ', 
यहाँ पराग कह देने से फिर पुहुप कहने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पराग तो 
फूल का ही होता है। यह काव्यदोष (दे० यथा०) है। 
अधिबल--(१) गर्म नामक नाठकसंघि का एक अंग । विशेष दे० गर्भ । 
अधिबल-- (२) वीथी नामक रूपक का एक अंग। विशेष दे० बीथी | 


है ' अनियम में नियर् 

अधीरा-प्रगल्‍्भा--कद्ध होने पर नायंक का तजन ओर ताड़न करने वाली 
प्रगल्मा नाथिका । 

अधीरा-मध्या--क्रद्ध होने पर परुष भाषण द्वारा नायक को खिन्‍न करने वाली 
मध्या नायिका | 

अधति--कामातुरों की दस चेष्टाओँ में से एक । विशेष दे० कामदशा। 

अध्यवसाय--नाथ्क में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नाय्यालंकारों 
में से एक। विशेष दे० नाव्यालंकार । 

अध्यांतरिक-काव्य-गीति--गीतिकाव्य की प्रेरणा-शक्ति कबि को अंतस्तल 
से मिलने के कारण यह गीति-काव्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भेद है। इसमें कवि के 
व्यक्तिगत भावावेशों को प्रधानता दी जाती है। यह कवि की अंतः प्रवृत्ति ओर आन्तरिक 
चित्तवृत्ति का ही काव्य है। अपने इश्देव के मिलन पर अपने भावों का निवेदन 
मस्ती में अचानक गा उठना, अपने अंतस की भावनाओं का चित्रण, आदि ही इस 
श्रात्माभिव्यंजना में निभाया जाता है। कभी किसी विशिष्ट वस्तु को देख स्मृति श्रोर 
कल्पना के बल पर कौतूइलपूर्ण सष्टि खड़ी की जाती है। अंग्रेजी काव्यशास्त्र में इस 
कोटि के गीतिकाव्य 'सब्जेक्टिव टाइप श्रॉफ लिरिक पोइटी? कद्दते हैं। 

अनंगक्रीडा--पूर्वाद्/ (प्रथम-द्वितीय चरण)में १६ गुरु और उत्तरा्ड (तृतीय- 
चतुर्थ चरण) में ३२ लघु से बनने वाला विषम बृत्तलुंद | इसे सौम्यशिखा भी कहते हैं । 

ख्रसंद--ज रा ज रा लगा कहूँ अनंद छुंद को; जगण, रगण, जगण, रगण 
लघु और गुरु से बनने वाला शक्‍्त््ररी जाति का समवृत्त छुंद । 

अनन्‍्वय--उपसानोपमेयत्वमेकस्थेब त्वनन्वयः ॥--साहित्य दर्पण 

एक साम्यमुलक अर्थोलंकार जिसमें एक वाक्य में एक ही वस्तु को उपमान 
ओर उपमेय बनाया जाता है। उदाहरण--- 

गगन सद॒श है गगन ही, जलधि-जलधि सम जान । 
है रण रावण राम को, रावण रास समान ॥--काव्यकल्पद्रम 

अनवीकृतत्व--बार-बार उसी पद के उसी अथ वाले पर्याय पद रखने के 
' कारण नवीनता उत्पन्न न होने से उत्तन्न अथदोष (दे० यथा०) जेसे--“सूय सदा 
निकलता है, हवा सदा चलती है, शेष सदा धरती को धारण करता है और धीर सदा 
' अ्रपनी प्रशंसा नहीं करता है, यहाँ सदा” के बार-बार आने से नवीनता न रही श्र 
यह दोष हो गया | यहां सदा के पर्याय रख देने पर भी यह दोष बना रहेगा, यही 
इसका कथितपदत्व से भेद है। 

अग्रमालंचबसनता--कामाउुरों की दस चेष्टाओों में एक | विशेष दे ० कामदशा | 

ऋतमियम में नियम--नियम अ्रभिप्रेत न होने पर भी नियम बनाकर बात 


अनुकत्तो का 


कहने से उत्तन्न अ्र्थदोष (दे० यथा०) जैसे--(ुम्हारी नामि मंबर ही है, नेत्र नील 
कमल हैं, वलय लहरें हैं इसलिए तुम लावश्य की बावड़ी हो”, यहां भंवर ही है? में 
“ही? यह नियम वाच्य न था | इसी प्रकार वाच्यनियस के न कहने पर भी यह दोष 
होता है | 

अनुकर्त्ता--नाटक में अभिनेता | रस से सम्बन्धित चार व्यक्तियों में एक | 
विशेष दे० रस | 

अनुकूल--श्रनुकूल प्रातिकूल्यमनुकूलानुबंधि चेत्‌ |--सा हित्यदर्परा 

एक श्रर्थालंकार, जिसमें प्रतिकूलता ही अनुकूलता का काम करती है। जैसे--- 
“हे तन्वि, यदि तू कुपित है, तो इस (नायक) की देह में नखक्षत कर इसे भुजपाशों में 
' सुदृढ़ रूप में बाँध दे ।” विज्षक्षण चमत्कार के कारण इसे अलग अथोलंकार माना 
गया है| 

अनुकूल--अ्रनुकूल एकनिरतः ।--साहित्यदर्पण 

जो नायक एक ही नायिका में अनुरक्त रहे उसे अनुकूल नायक कहते हैँ। इस 
प्रकार के नायक की सवश्रेष्ठता सदेव मान्य रही है, यद्यपि वह शर गार रस का आलंब्रन 
उतना अच्छा नहीं बन पाता है, जितने अन्य प्रकार के नायक | 

अनुकूज्ञा--भा त न गा गा कहि अनुकूला; भगण, तगण, नगण ओर दो 
_ शुरू से बनने वाला तिष्ठुप जाति का समवृत्त छुन्द । 

अनुक्तसिद्ध--नागक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने बाले ३६ नाउक-लक्षणों 
में से एक | विशेष दे० नाठक-लक्षण | 

अनुगुण-एक अथाोलेंकार, जिसमें निकटता के कारण किसी के स्वाभाविक 
गुण में वृद्धि होती है, जेसे--- | 

सज्जन फल देखिय ततकाला। 
काक होंहि पिक बकहु मराला ॥ 

पर इसमें गुण-बृद्धि हो जाने से 'उल्लास' अलंकार भी आ जाता है | 

अनुचिताथंत्व--अनुचित अर्थ बताने वाले शब्दों के प्रयोग से होने वाला 
दोष (दे० यथा०) | जैसे-रणयज्ञ में पशुभूत लोग अमरता पाते हैं?, यहाँ 'पशु) में श्रों 
की कातरता की व्यंजना होने से यह दोष है। 

 झनुज्ञा--एक अर्थोलंकार, जिसमें दोष रूप से प्रसिद्ध किसी पदार्थ की भी किसी 

चमत्कारपूर्ण गुण-विशेष के कारण उपादेयता बताई जाती है। जैसे---- 
(१). दुख से भी जाऊं म॒भे उससे है समता। 

क्‍ बढ़ती है जिससे सहानुभूति समता ॥--मै० शा० गुप्त 


६ .. श्नुप्रास 


यहाँ सहानुभूति, समत्व आदि गुणों के कारण दुःख को भी उपादेय कहा 
गया है | 
(२) विपति परे पे नर भजत हें भगवाने, 
संपदा चहेँ न संत विपदा सदा चहें ।--दूलह 
अनुनय-नाटक में रसपोष के प्रयुक्त होने वाले ३६ नाटक-लक्षणों में से 
एक । विशेष दे० नाटक-लक्षण | 
अनुप्रास-अ्रनप्रासः शब्दसाम्यं वेषस्थेडपि स्व॒रस्थ घत्‌ ॥--साहित्यदर्पण । 
एक शब्दालंकार, जिपमें स्व॒रों की विषमता होने पर भी, सर्त्ररों की समानता न 
होने पर भी, वर्णों (अथांत्‌ व्यंजनों) की समानता होती है। इसमें (अनु--प्र+आस 
द्वारा) व्यंजनों का रस-भावादि से अनुगत प्रकर्षन्यास (प्रतिष्ठापन) किया जाता है। 
इसके पाँच भेद होते हैं --छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, भ्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास और 
लाठानुप्रास | 
(१)  छेको व्यंजनसंघस्थ सक्तृत्साम्यभनेकधा ।-छूसाहित्यदर्पण । 
अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति होने पर छेकानुप्रास 
होता है, जैसे-- 
राधा के वर बेन सुनि चीनी चकित सुभाय। 
दाख दूरी मिसरी मरी सुधा रही सकुचाय ॥ 
यहाँ ब, च, द, म, और स की एक बार आदत्ति है। छेक का अथ विदग्ध 
होने से उसके द्वारा प्रयुक्त होने वाला यह छेकानुप्रास है । | 
(२). भ्रनेकस्येकथा सास्यमसक्ृद्वाप्यनेकधा, 
एकस्य सकृदप्येष वत्त्यनुप्रास उच्यते ।--साहित्यदर्पण 
अनेक व्यंजनों की एक ही प्रकार से ( केवल स्वरूप से ही, क्रम से नहीं, 
समानता होने पर या अनेक व्यंजनों की अनेक बार समता दोने पर या अनेक प्रकार 
(स्वरूप-क्रम दोनों) से अनेक बार श्रनेक अक्षरों की आवृत्ति होने पर, या एक ही वर्ण 
की अ्रनेकबार आवृत्ति होमे पर वृत्त्यनुप्रास होता है। यह परुषा, उपनागरिका और कोमला 
वृत्तियोँ (दे० यथा०) के अनुसार होने पर रुचिर होता है। दिद्लमात्र उदाहरण--चोगुनों 
चैन चवाइन के चित चाव चढ़ो है चवाव मचो है ।! 
यहाँ “च! की अनेक बार आइत्ति है।... 
(३)  उच्चा्येत्वायदेकत्र स्थाने तालुरदादिके, 
सावृद्ष्य व्यंजनस्पेव श्र॒त्यनुप्रास उच्यते ।--साहित्यदपेणश 
कशणठ-तालु आदि एक ही स्थान से बोले जाने वाले अ्रत्ञरों फी(व्यंजनों की ही) 
समता शुत्यनुप्रास कही जाती है। जैसे -- 


अनुप्रांस जाति १० 


'सत्य सनेह सील सुख सागर । 
यहाँ 'स! “त! “न! और “ल' सभी व्यंजन दन्त्य हैं । 
(४) व्यंजन चेद्थावस्थं सहाद्य न स्वरेण्य तु, 
श्रावर्त्यतेष्न्त्ययोज्यत्वादन्त्यानुप्रास एवं तत्‌ ।--साहित्यदपंण 
पहले के स्वर के साथ व्यंजन की यथारूप आवृत्तिहोने से अंत्यानुप्रास होता 
है | पादांत में इसे ठुक भी कहते हैं। जैसे--- 
राम कथा सुन्दर करतारी । 
संद्ाय विहग उड़ावनहारी ॥। 
यहां 'तारी? और 'हारी' में आद्यस्वर आरा समेत री की आधृत्ति है । 
(५) शब्दार्थयों: पौनरुक्‍त्यं भेदे तात्पर्यमात्रत, लाठानुप्रास इत्युक्तो । 
--साहित्यदपेण 
जहाँ समानाथंक शब्दों की आद्त्ति हो, पर अन्वय करते - ही भेद प्रतीत हो, 
वहाँ लायनुप्रास होता है। जेसे--- 
पुत कपुत तो क्‍यों धन संचय । 
पुत सपुत तो क्‍यों घत संध्य | 
यहाँ शब्दार्थ दोनों की ही आद्वत्ति है, पर सपृत और कपूत के कारण अन्बय- 
भेद से तावय-भेद हो जाता है । 
अनुप्रास जाति--व्यंजन समता (स्वरों के सम न होने पर भी शब्द साम्य) 
को अनुप्रास कहते हैं। उद्मट ने बृत्ति-अनुप्रास वर्णन में अनुप्रास की तीन अकार 
की वृत्तियों का वर्णन किया है। इनको ही अनुप्रास जाति कह जाता है । बैसे तो 
. परुषा, उपनागरिका तथा कोमला (आम्य) ये तीन भेद भामह के बाद ही मिलते हैं, 
किन्तु भोज ने वृत्तियों के गंभीरा, ओजस्विनी, प्रौद्ा, मधुरा, निष्ठशा, श्लथा, 
कठोरा, कोमला, मित्रा, परुषा, ललिता और मिता ये बारह नाम दिये हैं। भोज को 
इतने से ही संतोष नहीं हुआ, उन्होंने बाणवासिका, द्राविणी, माधुर, मात्सी, मागधी, 
. ताम्रलिपिता, ओड़ी मौंडी, कर्णाली, कॉतली, कंक्ी ओर कोंकेणी--ये बारह भौगोलिक 
“ अनुप्रास जातियाँ या वृत्तियाँ और मानी हैं । यद्यपि बे रंचमात्र भी प्रचलित 
नहीं हुईं । | 
क्‍ अनुभासवृत्ति--अनुप्रास जाति का ही श्रन्य नाम विशेष । दे० अ्रनुप्रास 
जाति। क्‍ 
..._ अनुभाव--उद्ब॒द्धि कारणोः स्वेः स्वेबेहिसायं प्रकाशयन्‌ । 
की . लोके यथः क्रायेरूप: सोइनभावः क्राव्यतादयो: ॥--साहित्यदर्पण 
सीता श्रादि आलंब्रन तथा चन्द्र आदि उद्दीपनों के कारण राम श्रादि के दृदय 


११ ... धनुभमान 


में उद्‌भुद्ध रति थआरादि मा्वों का अनुभव, अनु अर्थात्‌ पीछे जागत होने बाले भाव। 

लोक में जो कार्य कहे जाते हैं, काव्य-नाथक में वही अनुभाव होते हैं। प्रत्येक रस 
के अलग-अलग अनुभाव होते हैं| इनके ४ भेद होते ह--करायिक, मानसिक, शआ्राहाय 
ओर सात्विक | 

(१) कायिक (कटाक्ष आदि कृत्रिम आंगिक चेष्टाएं । 

बहुरि बदन विधु अ्रंचल ढांको । 
प्रिय तम चिपे भोंह फरि बांकी ॥ 
खंजन संजु तिरीछे नयनन । 
निज पति कहेहु तिनहि सिय सयनन ॥॥ 
(२) मानसिक (अन्तःकरण की दुत्ति से उपन्‍न मोद आदि )-- 
देखि सीय सोभा सुख पावा। 
हृदय सराहृत वचन न झ्रावा 
(३) आहार्य (आरोपित या कृत्रिम वेष रचना )-- 
काक पत्र सिर सोहत नोीके । 
गुच्छा बित्र बिच कुसुम कली के ॥ 
(४) सात्विक--शरीर के अ्रकृत्रिम अंगविकार को सात्विक अनुमाव कहते हैं--- 
के नयन रघुपति छवि देखी। 
पलकन हु. परिहरी निमेखी ॥ -- तुलसी 

इस प्रकार रति आदि स्थायी भावों से सारी चेष्टाएँ अनुमाव की कोटि में 
आती हैं। स्त्रियों के अयस्नज, स्वभावज और अंगज अलंकार (दे० नायिकालंकारं) 
तथा पुरुषों के सास्विक-गुणु (दे० यथा०) भी इसी में गिने जाते हैं । 

अनुमान --गर्भनामक नाटक संधि का एक श्रंग। इसमें ऊहा द्वारा 
कथन होता है---विशेष दे० गर्भ । 

अनुमान (१) --अनुसान तु विच्छित्या ज्ञानं साध्यस्य साधमात्‌--साहित्यदर्पणण 

एक अ्रथालंकार, जिसमें साधन (हेतु) के द्वारा साध्य के चमत्कृत ज्ञान की 
प्रतीति लगाई जाती है | जैसे--- 

(जहाँ कामिनियों की दृष्टि पड़ती है वहीं कामदेव के पेने बाण बरसने लगते 
हैं। प्रतीत होता है कि इनके आ्रागे-आगे कामदेव बाण चढ़ाये दौड़ता रहता है।! 
यहाँ कवि प्रौदोक्ति सिद्ध काम और बाण के कारण चमत्कार की प्रतीति की गई है। 
यह प्रतीति कभी-कभी रूपक के सहारे भी की जाती है | उद्रेज्ञा में श्निश्चित रूप से 
प्रतीति होती है, यहाँ निश्चित रूप से प्रतीति होती है । 


अनुमान ९२ 
(२) और देखिए-- 
दच्छिन दूथ फरकन लगो, कोकिल बोलत बाम। 
कु जन तातें राधिका श्रब मिलि है अभिराम ॥--देवकीनंदन 
अनुमान (२)--न्यायशास्त्र में प्रयुक्त द्वितीय कोटि का प्रमाण | जैसे धुएँ को 
देखकर अग्नि का अनुमान | 
अनुमितिवाद- -रस की व्याख्या के चार संप्रदायों में से एक | विशेष दे० 
रस संप्रदाय । 
अनुवाद---मूल साहित्यिक वृत्ति का दूसरी भाषा में पुनलेंखन । अनातोले 
फ्रांस की यह उक्ति ठीक ही है कि जिस प्रकार इत्र को एक शीशी से दूसरी में 
उँड़ेलते समय कुछ गन्ध उड़ जाती है, अनुवाद में मी दोनों भाषाओं के सुहाधिरों 
में अन्तर रहने के कारण वही सौन्दय्य नहीं आ पाता और बहुत कुछ अनुवादक के 
व्यक्तित्व पर निर्भर रहता है, पर विदेशी महान्‌ ग्रंथों को अपनी भाषा में लाने का 
यह कार्य अत्यन्त उपादेय और महत्त्वपूर्ण है । 
अनुवादायुक्तत्व--अनुवाद्य श्रथ में अयुक्तता त्रा जाने से उत्मन्न 
होने वाला अ्रथंदोष ( दे० यथा० ) जैसे-- 
विरही की चन्द्र से यह उक्ति कि 'हे शिव के चूड़ामणि, अन्धकार दूर करने 
वाले और विरहियों के प्राण हरने वाले चन्द्र, मुझे वृथा परेशान न कर |? यहाँ विरहियों 
के प्राण हरने वाले ये विशेषण स्वयं विरही की उक्ति में अनुवाद्य नहीं है । 
अनुवृत्ति--(नाटठक में रस-पोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नाव्यालंकारों 
में से एक विशेष (दे० नाय्यालंकार ) । 
.. अनुष्दुप-८ वर्णों वाले वर्णिक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष देखिए 
वृत्त जाति। | 
अन्याय वृत्ति--बृत्ति के आचार्यों ने सीता में रावण की रति को श्रन्यायबृत्ति 
संज्ञा दी है। विशेष दे० वृत्ति । 
अन्योन्य--अ्रेश्योन्मुभयो रेक क्रियाया: करण सिथ:--साहहित्यदर्प रा 
एक अर्थालंकार, जिसमें दो एक ही क्रिया को परस्पर करते हैं। जैसे--- 
..._ (१) हमसे वह रमणी शोमित होती है ओर ठुम उससे। रात चन्द्रमा से 
शोमित होती है ओर चन्द्रमा रात से। 
अन्विताभिधानवाद--वाकंय के तासययाथ के निरूपणु के लिए प्रभाकर भट्ट 
मतानुयायी मीमांसकों द्वारा अपनाया गया मत। अभिवितान्वयवादियों के विपरीत 
इनका विचार है कि पदों के वाच्याथों से ही वाक्यार्थ का बोध होता है, अतः उनसे भिन्न 
किसी विशेष रूप, अ्रथ या तात्ययार्थ स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


१३ अपन्हुति 


अपकषे--एक निश्चयात्मक बिंदु तक वस्तु के उत्थान के बाद उसका 
अवरोह | विशेष दे० प्रक्ष । 

अपरांग--गुणीभूत व्यंग्य नामक मध्यम काव्य के आठ भेदों में से एक। 
विशेष दे० गुणीमूतव्यंग्य । 

अपवाद--विमर्श नामक नाथ्क संघि का एक अंग । इसमें दोष का फैलना 
ही कथा का विस्तार करता है। विशेष दे० विमर्श । 

झपवारित--अपवाय कथन का ही अन्य नाम। विशेष देन , नाठयोक्ति 
अपवायकथन | 

अपवाये कथन--पुराने नाटककार पात्र के चरित्र और उसके अभिप्राय 
को प्रकट करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग तो करते ही थे, जिसमें बता मंच 
के अन्य व्यक्तियों से छिपाकर केवल श्रोताओं से ही अपनी बात कहता था, साथ ही 
जो बात मंच पर ही शेष पात्रों से छिपाकर केबल एक पात्र से ही कह्दी जाती थी, 
उसे अ्पवाय कथन कहते थे | चरि्न-चित्रण का यह पुराना साधन इब्सन के प्रभाव 
में लुप्त हो गया | स्वगत कथन की भाँति अपवाय-कथन की अस्वाभाविकता भी 
स्पष्ट ही है। कितना श्रस्वाभाविक है कि दूर बैठे श्रोता तो वह बात सुन लें और पास 
ही अन्य पात्न न सुन पावें | दे० नाटयोक्ति । 

धति-हसित--हास्य का एक भेद । विशेष देखिए हास्य। 

धअपस्मसार--सनःक्षेपस्त्वपस्सारो प्रह्मशावेशनादिज 

भपातकंपप्रस्वेदफेनलालादिकारक:ः --साहित्यदपंण 

ग्रहों तथा भूर्तों के श्रावेश आदि के कारण होने वाला चित्त का विक्ञेप, मिर्गी | 
इसमें भूपात, कम्प, स्वेद, मुँह में सकाग-लार आदि दिखाई देते हैं। यह एक संचारी 
भाव है । देखिए--- 

पीरो हुँ भू पर पड़ो कॉँपत होय श्रचेत ।---काव्यालोक 

अपस्वर--कठोर अक्षरों का चयन | यह वीर, रौद्र में गुण होता है, पर 
कभीजकभी लेखक की अकुशलता से दोष बन जाता है। ( देखिए बृत्त्यनुप्रास, 
परुषाजूत्ति ) 

अपहसित--हास्य का एक भेद । विशेष दे० हास्य । 

अपन्हुति--अक्ृतं प्रतिथिध्यान्य स्थापन स्थावपन्हुति: ।--साहित्यदर्पण 

एक शअ्र्थालंकार,जिसमें अभेद के कारण प्रकृत (उपमेय) का प्रतिपोध कर अन्य 
(डपमान) का आरोप या स्थापन किया जाता है। इसके दो सामान्य प्रकार हैं--(१) 
निषेध करके श्रारोप करने वाली शुद्धापन्हुति ओर (२) आरोप करने के बाद कैतव,छुल 
आदि द्वारा,निषोध करने वाली कैतवापन्हुति शैली के मेद के कारण शुद्धापन्हुति के अपने 


शुद्धापन्हुति फ १४ 


शुद्ध निषेध वाले अस्तित्व के सिवा हेतु, पर्यस्त ओर छेक, तीन प्रकार की और हो जाती 
हैं। इस प्रकार यह कुल पाँच प्रकार की होती है। 

(१) शुद्धापन्हुति--(सीघा निषेध) प्र ,त का निषेध करके अप्रकृत का स्थापन, 
इसे आ्रार्थी-अपन्हुति भी कहते हैं | जैसे-- 

बंधु न होय मोर यह काला । 
यहाँ बंधु का निषेध कर 'काल” का आरोप है। 
(२) हेतु-अपन्हुति-- (शुद्धनिषेध में हेतु भी बताया जाए ) जैसे--- 
सिव सरजा के कर लसे, सो न होय  रवान | 
भूज भुजगेस भुजंगितों, भखति पोन श्ररि प्रान 0 

तलवार नहीं, नागिन है क्योंकि शत्रु के प्राण-बायु का भोजन करती है--यह 
कारण भी दे दिया गया है| | 

(३)पर्यस्तापन्हुति-- (एक धर्म को एक स्थान पर निब्रेध कर फिर उसे पर्यस्त 
फेंककर--उसको दूसरे धर्म में अ्रोपित किया जाए) जेसे-.... 

है न सुधा यह है सुधा वास्तव में सत्संग । 

यहाँ सुधा सुधात्व का निषेध कर सत्संग में उसका आरोप किया गया है। 

(४) छेकापन्हुति-- गोपनीय के प्रकट होने पर छेक या चतुराई से निषेधपूर्वक 
छिपाया जाए, जेसे-- 

शोभा सदा बढ़ावन हारा। श्रांसन ते छिन करू न न्‍्यारा॥ 
प्राठ पहर मेरा सन रंजन । क्यों सख्ि|साजन ना सखि अंजन ॥--खुसरो 

प्रिय के रहस्य के प्रकट होने को विदग्धता से अंजन के बहाने छिपाया गया है। 
इसे मुकरी भी कहते हैं| खुसरो की मुकरियां प्रसिद्ध हैं । 

(५) केतवापन्हुति--छल या बहाने श्रादि से निषेध, जैसे-.. 

न जाने सौरभ के सिस कोल ? संदेशा सुझे भेजता सौन ॥--पंत 

यहाँ सौरभ नहीं बल्कि उसके बहाने भेजा गया संदेशा बताकर उसमे संदेश 
का आरोप है | रे 

अपुष्टलव--किसी पदार्थ के मुख्य अर्थ के उपकारी न बनने से उत्पन्न दोष 
जैसे--विस्तृत आकाश में चाँद खिला देख अब मान छोड़ दो | 

इसमें जिस प्रकार चन्द्रोदय मानत्याग का हेतु है, “विस्तृतः बैसा उपयोगी 
नहीं | अधिकपदत्व में आवश्यकता से अधिक पद का ज्ञान अन्यथ्र करते ही हो जाता है 
शोर इसमें उसके बाद |... 

... अप्रकृत--उपमान का एक पर्यायवायी नाम । बिशेष दे उपमान | 
अगप्रतीतत्व--किसी शास्त्र विशेष के पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से रचना को 


१५ अप्रस्तुत प्रशंसा . 


सहज प्रतीत न होने योग्य बना देने वाला काव्यदोष (दे० यथा०)। पारिभाषिक अथ 
का शान न होने से लोग साधारण श्रर्थ लगा लेते हैं, और अर्थ में भूल हो जाती 
है। जैसे-- 
आ्राशय भंग ज्ञान जो करई। 
इसमें आशय योगशास्त्र का पारिमाषिक शब्द है। सामान्य आशय स्पष्ट नहीं। 
अप्रयुक्ता-व्याकरण सम्मत होने पर भी यदि कोई शब्द कवि-सम्रुदाय में 
अनाहत रहे, तो उसका प्रयोग अप्रयुक्तता दोष (दे० यथा०) का उदाहरण बनता है । 
यथा-- क्‍ त 
राजकुल भिक्षाचरण से, लगा भरने पेट । 
इस पद में भिन्ञागन के स्थान पर चरण शब्द व्याकरण सम्मत होने पर भी 
अप्रयुक्त है । 
अप्रस्तुत-(उपमान का एक पर्यायवाची नाम | विशेष देखिए उपमान) 
अप्रस्तुत प्रशंसा -क्वचिद्विशेषः सामान्यात्‌ सामान्य वा विशेषत:। 
कार्यान्नसित्त कार्य च हेतोरथ समात्ससम्‌ । 
श्रप्रस्तुतात्प्रस्तुतं चेदृगम्यते पंचधा तत:। श्रप्नस्तुतप्रशंसास्यात्‌ 
“--साहित्यदर्पंण 
एक अलंकार, जिसमे अप्रस्तुत अ्रथ से प्रस्तुत अ्र्थ को सुचित किया जाता 
है। यह पाँच प्रकार की होती है-- 
(१) अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य की प्रतीति; 
(२) श्रप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष की प्रतीति, 
(३) अ्रप्रस्तुत काय से प्रस्तुत कारण की प्रतीति; 
(४) अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य की प्रतीति; और 
(५) सदृश श्रप्रस्तुत से सदृश प्रस्तुत की प्रतीति | 
क्रमरा: उदाहरणु--- 
(१) सान सहित विष खाय के संभु भये जगदीस । 
बिन शझ्रादर अमृत भख्यो, राहु कटायो सीस ॥ 
यहां अप्रस्तुत विशेष शिव के विष्रपान श्रोर राहु के अम्त-पान से बिना मान 
अम्गत पीना और मान सहित विष पीना सामान्य का वर्णन है। 
(२) सहि भ्रपसान जु रहुत चुप, ता नर सों बर धूरि। 
जो पादाहुत भट उठत, चढ़त हुतक-सिर भूरि ॥--काव्य शिक्षा 
यहाँ 'पादाहइत धूल का सिर चढ़ना? सामान्य श्रप्रस्तुत द्वारा अपमान सहित 
चुप बैठने वाले पुरुष से अ्रच्छी' इस प्रस्तुत विशेष का वर्णन है | 


अभवन्मत सम्बन्धव १६ 

(३) सीता के श्रागे चन्द्रमा काजल से पोता हुआ-सा और दृरिणियों के नेत्र 
जड़ीभूत-से लगते हैं । 

यहाँ चन्द्रमा में काजल पुतने ओर दरिणी नेत्रों के जड़ होने की संभावनारूप 
अप्रस्तुत कार्यों से प्रस्तुत मुख और नेत्रों का सौन्दय रूपी कारण प्रतीत हो जाता है | 

(४) मेरे जाने के प्रस्ताव पर नायिका ने मगछीने से कहा--तू श्रव मुझे प्रेम 
करना छोड़, मेरी सखियों से प्रेम ऋर |” यह सुन मैं न जा सका!। 

यहां मृगछोने से कही गई बात में व्यंग्य मरण रूपी श्रप्रस्तुत कारण से 
नायक के श्रप्रस्थान रूप प्रस्तुत काय,की प्रतीति होती है। 

(५) स्वारथ सुकृत न स्रम वथा वेख बिहुंग विचार । 

बाज पराये पानि पर तू पच्छीहि ने सारि।॥। 

यहाँ सहश अग्रस्तुत बाज से सइश ग्रस्तुत (मुसलमानों के संक्रेत पर दिन्हुओं से 
लड़ने वाले) राजा जयसिंह की प्रतीति हो जाती है। 

इस अंतिम अप्रस्तुत प्रशंसा को श्रन्योक्ति भी कहते हैं, जो दीनदगालिगिरि 
आ्रादि द्वारा भ्रपनायी गई रहस्यवादियों की एक विशेष पद्धति ही बन गयी है | 

अभवन्मतसम्बन्धत्व--कवि के श्रमिमत सम्बन्ध (अ्रस्वथ) के ने बन सकते 
से उत्नन्‍्न दोष | दे० यथा०' | जैसे--. 

जो कटाक्ष भारती हो, तब सदत घनुर्धर सिद्ध होता हे। 

यहाँ 'जो! और तब! में सम्रन्ध न होने से कवि का अ्भिप्रेत अन्‍्यय नहीं 
निकलता | 

अभिधा--संकेतित या साधारण बोलचाल में प्रसिद्ध श्र्थ का बोध कराने 
वाली पहली शब्द शक्ति। अ्रमिधा द्वारा बोधित श्र्थ को वान्यार्थ, मबुख्यार्थ था 
भ्रभिषेयाथ कहते हैं | गाय लाओ, यह बात सुन चार पैर, पूछ, सास्मावाले पशु को 
लाया जाता देख छोद्य बच्चा समभने लगता है कि गाय! का और लाश का क्‍या 
श्र्थ है। इस संकेत का जाति, गुण, द्रव्य और किया से अहण होता है, और इस 
शक्ति-शान के व्याकरण, कोष, प्राप्तवाक्य और व्यवहार श्रादि कई प्रपाय हैं| 
एकार्यक शब्दों का ज्ञान तो इन उपायों के सहारे हो जाता है, पर अ्रमनेकार्थक शब्दों 
के अथशान के लिए कुछ श्रन्य साधन श्रपनामे पड़ते हैं, वे १२ हैं... 

क्‍ संयोग, वियोग, साहचय, विरोध, प्रयोजन, प्रकरण, निह, श्रन्‍्य शब्द का 
संनिधान, सुमथ्ये, ओौचिती, देश शोर काल | इन के सहारे आाजार्ध शंध्दी मे 
स्थल विशेष पर अ्रमिप्रेत श्र्थ का पता लिया जाता है। (६० श«८ शक्ति) 

अभिधामूल-ध्वनि-(कुछ श्राचायों के नाम से विवज्चितान्य परगास्य का ही 
अन्य नाम | विशेष दे० ध्वनि) 


१७ अमभिव्यंजनावाद 


अभिषधेयार्थ--अश्रमिधा शक्ति द्वारा निरूपित अर्थ | विशेष दे० अभिधा । 

अभिनय--अरवस्था का अ्रनुकरण । राम आदि पात्रों की अवस्था, स्वरूप और - 
कार्य श्रादि का जो अनुकरण नठ या अभिनेता करता है, उसे अभिनय कहते हैं। यह 
चार प्रकार का होता है -- 

(१) आंगिक--यानी शरीर-चेश आदि का अनुकरण; 

(२) वाचिक--बातचीत का अ्रनुकरण; 

(३) आहाय--भूषण, वस्त्र आदि का अनुकरण; ओर 

(४) सातलिक--स्तंभ आदि सात्विक भावों द्वारा किया गया अनुकरण । 

अभिनयोचित्य--दश को के हृदयों पर प्रभाव डालने के लिए अमिनयौचित्य 
का अत्यन्त महत्त्व है | वस्तु के अनुरूप अभिनेताओं का चुनाव सबसे पहली बात है, जिस 
के द्वारा अभिनयौचित्य की सिद्धि हो सकती है। अभिनेता चाहे कितना कुशल क्यों न हो 
किन्तु अनेक स्थितियों में उसका व्यक्तित्व उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है ओर वह 
सफल नहीं हो सकता । 

उदाइरणतः विशेष स्थूलकाय व्यक्ति विदूषक का अभिनय तो अ्रच्छा कर 
सकता है, किन्तु एक उदात्त चरित्र का नहीं । 

अभिनेय तथा संसूच्य वस्तुओं का उचित विभाजन भी अ्रभिनयोचित्य की सिद्धि 
करता है, इस बात पर पाश्चात्य विद्वान्‌ होरेस तथा प्राच्य परिडत क्षेमचन्द्र एकमत हैं । 
जो वस्तु नीरस तथा अनुचित है, उसका अभिनय कभी उचित नहीं है। 

इसी ओऔचित्य की सिद्धि के लिए. आचायों ने कुछ ऐसी बातें गिनाई थीं, 
जिनका अभिनय रंगमंच पर अनुचित ठहराया गया था (देखिए अंक) | रंगमंच के 
, ऊपर वध का विधान न तो ग्रीक पद्धति से उचित है और न भारतीय पद्धति से । इसी 
प्रकार भोजन के दृश्य तथा घुणोत्पादक 4 अश्लील दृश्य भी अमिनयोचित्य को भंग 
करने वाले बताये गये हैं । 

अभिप्राय--नाथक में रसपोष के लिए प्रयुक्त ३६ नाटक लक्षणों में ,से एक | 
विशेष दे० नाथ्क-लक्षण । 

अभिमान-नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त ३३ नास्यालंकारों में से एक । 
विशेष दे० नाय्यालंकार । 

अभमिलाधघा--कामातठुरों की एक चेष्ठा | विशेष देखिए कामदशा | 

अभिव्यंजनावाद--कुछ अ्रस्पष्ट अथ में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, जो एक 
ऐसी टेकनीक के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें किसी के श्रांतरिक जीवन के व्यापार या 

जीवन का ही आंतरिक अर्थ प्रतीक-विधान द्वारा व्यक्त किया जाता है | उननीसवीं सदी 

के मध्य में यूरोपीय साठक साहित्य बहुत कुछ रूढ़िवादी हो गया ओर इब्सन ने उसकी 


अभिव्यंजनावाद श्प, 


इस अवास्तविकता का विरोध किया । प्रतिक्रिया में पैदा हुए अतियथार्थवादी जीवन- 
खण्ड का चित्र उपस्थित करते-करते जीवन के नग्न ओर निलेज्ज चित्र ही उपस्थित 
करने लगे | अभिव्यंजनावाद इस दिशा में और आगे हुआ विकास है, जिसका लक्ष्य 
जीवन के ऊपरी तथ्यों का विवरण न दे उसके भीतर घुसना है। आन्‍्तरिक अनुभवों 
के लक्ष्य को लेकर चलना निःसन्देह उत्तम है, पर इसके गुण-दोष बहुत कुछ इसे 
प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक-विधान पर ही निर्भर हैं, जो अ्रत्यन्त आकर्षक 
होने पर सारा ध्यान अपनी ही ओर खींच लेता है ओर ध्येय को भुलवा देता है। 

इस वाद के जन्मदाता प्रसिद्ध सोदर्यशास्त्र के लेखक इव्ली-बासी ब्रेनेडेयो कोचे 
माने जाते हैं। वे दो प्रकार के यथाथ--एक मन से बाहर और दूसरा मीतर--नहीं मानते । 
उनके लिए मन से बाहर कुछ नहीं | वे ज्ञान के स्वयं-प्रकाश्य ज्ञान और तकजन्य ज्ञान 
दो भेद मानते हैं। चित्रकार को तब तक स्वयं ग्रकाश्य ज्ञान की अनुभूति नहीं होती, 
जब तक वह किसी बिंब को साधारणतः अहण ही नहीं करता, बहिकि अपने मन के 
सामने उसे प्रा-पूरा व्यक्त भी कर देता है। सौन्द्योत्मक तथ्य मन के भीतर एक रूप 
की सृष्टि में है ओर अपने उन प्रबल भावावेशों की लक्ष्यात्मक अभिव्यंजना की क्रिया 
उसे अपने अनुभूत प्रभावों से मुक्ति प्रदान करती है। कला का श्ानन्द सफल अ्रभि- 
व्यंजना के हाथ होने वाली आत्ममुक्ति में है। जान डिब्री श्रभिव्यंजना की छुहरी प्रक्रिया 
गतिरोध करनेवाली बाह्य परिस्थितियों को ही साधन बनाकर बढ़ने की बृत्ति श्रोर श्रतीत 
की बासी वस्तुओं से पुनः नई प्रेरणा लेना बताता है। क्रोचे के शब्दों में सोन्दर्यात्मक 
तत्त्व प्रमावों के अमिव्यंजनात्मक स्पष्टीकरण में निहित है। यह बिना बश्य के साथ 
आत्मसात्‌ किये सम्भव नहीं । वह कहते हैं कि “दांते को समझने के लिए हमें अपने 
को उस स्तर तक उठाना होगा |” पर स्काट जेम्स ने क्रोचे के इस दर्शन में दो भारी 
कमियां खोज निकाली हैं। वह कहते हैं कि क्रोचे जीवन को श्रौर सौन्दर्य को ही भूल गये 
प्रतीत द्वोते हैं। 

आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्तिबाद का विलायती 
उत्थान बताया है, पर रामनरेशवर्मा ने अपने “बक्रोक्ति और श्रभिव्यंजनावाद”? में 
दोनों के बीच “पुष्कल अन्तर” स्थापित किया है। उनके मत से वक्रोक्ति में उक्ति 
वैचित्रय की अपेक्षा ध्वनि, रस आदि अन्य उपादानों का भी समावेश है। दूसरी ओर 
क्रीचे की अ्रभिव्यंजना शब्द-स्वर रूप-रंग से व्यक्त बाह्य प्रकाशन न होकर द्रव्य श्रथवा 
भावात्मक वस्तु करा मानस-मूर्तामिधान है। क्रोचे के लिए अ्रमिव्यंजना मगण्य है, जब 
कि वक्रोक्तिकार कुन्तक के लिए अवश्य-बिभिय | हिन्दी में श्राचाय शुक्श और वर्भा जी 
के सिवा लक्ष्मीनारायण सुधांशु ने “काव्य में अभिव्यंजनावाद” की विस्तृत विवेचन! 
की. है | कला ओर सहजानुभूति-तत्त, कला और अ्रभिव्यंजना, रसानुभूति का तत्व 


१६ अमृतध्यनि 
अलंकार श्र प्रभाव, प्रतीक और उपमान और अमूत्त के मूत्त विधान का विवेचन 
करते हुए वे अभिव्यंजना की कुछ विशेष प्रद्गत्तियों का उद्घाय्न करते हैं। उन्होंने 
संवेदन (सैन्सेशन) पर्यवेज्षण (पर्सेप्शन) तथा बोधन (कन्सेप्सन) की परिभाधाएँ देकर 
एक ऐतिहासिक रेखा देने का यत्न किया है और इस पर एक नये ढंग. से विवेचन 
आवश्यक बताया है । 

अभिव्यक्तिवाद--रस की व्याख्या के ४ सम्प्रदा्यों में से एक | विशेष देखिये 
रससम्प्रदाय । 

अमभिसार-स्थान--खेत, वाठिका, ट्रूटा देवालय, दूती का घर, जंगल, शुत््य 
स्थान, श्मशान, नदी का किनारा या अँधेरे का कोई और स्थान, जहाँ नायिका नायक 
से मिलने के लिए अभिसरण करती है। 

अभिसारिका--काम के वशीभूत होकर नायक से अभिसार (अभिसरण, 
विशेष लक्ष्पूवंक चलना) करवाने, या स्वयं अभिसार करनेवाली नायिका। यह 
अवस्था के अनुसार किये जानेवाले नायिका के आठ भेदों में से एक है। कुलीना का 
ग्रभिसार लजाते हुए, छिपते हुए, और गहनों की कनकार बन्द करते हुए होता है; 
वेश्या का गहने को ऋनकराते हुए; और दासी का नशे में अटपदी बातें करते हुए | 

अभिहितान्वयवाद -वाक्य के तातपयाथ के निरूपण के लिए कुमारिल भट्ट 
मतानुयायी मीमांसकों द्वारा अपनाया गया मत | इन लोगों का विचार है कि आगकांच्षा 
योग्यता ओर सन्निधि के कारण उन पदार्थों के भली भाँति अन्बित हो जाने पर उन 
पदों में से प्रत्येक के अर्थ से भिन्‍न, किन्तु अन्वय के कारण जो वाक्यार्थ नामक एक 
विशेष अथ प्रकट होता है, उसे तात्पर्यार्थ कहते हैं| यह अन्विताभिधानवाद से प्रथक्‌ 
मत है । 

अभूताहरण--गर्भ नामक नाटक सन्धि का एक अंग । विशेष देखिए गर्भ । 

खमभेद---रूपक नामक अर्थालंकार का एक भेद । विशेष देखिए, रूपक | 

अमतपराथेत्व--अनिष्ट अरथोन्तर प्रतीत होने से उत्पन्न दोष (दे० यथा०)। 
रस वर्णन में अनभीष्ठ रस का वर्णन आ जाने पर भी यह दोष होता है। 

अमृतगति--न ज न ग से अम्ृतगति, प्रत्येक पाद में नगण, जगण, नगण ओर 
गुरू (॥॥, |, ॥|, 5) वाला पंक्ति जाति का समवृत्त छुंद। इसे त्वरितगति भो 
कहते हैं । 

अमृतध्वनि-प्रथम दो पाद दोहा के ओर शेष ८-८-प पर यति वाले २४ मात्राओं 
के चार पादों से बनने वाला विषम मात्रा छुंद। कुएण्डलिया की भाँति दोहे का चतुर्थ 
चरण इसके तीसरे पाद के पूर्वाद्ध में दुहरराया जाता दे । बीर रस में ही इस छुंद का 
विशेष प्रयोग देखा गया है। 


अमपे , २० 


अमर्ष--निदाक्षेपापसानादेरसर्षोडि्भिनिविष्टता, 
नेत्ररागशिर:कंपश्रूभंगोत्तजनादिक्त्‌ 
--साहित्यदर्पण । 
निंदा, आ्राज्षेप और अपमान आदि से पैदा क्रोध में चित्त का अभिनिवेश । 
इसमें आँखों का लाल होना, सिर कँपना, तेवर चना ओर त्जन आदि क्रियाएँ होती 
हैं। वह एक संचारी भाव है। देखिए--.. 
मातृभूमि इस तुच्छ जन को क्षमा करो, 
धो दूंगा कलंक रक्त देकर शरीर का ।--आ्रार्यावते 
अरल--२१ मात्राओं, ११, १० पर यति, ओर अंत में तगण और गुरू होने 
से (किसी-किसी के मत से साधारणतः भी) बननेवाला त्रिलोक जातिका सम-मात्रा-छुंद । 
अरविन्द--सगणा जब आठ मिले उनमें लघु, सुन्दर छुन्द बने अरविंद, 
आठ सगणों ओर एक लघु से बनने वाला अतिकृति जाति का समवृत्त छुंद । 
अरसात--सात मकार र एक रचो तब सुन्दर छुन्‍्द बने अरसात है, सात 
मगणों और एक रगण से बनने वाला संकृति जाति का समबृत्त छुंद । 
: अरिल्ल-सोलह कल ल ल अन्त श्ररिल्ला, रचो ज हीन य बांत सुरिल्ला, 
सोलह मात्राओं और अ्रन्त में दो लघु या यगण से बनने बाला संस्कारी 
जाति का सममात्रा छुन्द। इसकी रचना में किसी चौकल में जगण नहीं होना 
चाहिये। 
अरुचि-- कामातुरों की दस चेशओं में से एक । विशेष दे० कामदशा 
अर्थचित्र--शब्द के सहारे और अथथ के सहारे बेचित्रुय की सृष्टि करने वाला 
झधम काव्य | विशेष देखिए चित्रकाव्य | 
अरथदोष--जहां किसी ऐसे भाव, भाषा श्रादि का प्रयोग हो जिससे अथ 
के द्वारा रस का अपकर्ष हो उसे अथंदोष कहते हैं | दे० दोष | 
अशथप्रकृति--बीज बिंदु पताका व प्रकरी फार्यमेव च। 
प्रथंप्रकृत॒यः पंच ज्ञात्वा योज्या यथाविधि | 
प्रल्पभात्न समृहिष्द॑ बहुधा यहिसपंति 
फलस्य प्रथमों हेतुबीज॑ तदभिधीयतते । 
भ्रवांतराथेंविच्छेदे... बिदुरच्छेदका रणम । 
व्यापि प्रासंगिक वृत्त पताकेत्यसिधीयते। 
प्रासंगिक प्रवेशस्यं चरितं प्रकरोी. मता। 
समापन तु यत्सिद्धये तत्कायंसिति संभेतभ । --साहित्यदर्पण 
नाठक के श्र ( प्रयोजन ) की प्रकृति (साधन के उपाय ) । ये 
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पांच होती हैं:--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य । जिस नाढक- 
प्रयोजन को पहले अ्रत्यल्प कह जाए, पर पीछे जिसका विपुल विस्तार हो जाए, बह 
ब्रीज है | प्रासंगिक प्रयोजन के समाप्त या विच्छिन्न हो जाने पर भी प्रधान प्रयोजन 
के अविच्छेद का निमित्त बिन्दु है। प्रासंगिक कथा के बहुत दूर तक व्याप्त रहने को 
पताका कहते हैं। भरत के मत से गर्भ या विमश संधि (दे० यथा०) तक ही पताका 
चलती है, पर श्रभिनव गुप्त कहते हैं कि पताका में पताका के नायक का फल स्पष्ट 
होना चाहिए, इसलिए वह निवंहण संधि ( दे” यथा० ) तक चलती है। प्रासंगिक 
और एकदेशीय चरित को प्रकरी कहते हैं, इसके नायक का अलग कुछ फल नहीं | 
कार्य प्रधान-साध्य होता है, जिसके लिए. सब कुछ समारम्म किया. जाता है और 
जिसकी सिद्धि ही समाप्ति बनती है। 
प्रवस्था पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फलाथिभिः 
आारंभयत्नप्रप््याशानियताप्तिफलागस: | 
भवेदारंभ ओोत्सुक्यं युन्मर्यफलसिद्धये । 
प्रयत्नस्तु फलावाप्तो व्यापारो5तित्वरान्वितः। 
उपायापायशंकाश्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभव: । 
भ्रपायाभावत:ः प्राप्तिनियतास्तिस्तु निश्चिचतः। 
सावस्थां फलयोग: स्थाद्यः समग्रफलोदय:॥ --साहित्यदपंण 
काय की पांच . अवस्थाएँ होती हैं; --आरम्म, यत्न, प्राप्त्याशा, 
नियताप्ति और, फलागम। मुख्य फल की सिद्धि के लिए उत्सुकता आरम्भ 
है। फल प्राप्ति के लिए धीरे-धीरे किया जाने वाला व्यापार यत्न है । आशंका और 
श्राशा जहां दोनों ही उपाय या अपाय के बल पर चलें, वह प्राप्तयाशा है। अपाय 
के दूर होने से कुछ निश्चित मिल जाना नियताप्ति है। जहां फल मिल जाए, वह 
फलागम नामक काय की अवस्था है| कार्य की इन अवस्थाओं के क्रम से ही नाथ्क 
में पंचसंधियां (दे० यथा०) कल्पित की गई हैं। (दे० संधि, वस्तु, नाटक) 
अर्थमाधुर्य--अर्थनिष्ठ मधुरता | विशेष देखिए माधुय । 
अथेविशेषण --नागक में रसपोष के लिए प्रयुक्त ३२३१ नाव्यालंकारों में से 
एक | विशेष देखिए नाथ्यालंकार | 
अशथवृत्ति--बृत्ति के आचारयों द्वारा निरूपित बृत्ति का एक भेद | विशेष 
देखिए दत्ति | 
अर्थव्यक्ति---अ्रर्थ की स्फुट प्रतीति अथंव्यक्ति है।. भरत ने इसे काव्य- 
सामान्य दस गुर्णों में गिना है, दंडी ने वैदभ मार्ग के गुणों भें। दडी के शब्दों में जहां 
अर्थ में नेया्थत्र (अधूरे श्रथ को पूरा करने के लिए दूर का अर्थ लाना) न हो; 
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वहां अर्थव्यक्ति गुण होता है। अ्रतएव इस श्रावश्यक गुण की साधना के लिए 
अनिवार्य रूप से वांछित शब्दों का प्रयोग हो, न उनसे कम का और न श्रधिक का- 
अर्थ की स्फुटता में कमी तो किसी को भी मान्य नहीं हो सकती | 
अर्थसहाय----अपने राज्य की चिन्ता (तम्त्र) ओर शत्रु राज्य की चिता 
(आवाप) में नायक राजा का सहायक पात्र | यह साधारणतः मंत्री दी होता है | 
अर्थातरन्यास --सामान्य वा विशेषेश विशेषस्तेन वा यवि । 
कार्य च कारणेनेद कार्येश चर समरध्यते । 
साधम्येण तेरणार्थान्तरन्यासो5ष्टधा ततः। -- साहित्यदर्पेर 
अन्य अर्थ का रखा जाना, एक अर्थालंकार, जिसमें सामान्य से विशेष का, 
विशेष से सामान्य का, कार्य से कारण का और कारण से कार्य का साधम्य या वैधम्य 
द्वारा (इस प्रकार कुल ८ प्रकार से) समर्थन किया जाता है | क्रमशः उदाहरण-- 
(१) निर्वासित थे राम राज्य था कातन में भो, 
सच ही है श्रीमान्‌ भोगते सुख बन में भी। “में श» गुप्त 
यहाँ पहले विशेष बात कह फिर सामान्य से उसका समर्थन किया गया है | 
(२) कोदि जतन कोऊ करे, परे म प्रकृर्तिहु बीच । 
नल बल जल ऊँपो चढ़े, भ्ंत नोच को भीच । --बिहारी 
यहाँ पहले सामान्य बात कह फिर विशेष से उसका समर्थन किया गया है। 
(३) सहसा काम नहीं करना चाहिए, अविवेक विपत्ति का घर है। सोचकर 
काम करने वाले को सिद्धि होती है । 
यहाँ सिंद्धि होना कायं, जल्दी न करना कारण का समर्थक है | 
(४) दिसि कुंजरहु कमठ प्रहिकोला, धरहु धरति घरि घीर मे डोला । 
राम चहहिं संकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि झ्ायसु मोरा ॥ 
यहाँ शंकर-धनुष तोड़ना कारण घरणी को धरने आदि कार्य का समर्थक है। 
ये सब साधम्य के उदाहरण हैं । 

...वैधम्य से यथा--दैत्य सेवा करने पर भी दुख दे रहा है। दुर्जन प्रत्यपकार 
से शान्त होता है, उपकार से नहीं | यहाँ सामान्य विशेष का समर्थक है। पूर्बोक्त सहसा 
काम न करना चाहिए आदि में विपत्ति का घर-होना विरुद्ध काय' सहसा विधान 
कारण का समथक है। ऐसे ही और जानने चाहिए। (श्रौर देखिए काव्यलिंग) 

अथोतर संक्रमित वाच्य--उत्तम ध्वनि काव्य में अ्रन्वव की श्रयोग्यता 
से वाच्याथ के ठीक अवगत न होने पर उसका श्रन्य श्रर्थ में परिणत हो जाना। 
जेसे “में तुम से कहता रू कि पंडितों की सभा में पहुँचकर उच्चित व्यवहार करना”, 
यहाँ 'कहता हूँ? का अर्थ अन्यय योग्य न होकर भ्रर्थ देता है कि उपदेश देता हैं| 
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यह लक्षणामूलक ध्वनि का एक भेद है। 

अर्थापत्ति--(१) नाटक में रसपोष के लिए, प्रयुकतत ३६ नाटक-लक्षणों में 
से एक | विशेष दे० नाटक-लक्षण | 

अथौपत्ति-- (२) दंडापूर्पिकयास्यार्थागसोई्थापत्तिरिष्यते । --साहित्यदर्परा 

एक अर्थालंकार जिसमें दंडापूपिकान्याय (चूहे के दंडे को खा जाने पर उस में 
बंधे पुए. खा जाना तो सम्भव ही है) से दूसरे सहजसाध्य अ्रथ की स्वतः सिद्धि बताई 
जाती है। जैसे--- 

(१) “अज ने सहज वीरता को छोड़ विलाप किया। तपने पर लोहा भी 
पिघल उठता है, शरीरधारियों की तो बात ही क्या १”? 

(२) तेरो रूप जीत्यो रति रम्भा 'सेनका को, 
ओर नारिन बिचारिन को मजक्र कहा है। --दूलह 

अर्थालंकार - अलंकारों का एक वग । विशेष देखिए अलंकार | 

अर्थोपक्षेपक-- 
भ्रथोपक्षेपका पंच विष्कस्मकप्रवेशको, चूलिकांकाबतारोड्थस्यथादंकमुखसित्यपि । 
वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथाशानां निदर्शेक:, संक्षिप्तार्थेस्तु विष्कंस श्रादावंकस्य दर्शित: | 
सध्येत सध्यसाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजित:,शुद्ध: स्थात्स तु संकीरपों नोचभध्यमकल्पितः | 
प्रवेशको5नुदात्तोकत्या नीचपान्नप्रयोजित:, प्रंकद्रयान्तविज्ञेय: शेष विष्कंभके यथा। 
प्रंत्जंवनिकासंस्थे: सूचनार्थस्यप चूलिकाः । प्रंकाते सुचित:पात्रेस्तदंकस्याविभागतः । 
यत्रांकोडवतरत्येषो5द्ध[वतार इतिस्मृत:। यत्रस्यादंक एकस्मिस्नंकानां सुचनाखिला 
ल्दंकमुखमित्याहुर्बी जार्थर्यापक च यत्‌ । --साहित्यदर्पण 

नाटकों में अ्थ, काय, संसूच्य वस्तु या इस बीच बीती हुई कहानी की सचना 
देने के साधन । ये पाँच हैं--विष्कमक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावबतार और अंकमुख | 
भूत-भविष्य की कथा का सूचक और उनका संक्षेप करने वाला विष्क॑ंभक अंक के 
आरम्भ में आता है। एक-दो मध्यम पात्र वाला शुद्ध विष्कंभक और नीच और 
मध्यम पात्नों का मिला-जुला यह गर्भाक मिश्रविष्कंभमक कहा जाता है। प्रवेशक से 
इसका इतना ही भेद है कि वह दो अंझों के बीच में, नीच पात्रों वाला और अरम- 
णीय संवादों वाला होता है। जबनिका के भीतर से पाज्नों द्वारा दी गईं वस्तु की 
सूचना को चूलिका कहते हैं ।श्र'क के अन्त में उसी के पात्रों ह/रा सूचित अगले अंक 
का अवतरण अंकावतार कहा जाता है। जहाँ एक ही अंक में नाटक के सारे अंकों 
की सूचना दे दी जाये, ऐसे बीजभूत अरथसच्चक को अंकमुख (या अंकास्य) कहते हैं। 
अआवश्यक्र पर नीरस कद्दानी बताने के लिए आ्आमुख के बाद विष्कंभक रख देना 
चाहिए और यदि शुरू से द्वी सरस वस्तु हो तो आमुख से आज्षिप्त अंक के आदि में 
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ही विष्कम्मक रखना चाहिए जैसे शकुन्तला में । श्रर्थोपज्ञेपकों द्वारा भी अधिकारी 
नायक का वध सूचित नहीं करना चाहिए ओर न रस या वस्तु इसमें झुप्त हो जाने 
चाहिए । ि 
अर्थोंचित्य-काव्य में शब्दों के अर्थ का जितना महत्वपूर्ण स्थान है, समग्र 
ओचित्यों में अर्थौचित्य का भी वही महत्व है । अ्रभीष्ठ अर्थ का प्रतिपादन तथा परि- 
पोष प्रत्येक कवि को अभिप्रेत होता है। सच तो यह है कि श्रथदूषण से ही इतने दोष 
उत्तन्न हो जाते हैं कि फिर कविता कविता नहीं रहती। अ्रतएव श्रथ के श्रोचित्य का 
परिपालन अत्यन्त आवश्यक माना गया है। अ्रथीचित्य की अ्रवदेलना कविता में 
' अनेक दोषों की सृष्टि करती है, श्रतः उसका पालन तो आवश्यक होना ही चाहिए। 
अर्द्धसम-सात्रा-लंद--प्रथम-तृतीय और द्वितीय-चत्॒थ पादों में समान मात्रा 
संख्या (आंशिक समानता) वाले छुंद | 
अर्द्धसमबृत्त--प्रथम-तृतीय और द्वितीय-चतुर्थ पादों में समान बर्णुसंख्या, 
गुरु लघु क्रम या समान गणों वाले (आंशिक समानता वाले) वर्शिक छुन्द । 
अधधातरेकपदत्व - छुन्द के पहले चरण से सीधा श्रन्वय का सम्बन्ध रखने 
वाले शब्द के दूसरे चरण में आ जाने से होने बाला वाक्य-दोष | (दे० यथा०) । 
अलंकार--शब्दार्थयो रस्थिरा ये धर्मा: शोभातिशापिनः । 
रसादीनपकु्व॑न्तोइलंकारास्तेंडपवादिवत्‌ | सा हित्यदर्पणा 
शब्द और श्रथ के वे श्रस्थायी धर्म जो काव्य की शोभा-डद्धि और 
'रस-भाव आदि का उपकार करते हैं । लोक में सोदर्य-साधन हार आदि 
को अलंकार कहते हैं, अतः साहित्य में वे साधन, जो काव्य में सौंदय 
उतनन करें, अलंकार कहे जाते हैं। रीति काव्य की शोभा को पैदा करती है, 
अलंकारों की माँति बढ़ाती नहीं। शब्द और श्रथ्थ काव्य के शरीर हैं। शरीर में 
आत्मा (प्राण) के समान रस है। अलंकार प्राणहीन शरीर की शोभावृद्धि: नहीं. कर 
सकते, अतः काव्य में भी वे रसपूर्ण वाक्य को ही सुशोमभित करते हैं, रसहीन वाक्य 
को नहीं | शरीर की छुगठन उसकी स्थायी शोभा है, इसी प्रकार काव्य-शरीर में शुण 
उसकी शोभा के स्थायी धर्म हैं ओर परमावश्यक हैं, अलंकार उसके श्रस्थायी धर्म भर 
ही हैं| ये हार-बाजूबन्द आदि की भाँति शरीर (काव्य) की शोभावृद्धि कर शरीर» 
धारी (रस) के उपकारक होते हैं, ओर उसकी उत्कृष्ठता के बोधक होते हैं। 
अर्थ सौन्दर्य के सम्पादल में सहायक होने से काव्य में इनका विशेष महत्व 
है, यद्यपि यह महत्त्व रस, व्यंग्य और गुण-रीति के बाद का ही है। फिर भी श्रक्ञंकार 
बिना रचना का सुन्दर होना अ्रसम्भव है, श्रत: श्रलंकारकृत सौन्दर्य भी उच्च कोटि 
के काव्य में उपयोगी माना गया है। सारांशतः अलंकार्ों से श्रर्थ में सुन्दरता श्राती 
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है, उक्ति चमत्कारपूर्ण हो जाती है, भाव अ्रधिक स्वच्छ हो जाता है और उसकी प्रभावो- 
तपादक शक्ति भी बढ़ जाती है। झतः अर्थ की सौन्दयब्ृद्धि और प्रभावोत्पादक शक्ति 
के साधन होने से काव्य में इनका विशेष महत्त्व है। बोलचाल में साधारण लोगों में 
भी जब अपनी उक्ति को सजाने और चमत्कारपूर्ण बनाने की प्रवृत्ति देखी जाती है, 
तब काव्य का तो कहना ही क्‍या है | इसलिए भले ही किसी कवि द्वारा सभी अलंकारों 
का उपयोग न भी हो, फिर भी इनकी काव्य में स्थिति आवश्यक है। हाँ, यह अवश्य 
है कि साहित्यदर्पणकार के शब्दों में इनकी स्थिति उतनी आवश्यक नहीं होती, जितनी 
गुणों की । फिर भी कुछ लोग इनको उपेक्षणीय और कवि-प्रतिमा की स्वचछुन्दता 
में बन्धन के समान मानते रहे हैं। उनके मत से इनसे उनकी प्रतिभा की प्रगति अब- 
रुद्ध हो जाती है, जकड़ जाती है। पर वस्तुतः यह धारणा निमू ल है, क्योंकि ये उसे 
आगे बढ़ाने में सहायता ही देते हैं, बाधा नहीं। कबि अपने भावों की अभिव्यक्ति में 
असमर्थ होने पर रहस्यवादियों की भांति रूपक और अनन्‍्योक्ति का आश्रय लेता है, 
जिनसे वर्णन-शैली तो विलक्षण हो ही जाती है, अथ भी स्पष्ट हो जाता है। पर ध्यान 
यह रहना चाहिए कि साधन साध्य न बन जाय | बरण्य-विषय को चमत्कृत और, प्रभाव- 
शाली बनाने के लिए ही उनका उपयोग हो, अन्यथा नहीं--अलंकार काव्य के लिए 
हों, काव्य अलंकारों के लिए न हो जाय | कामिनी के नाक-कान छेद और रक्त बह्यकर 
उसे शलंकारों के बोक से इतना लाद दिया जाय कि वह न चल सके और न साँस 
ले सके तो वे श्रलंकार शोभाधायक केसे होंगे ! बस यही दशा काव्यालंकारों की भी 
है। अ्रनायास आये थोड़े से अलंकार शोभाधायक होते हैं, प्रयासपूर्वंक रची गई उनकी 
श्रखला नहीं । 

शब्दों की शोभा बढ़ाने ओर अथथ की शोभा बढ़ाने से इसके दो भेद हो 
जाते हैं| तीसरा मेद उभयालंकारों का है। शब्दों की बाइरी सजावट को महत्त्व 
देने के कारण शब्दालंकारों का अ्रथोलंकारों जितना महत्त्व नहीं। अथोलंकार काव्य में 
अत्यावश्यक हैं, शब्दालंकार नहीं | दोनों में चमत्कार के तारतम्य से बहुत अंतर है। 

आरम्म में कुल ४ ही अलंकार थे, पर अब उनकी संख्या १०० से भी अधिक 
हो गई है। यद्यपि कुछ पुराने अलंकार प्रयोग से उठ गये हैं, पर नवीन शैली के नये 
अलंकार भी बढ़े हैं। शब्दालंकार और उभयालंकार गिने-चुने हैं| अ्र्थालंकारों की 
ही संख्या बहुत अधिक है, पर उनको भी मोटे रूप से निम्न पाँच वर्गों में बाँठा गया है: 

(१) साम्यमूलक--उपमा, रूपक आदि । 

(२) विरोधमूलक--विषम, विरोधामास आ्रादि | 

(३) आंखलामूलक--सार, एकावली श्रादि । 

(४) न्‍्यायमूलक--काव्यलिंग, यथासंख्य आ्रादि 
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(४) गूढार्थप्रतीतिमूलक--पर्यायोक्त आदि | 

भेद यथास्थान देखिए । 

अलंकारवाद--अ्रलंकारों को ही सर्वस्व मानकर चलने वाली घारा। विशेष 
देखिये अलंकार सम्प्रदाय | 

अल॑ंकार-शास्त्र--अलंकार-शास्त्र शब्द सम्भवतः उस युग की उपज है जब 
कविता में अलंकार सर्वाधिक उपादेय माने गये थे। राजशेखर ने अपनी काव्य-मीमांस। 
में इस शास्त्र को साहित्यविद्या नाम दिया है, तथा प्रसिद्ध चार विद्याओ्ों (आ्आन्बी 
ः क्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति) से अ्रतिरिक्त पंचमी विद्या ही नहीं, इसे इन चारों 
. का निष्यन्द (निचोड़) बताया है। किन्तु साहित्य विद्या नाम सवंथा उपादेय होते हुए भी 
अधिक प्रचलित न हो सका | वात्स्यायन ने “क्रिया? का अ्रथ काव्य-ग्रन्थ तथा 'कह्प! 
का अर्थ विधान लेकर इसे 'क्रियाकल्प” संज्ञा दी परन्तु अलंकार-शास्त्र जितना प्रच- 
लग्न अन्य कोई शब्द न पा सका | 
द भारतीय अलंकार-शास्त्र के पीछि गम्भीर चिन्तन की धारा ईसा से भी बहुत 
पूरब से इश्गोचर होती है। निरुक्तकार यास्‍्क ने अपने भी पूथवर्ती झ्राचार्य गाग्य का 
|; उपमा का वैज्ञानिक लक्षण देकर ऋग्वेद के अ्रमेक मन्षों के उदाहरण दिए हैं। 
पाणिनि द्वारा नट्सूत्र प्रणेता शिल्लालि और कृशाश्व का उल्लेख भी इस शास्त्र की 
प्राचीनता की ओर संकेत करता है । द्वितीय शतक के रुद्रदामन्‌ झादि के शिलालेख 
* अलंकारपूर्ण भाषा ही में नहीं हैं, अपितु श्रलंकार-शास्त्र के कतिपय सिद्धान्तों का भी 
निर्देश करते हैं। भरत के नाय्य-शास्त्र का मूल अश्रंश तो कम-से-कम बहुत ही प्राचीन 
है। अग्निपुराण की प्राचीनता निर्विवाद न हो, फिर भी भामह ने षष्ठ शतक में; दश्डी 
ने सप्तम शतक में; वामन तथा उद्धट ने अ्रष्टम शतक में; रुद्रट तथा आनन्दवर्धन ने 
नवम शतक में; राजशेखर, श्रभिनवगुप्त तथा घनंजय ने दशम शतक में; भोजराज, 
मम्मट तथा ज्वेमेन्द्र ने एकादश शतक में; रुव्यक; देमचन्द्र तथा धाग्मष्ट ने द्वादश 
शतक में; शारदा-तनय ने त्रयोदश शतक में; विश्वनाथ कविराज ने चतुर्दश शतक में 
इस शास्त्र में अनूठे अ्न्थों की उद्भावना करके इस परम्परा को श्रत्धश्ण रखा है | 
उपयु.क्त प्रमुख ग्रन्थकारों से इतर सामान्य ग्न्थकारों तथा इन सबके टीकाकारों के 
प्रयत्नों ने इस प्रवृत्ति को १८वीं शताब्दी तक किसी न किसी रूप मे जागरूक रखा है | 

यह स्वाभाविक ही है कि इतने वर्षों की गम्भीर विवेचना के कारण अ्रलंकार- 
शास्त्र के चरम लक्ष्य, साधन तथा दृष्टिकोण में क्रशः विक्रास होता गया । कालांतर 
में इस शास्त्र में अनेकों सम्प्रदायों का जन्म होता गया (देखिए श्रलंकार-शास्त्र-सम्प्र- 
दाय) आचायों की इस गवेषणात्मक प्रवृत्ति, वेशानिक विश्लेषण में आसक्ति तथा 
पारिडत्य तथा कवित्व दोनों ही से पललवित कह्मना ने भारतीय श्रलंकार'शास्त्र को 
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विश्व के विवेचनात्मक साहित्य में एक प्रमुख स्थान दे दिया है । 
अलंकार-शास्त्र-सम्प्रदाय--काव्य की आत्मां क्या है, इस तथ्य की गवेषणा 
करते हुए अलंकार-शास्त्र के विभिन्‍न आचार्यों ने विभिन्‍न निष्कर्ष निकाले | काव्य की 
इन विभिन्‍न व्युपत्तियों के कारण अलंकार-शास्त्र में अनेकों सम्प्रदायों का जन्म हुआ । 
एक सम्प्रदाय के आचाय ने अलंकारों को ही काव्य का सवस्व स्वीकृत किया, तो दूसरे 
ने गुण को ही काव्य का प्राणभूत माना। तीसरे ने यह स्थान रीति को दिया, तो 
चौथे ने ध्वनि को | इन सम्प्रदायों में सर्वाधिक सान्‍्यता “काव्य की आत्मा रस” मत वाले 
रस सम्प्रदाय को दी गई और प्रायः प्रत्येक आचाय ने किसी न किसी रूप में रस की 
काव्य में आवश्यकता का समर्थन किया है। रसबादी मत के अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञा- 
निक होने के कारण इस मत के समर्थक ही अधिक नहीं हुए, अपितु स्वयं रस की 
निष्पत्ति के प्रकार में मतभेद होने से रस में ही तीन-चार उपसम्प्रदाय उत्पन्न हो गये | 
अलंकार-शास्त्र के निम्न छुः प्रमुख सम्प्रदाय हैं -- 
(१) रस सम्प्रदाय--भरतमुनि, विश्वनाथ, जगन्नाथ | 
(२) अलंकार सम्प्रदाय--भामह, उद्भट, रुद्रठ | 
(३) गुण सम्प्रदाय--दण्डी, वामन | 
(४) वक्रोक्ति सम्प्रदाय--कुन्तक । 
(५) ध्वनि सम्प्रदाय--अ्रानन्दवधन, अ्रभिनवगुष्त । 
(६) ओचित्य सम्प्रदाय--क्षेमेन्द्र । 
अलंकार सम्प्रदाय--भामह और उनके टीकाकार उद्धट तथा रुद्वट इस सम्प्रदाय 
के प्रमुख कणुधार हैं । पीछे से दरडी ने भी अलंकारों की मान्यता किसी न किसी रूप 
में स्वीकृत की, किन्तु तत्पश्चात्‌ 'कामिनी के शरीर में आभूषणों का जो स्थान है, वही 
कविता में अलंकारों का'---इस मत को मानने वालों की संख्या बढ़ती गईं | फिर भी ये 
लोग अलंकार को सवथा ठुकरा न सके ओर उसे काव्य शरीर के सौन्दद में उचित 
स्थान देते रहे | (उदाहरणतः 'सोन्दयमलंकार:?--वामन ) 
यास्क ने अ्रपने भी पृव॑वर्ती गाग्ये द्वारा की गई उपमा की परिभाषा देकर ऋग्वेद 
के उदाहरण दिए हैं, इसी से अलंकारों का जन्म बहुत पुराना सिद्ध होता है। एक युग 
में आचायों ने अलंकारों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया था, यहदी अलंकार 
सम्प्रदाय का स्वर्णृत्युग था| तभी काव्य के सम्रञ्न अंगों की विवेचना करने वाले शास्त्र 
तक को अलंकार शास्त्र संज्ञा दी गई | 
अलंकारों का विकास क्रमशः हुआ है। भरत के केवल चार अलंकारो-अनुप्रास, 
उपमा, रूपक और दीपक--की कुबलयानन्द में १२४ तथा साहित्यदपंण में भेद- 
उपभेद सहित २४० से भी श्रधिक संख्या में विकास की कहानी अत्यन्त मनोरम है। 


अलैकारोचित्य श्र 


अलंकारबादी आचार्य भी रस की पूर्णतः अवहेलना न कर सके हैं ओर उसे भी 
रसवत्‌ , प्रेय, उजंस्वी और समाहित नामक अलंकारों में ही बाँधने के लिए यत्नशील 
. रहे हैं। हिन्दी साहित्य के रीतिग्रंथों में अलंकारवाद की ही प्रधानता रही | केशव 
चिन्तामणि आदि इसी कोटि के कबि ओर आचाय हैं | 

अलंकारोचित्य--काव्य में अलंकार-विधान भी एक कौशल का कार्य है। 
रस और भावों के पोषक बनकर ही अपनी सत्ता प्राप्त करते हैं, अलंकाय के बिना 
अलंकार का कोई अस्तित्व नहीं | यह पहली आवश्यकता है कि कविता कामिनी अ्रसंत्रद्ध 
तथा असंठुलित अलंकारों से बोमिल न होने पाए, उनकी योजना कृत्रिम न प्रतीत हो, 
उनका प्रभाव रस सौन्दर्य से प्थक्‌ न हो। वही अलंकार लांजिनस के शब्दों में सर्वश्रेष्ठ 
है, जो 'यह अलंकार है” ऐसा पाठक को प्रतीत न हो पाए--इन सारी बातों का 
ध्यान रखना ही अलंकारौचित्य है | 

क्ञेमेन्द्र ने कहा है कि जिस प्रकार पीनस्तन पर पहने गये हार से हरिशलोचना 
सुन्दरी अलंकत होती है, उसी प्रकार प्रस्तुत स्थल के अनुरूप अलंकार प्रयोग से, अल - 
कारीचित्य से, कवि की उक्ति चमत्कत होती है (श्रोचित्यविचारचचों, श्लोक ४») श्रतः 
प्रस्तुत रस, भाव तथा स्थल के लिए उचित अलंकार ही श्रथ-चमत्कार का ठीक-दीक 
प्रस्फुटन करेगा । 

.. प्रतिमावान्‌ कवि की वाणी अंतःप्रसूत होती है, उनके लिए शब्दालंकारों की 
विपुल-योजना भी कृत्रिम नहीं हो पाती, उदाहरण के लिए कालिदास श्रौर तुलसी के 
 यमक तथा अनुप्रास के प्रयोग को देखिए। ये ही अलंकार केशव को कठिन काव्य 
का प्रेंत बना देते हैं, किन्तु कालिदास तथा तुलसीदास द्वारा किया गया उनका ही 
प्रयोग बड़ा हृदयग्राही एवं रसपोषक बनता है। अलंकारोचित्य का अध्ययन रस सिद्ध 
प्रतिभावान्‌ कवियों के अलंकार प्रयोग का मनन करके करना चाहिए । 

अलक््यक्रम व्यंग्य--काब्यप्रकाशकार मम्मद ने इस अभिधामूलक ध्यनि 
के भेंदों में रस, भाव, रसाभास, भावासास, भावोदय, भावसंधि, मांवशान्ति और 
' भावशबलता को रखा है। (मेंद दे” यथा०) | जहाँ ये रसादि प्रधान रूप में रहते हैं 
ये अलंकाय होते हैं, और कभी-कभी प्रधान रस के अंग बन जाते हैं, पर इनके श्र- 
धान हो जाने पर ये गुणीमूत-व्यंग्य (दे० यथा०) नामक मध्यम काव्य मे रसवत्‌, 
: प्रेय, ऊजस्वी और समाहित नामक रस सम्बन्धी अलंकारों'के रूप भें प्रकट होते हैं । 
के अल्प--एक श्रथालंकार, जिसमें श्रति छोटे आधार से भी छोटा आधिय हो 
जैसे-- 
द * राजे बिन जोर छला छिगुनों के छोर, 

ता छला में सापि लोजे भई छाम्र कटि बरास की ।--(दूलह) 


२६ अवहसित' 


इसे कुछ आचार्य असम्बन्धातिशयोक्ति में गिनते हैं । 

अवगलित--नाटक की प्रस्तावना का एक भेद, जहाँ एकत्र समावेश होने पर 
साहश्य आदि के द्वारा कोई पात्र दूसरे कार्य की सिद्धि करे, जैसे--शकुन्तला नाटक में 
पूजधार नटी से कहता है कि तुम्हारे राग पर मैं वैसे ही. मुग्ध हूँ जैसे दुष्यंत हरिण पर, 
श्रोर दुष्यंत का प्रवेश दिखा दिया जाता है। 

यह वोथी! नामक रूपक के दस मेदों में से एक भेद के तेरह अंग में से एक 
अंग. भी हैं । 


श अवज्ञा--एक अर्थालंकार, जिसमें एक के गुण या दोष दूसरे को नहीं लगते 
| 


ओरन के श्रनवाढ़े कहा श्रद बाढ़े कहा नह होत चहा है, 
शोरन के अ्रनरीक्े कहा भ्ररु रीके कहा न मिठावत हा है । 
भूषन भ्ोसिवराजहि जांचिये एक दुनी पर दानि महा हैं, 
साँगत औरन के दरबार गए तो कहा न गए तो कहा है ।--भूषण 
अवतारी--२४ मात्राओं वाले मात्रिक छुंदों की जाति का नाम । विशेष देखिए 
मात्रा जाति। 
अवमशे--विसश नामक नाटक सन्धि का अन्य नाम | विशेष देखिए विमर्श । 
अवरोधं-सहाय--बौने, नपुसक, किरात, स्लेच्छ ( जंगली ) आभीर 
(अद्दीर), शकार ( राजा का साला ) और कुबड़े आदि नायक राजा के अंतःपुर 
(रनवास ) में सहायक पात्र | 
अवरोह--वस्तु के क्रमबद्ध उत्थान प्रकर्ष काही एक अन्य नाम | विशेष 
देखिए प्रकष । 
अवस्था--नाटक में काये नामक अथरप्रकृति (दे० यथा०) के उतार-चढ़ाव 
का क्रम | इसके पाँच अंग रहे हैं -- आरम्भ, यत्न, प्राप्याशा, नियताप्ति और फला- 
गम । पहले में कार्य की भूमिका रहती है, दूसरे में सिद्धि के लिए यत्न होता है, तीसरी 
दशा में प्राप्ति की आशा होने लगती है ओर चौथी में थोड़ी प्राप्ति हो जाती है, पर 
विष्न के कारण सिद्धि में संशय रहता है । अन्त में जाकर फलागम होता है। शेक्‍्स- 
पियर में भी ब्रेडले ये पाँच विभाजन ही देखते हैं । यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि ये 
नाटक के पाँचों अंकों के समानान्तर ही चलें, पर प्रायः यह रेखा अश्रंकों के विभाजन के 
आस-पास ही रहती थी। आज अंकों की संख्या तीन रह जाने से काय की अ्रवस्थाएँ 
भी तीन ही रह गई प्रतीत होती हैं । विशेष देखिए सन्धि, श्रथंप्रकृति | 
ख्रवरय॑दित--बवीथी नामक रूपक का एक अंग । विशेष दे० वीथी | 
अवहसित--हास्य का एक भेद | विशेष देखिए हास्य | 


अवहित्था ३० 


अवहित्था (१) भयगौरवलज्जादेहेषाद्याकारगुप्तिरवहित्था । 
व्यापारान्तरासक्त्यन्यथावभाषशविलोकनादिकरी ॥ --सहित्यदपंण 
भय, गौरव, लज्जा आदि कारणों से हर्ष आदि के आकार का छिंपाना। 
इसमें अनपेक्षित कामों में लग जाना, बात बनाना या दूसरी ओर देखना आदि क्रियाएँ 
होती हैं। यह एक संचारी भाव है। देखिए--- 
उमड़े श्राँतु हुई के, लियो छिपाइ जम्हाइ । --काव्यालोक 
अवहित्या (२) शिल्पक नामक उपरूपक का एक भेद । विशेष दे ० शिल्पक | 
अवाचकत्व--काव्य का एक दोष | ठुम्हारे मिलने से अ्रँघेरी रात भी मेरे 
लिए दिन हो गईं | इस वाक्य में रात के प्रकाशमय हो जाने के श्रथ में (दिन! शब्द 
अवाचक है और इस दोष (दे० यथा०) का उदाहरण है। 
अविमृष्ट-विधेयांश--विधेय थ्रंश का प्रधान रूप से विमर्श न होने से 
उत्पन्न दोष (दे० यथा०)। जेंसे--- 
में रामानुज हूँ, राक्षसों को मेरे श्रागे क्या बिसात ! 
इस वाक्य में राम का सम्बन्ध बताना विधेयांश था, पर राम का अनुज ने 
कद्द समाप्त कर देने से राम की विशेषता न रही और यह दोष हो गया । 
अविशेष में विशेष--अविशेष अ्रभिप्रेत होने पर भी विशेष कथन से 
उतन्‍न श्रर्थदोष, जैसे “विद्रमों के भश्डार समुद्र का कैसे वर्णन हो सकता है! 
यहाँ 'रत्ननिधि समुद्र! इतना अविशेष अर्थ ही वाच्य था। इसी प्रकार बाच्य विशेषण 
के न कहने पर भी यह दोष होता है 
अश्राव्य--नाटठक में संवाद का एक प्रकार । कुछ बात शेष पात्रों के सुनने 
के लिए नहीं होती, बल्कि एक पात्र की आत्मगत बात होती है। विशेष देखिए 
नाय्योक्ति | 
अश्र--अश्रुनेत्रोदूवं वारि ओधदुःखप्रह्षनम ॥ . --साहित्यदपेण । 
क्रोध, दुःख और इ्ष से उत्पन्न नेन्नों का जल । यह एक सात्विक भाव है। 
. अरशिलष्ट परंपरित--रूपक नामक अर्थालंकार का एक भेद्र । विशेष 
देखिए रूपक | 
अश्लीलत्व--लज्जास्पद या घृणास्पद शब्दों के प्रयोग से रचना को दूषित 
करने वाला काव्यदोष | गुद्यांगों के नामों या तत्सम्बन्धी व्यापारों या बमन श्रादि का 
भद्दा चित्रण करने वाली रचना इस दोष से दूषित होगी। ब्रीडा, जुगुप्सा और 
अमंगलवाची होने से यह तीन प्रकार का होता है। यह अ्र्थ-दोष भी है। सुरतारम्म 
ओर गोष्ठी में यह गुण ही हो जाता है | यह पद, पर्ांश और श्रथ तीनों का दोष है | 
अश्वगति--तीव नामक छुंद का श्रन्य नाम । विशेष देखिए तीज | 


३१ अस्फुट 
अश्वावतारी--३१ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम | विशेष 
देखिए मात्रा जाति | 


अषप्टि--१६ वर्णों वाले वशिक छुंदों की जाति का नाम। विशेष देखिए 
वृत्तजाति । । 
असंगति--कार्यकारणयोभिस्नवेशतायामसंगति: ॥ --साहित्यदपंण । 
एक विरोध-मूलक अ्र्थालंकार, जिसमें कार्य और कारण की भिन्‍न-देशता 
रहती है। कारण कहीं होता है, कार्य कहीं, जैसे-- 
दृग उरुकृतत, दूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गांठ दुरजन हिये, दई नई यह रीति॥ --बिहारी 
यहाँ असंगतियों की परम्परा-सी है। 
असंभव---एक अर्थालंकार, जिसमें कौन जानता था? शब्दों में कुछ 
असम्भव बात बता उसे ही सम्पन्न दिखाया जाय, जेैरे-- 
किन जान्यों लुटि जाइहें, गोरी भ्रजु न साथ । -- दास 
असंतदयक्रम व्यंग्य--अलक्ष्यक्रम ब्यग्य का अन्य नाम। विशेष देखिए 
अलक्ष्यक्रम व्यंग्य । 
असत्पत्ताप--वीथी नामक रूपक का एक अग । विशेष दे० वीथी । 
अंसम--एक साम्यमूलक श्रर्थालंकार, जिसमें उपमान का बिलकुल निषेध कर 
दिया जाय अर्थात्‌ यह कहा जायकि इसको समता का उपभान है ही नहीं | उदाहरण -- 
सुकृती तुम समान जग माहीं। 
भयठ न है कोउ होनेहु नाहीं ॥ 
असमर्थत्व -- असमर्थ शब्दों के प्रयोग से उत्तन्न दोष (दे० यथा०)। 
असमस्ता--समासबृत्ति का अभाव | विशेष दे० बृत्ति, समासवृत्ति | 
असु दर - गुणीभूतव्यंग्य नामक मध्यमकाध्य के आठ मेंदों में से एक | विशेष 
दे० गुणीभूतव्यंग्य । 
असूया--श्रसुयान्यगुराद्धी नामौद्धत्यादसहिष्णुता । 
दोषोद्धोष भ्र्‌विभेदावज्ञाक्रो घी गितादिक्ततू ।+ --साहित्यदर्पेण । 
उद्दए्डढता के कारण दूसरे की गुण-सम्रृद्धि आदि का सहन न करना । इसमें 
दोष-कथन, भौं चढ़ना, तिरस्कार, क्रोत्र आदि क्रियाएँ होती हैं। यह एक संचारी 
भाव है | देखिए -- 
तोड़े धनुष चांड नाँहि सरई, जीवत हर्माह कु वरि को बरई। 
अस्फुट - गुणीभूतत्य ग्य नामक मध्यम काव्य के आठ भेंदों में से एक । 
विशेष देखिए गुणीभूत बर्यग्य । 


अस्थानयुक्तत्व ३२ 


अस्थानयुक्तत्व--अनुचित स्थान में प्रयुक्त पद के कारण पैदा होने वाला 
अथंदोष | (दे० यथा०) जैसे--- 

इन्द्र भी इसकी श्राज्ञा मानते हें, यह शास्त्रपारंगत हे, शिव का भक्त है, इसको 
सुन्दर दंका नगरी है, यदि यह रावण (रुलाने वाला) न होता, तो इसे वहु वर मिलना 
कठिन था, पर सब में सब गुरा कहाँ होते है ?” यहाँ अमिप्रेत उपेक्षणीयता 'पर सब 
में सब गुंण कहाँ होते हैं), इस अस्थान में प्रयुक्त पद के कारण कम हो जाती है । 

अस्थानस्थपद्त्व--पद को अनुचित स्थान पर रख देने से उत्तन्न दोष (दे० 
यथा०) जैसे, 'जो न हित की सुने वह स्वामी नहीं, में न “सुने! से पहले होना 
चाहिए था । 
अस्थानस्थसमासता--समास की अनुचित स्थान में स्थापना से उपन्‍न दोष 
(दे० यथा०) | दो समान प्रकार के पदों में एक में समास कर देने और दूसरे में न 
करने से भी यह दोष होता है । 

अखगीत--जवनिका के भीतर से गाया. गया प्रस्तुत अर्थ को बढ़ाने बाला 
गीत । इसका प्रयोग उल्लाप्य (दे० यथा०) नामक उपरूपक में विह्वित है। 

अहि--छे भगणा श्रर एक जहाँ मगणा तंह छंव भ्रही रम्या। 

छः भगणों शोर एक मगण से बनने बाला प्रकृति जाति का समवृत्त छुंद | 
इसमें १२-६ पर यति होती है। 

अहीर---मात्रा रुद्र श्रहीर, श्रंता जगण सुधोर । 

ग्यारह मात्राओं तथा अंत में जगण से बनने वाला रौद् जाति का सम मात्रा 


छंद | 


ता 
आंक--६ मात्राओं वाले मात्रिक छुंदों की जाति का नाम। विशेष देखिए 
मात्रा जाति ।* 


आांगिक--शरीर की चेष्टाओं द्वारा किया गया अभिनय | विशेष देखिए 
अभिनय | 


आकाशभाषित--प्राचीन नाटकों में प्रयुक्त होने वाला एक विशिष्ट संवाद- 
प्रकार । विशेष देखिए नाथ्योक्ति । 


आकृति--२२ वर्णों वाले वर्शिक छुंदों की जाति का नाम। विशेष देखिए 
वृत्त जाति। 


आक्रन्द-- नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त ३३ नाय्यालंकारों में से एक। 
विशेष दे० नाय्यालंकार | 

आतक्तेप--वस्तुनो वक्‍तुमिष्टस्थ विद्योषप्रतिप्तये । 

निषेधाभास श्राक्षेपों वक्ष्यमाणोक्तिगों द्विधा। --साहित्यदर्पण । 

एक अ्र्थालझ्ार, जिसमें विवज्षित वस्तु की कुछ विशेषता बताने के लिए निषेध- 
सा किया जाता है। यह दो प्रकार का है। पहला वच्यमाण वस्तु के निषेध पर और 
दुसरा कथित वस्तु के निषेध पर होता है। वच्यमाण के निषेध में कहीं सामान्य रूप से 
सूचित पूरी बात का ओर कहीं उसके एक अंश का निषेध होता है। कथित वस्तु के 
निषेध में कहीं उसके स्वरूप और कहीं उसके कथन का निषेध होता है । दिड्मान्र 
उदाहरणु--- 

करण भर ठहर में कास-बारों से खिन्‍न श्रपनी सखी के विषय में कहूँगी। पर 
तुम्हारे जैसे निर्देय के श्रागे क्या कहूँ ? 

यहाँ सामान्यतः: सुचित विरह के वस्यमाण विशेष रूप का निषेध है। 
दूसरा--में दृती नहीं; न इस कारण श्राई हूँ कि तुम उसके प्रियतस हो । यही कहने 
झाई हूँ कि वहु मरेगी, तुम्हें श्रपयश लगेगा। यहाँ 'दूती! इस कथित वस्तु का 
निषेध है। अ्रनिष्ट वस्तु का विधान जहाँ आभासित होता हो, वह दूसश आत्लेप अर्ल॑- 
कार है जे... 
भप्रिय, जाते हो तो जाओ, परमात्मा करे मेरा भी जन्म वहीं हो जहाँ तुम जा 

डै३ 


आख्यान रे४ 


रहे हो ।' यहाँ अनिष्ट (मरण) के आभासित द्ोने से आक्षेपालंकार है । 
आख्यान (१)--आर्ष महाकाव्यों के स्गों का नाम। विशेष दे० सगे । 
आख्यान (२)--नाटक में रसपोष के लिए प्रगुक्त होने वाले ३३ नाव्या 
लंकारों में से एक | विशेष दे० नाव्यालंकार | 
आर्यानक-गीति--एक पद्मबद्ध सरल क६,नी | पहले ये गीत ही थे, जो नृत्य 
के साथ चलते ये। इसमें युद्ध, वीरता, पराक्रम, प्रेम, घृणा, करुणा, साइस, श्रति- 
भौतिक घटनाएँ आदि का सविवरण वर्णन होता है। वर्शन-प्रभाव का स्वच्छुद वेग, 
शक्ति और उत्साह का संचार श्रादि की बहुलता होती है, और वर्णनस्थैल ओर मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण का अभाव होता है। केवल “कार्य! इसका मूल तत्त्व है। साहित्यिक 
सौष्ठव न भी हो, पर गति, प्रवाह और झोज अत्यावश्यक है। सहजता, अबाधता, 
सरलता, लय और स्वाभाविकता इसके प्राण हैं| मैथिलीशरण गुप्त ने अपने गुरुकुल 
में 'तेगबहादुर हाँ वे ही थे” की पुनरुक्ति द्वारा इसको सृष्टि की है। पुमरुक्ति श्रीर श्रन्तरे 
इसे विशेष सशक्त बनाते हैं। दीन का “बीर-पंचरत्न! और सुभद्राकुमारी चौहान की 
“मांसी की रानी? इस दिशा में सफल कृतियाँ हैं। आल्द्खएइ' हिन्दी की अ्रत्यन्त 
लोकप्रिय आख्यानक-गीति है। अंग्रेज़ी में वीरगीतों की इस शैली को 'बैलड' 
कहते हैं । 
आख्यानकी--एक छुद का नाम | श्राख्यानकी शक्त ते ता ज गा गा, श्रशक्त 
जानो जत जा ग़रू दो। प्रथम-तृतीय चरणों में दो तगण, जगण श्र दो गुर तथा 
द्वितीय-चतुर्थ चरणों में जगण, तगण, जगण और दो शुरु से बनने वाला श्रदू-सम 
चृत्त छद। 
आख्यायिका --एक विशेष प्रकार की कथा (देखिए यथास्थान) | इसमें कवि 
का अपना वंश-वर्णन होता है और कहीं-कहीं दूसरे कवियों का इत्तांत ओर पद्म भी 
आ जाते हैं। आख्यायिका की कथा नायक-मुख से ही कही जाये, यह संत सत्र 
आचायों को मान्य नहीं है। बाण का हर्षवरित इसका उदाहरण है। 
आत्मकथा--लेखक द्वारा स्वयं लिखे जाने वाले अपने जीवन-चरित्न को 
आत्मकथा कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी, डा० राजेन्द्रप्रसाद आदि की आत्मकथाएँ । 
आत्मकथा में जीवन-चरित्र की माँ ति घटना-वर्णन की एकता द्ोती है, जिसका एक यूघ्र 
में क्रमबद्ध रूप में संगठित होना अनिवाय है। यही हसे संस्मरण, पन्नों श्रौरः दैन॑दिनी 
आदि से अलग कर देंती है। गांधी जी और पंडित नेहरू जैसे व्यक्तियों की श्रात्मकथा 
में एक सौन्दर्य और है वह यह कि इनमें जीवन-चरिन्न के आाव्मामिव्यंजक श्राप 
के अलावा इद महाथ्‌ व्यक्तियों के जीवन से सम्बद्ध महान्‌ घटनाओं श्रादि का विब- 
रण भी मिल जाता है और उन पदनाओं के विषय में लेखक के अपने विचार भी | 


१५ आरभटी 


आत्मसंवित्ति--बृत्ति के आचार्यों, द्वारा किया गया बृत्ति का एक भेद | 
विशेष देखिए बृत्ति। 

आदशेवाद--जीवन की वास्तविक घटनाओं की अपैज्ञा कुछ उदात्त एवं 
आदश घटनाओं या चरित्रों को प्रस्तुत करना | यद्यपि जीवन में पुणय और पाप दोनों 
ही देखे जाते हैं, पर पाप का नग्न चित्रण करके कलाकार जीवन में सुधार उपस्थित 
नहीं कर सकता ऐसी आदशवादियों की धारणा है। इसके विपरीत यथाथंवादी (दे० 
यथाथवाद) जीवन के वास्तविक चित्रण के ही पक्ष में हैं। . 

आदान--विमश नामक नाटक-सन्धि का एक अँग | विशेष देखिए विमश । 

आ।दित्य--१२ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों. की जाति का नाम। विशेष 
दे० मात्रा जाति | 

आधिकारिक--ऋथानक का प्रमुख भाग । विशेष दे० वस्तु । 

आलनन्द--निवहण नामक नाटक संधि का एक अंग | विशेष दे० निवहण । 

आनन्दवर्धक--यति के नियम को छोड़कर शेष बातों में पीयूषवर्ष 
(दे० यथा०) के समान १६ मात्राओं का सम-मात्रा-छुंद । 

आभरणुक्त--नाठक में उपयोगी आमरण बनाने वाला। 
क्‍ आमुख--सामान्यतः भूमिका या नाटक में वह दृश्य जहाँ पर नटी, विदृषक 
या पारिपाश्विक सूत्रधार के साथ अपने काय सम्बन्धी ऐसी बातें करते हैँ, जिससे नाटक 
की कथा की सूचना मिल जाए.। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं | इसके पाँच भेद होते हैं । 
उद्घात्यक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवतेक और अवगलित । (भेद यथास्थान देखिए) 

आरम्भ--नाटक की अन्तिम अथप्रकृति काये की पहली अवस्था । विशेष दे० 
अवस्था, अथप्रकृति, संधि, वस्तु । 

आरभटी--मार्येन्रजालसंग्रामक्रो धो द्‌ क्रान्तादिचेष्ठितें 

संयक्‍ता वधबन्धायरुद्धतारभटों मता। 

सात्वती बृत्ति से ठीक विपरीत आरभटी बृत्ति होती है। अर” का अ्रथ है 
सोत्साइ तथा निरालस्य तथा “भट” का योद्धा । इस नामकरण से इस बृत्ति का 
स्वरूपनिर्देश बहुत कुछ हो जाता है। संग्राम की प्रधानता तो इसमें होती ही है, 
सालती के न्यायबृूत्त के विपरीत यहाँ अन्यायबृत्त--माया, छुल, प्रपंच, इन्द्रजाल, कोध, 
भिथ्या, युद्ध नियमोल्लंघन, गिरना, कूदना, उछुलना, लांघना आदि उद्श्रांत चेष्टाओं 
का पालम भी होता है। स्पष्टतः यह धीरोड्धत नायक की जत्ति है तथा रोद भयानक 
झौर वीभत्स रस इसके प्रमख क्षेत्र हैं 

इस प्रकार सौन्दर्य एवं लालित्य के बिपरीत होने के कारण यह द्रुक्ति केशिकी 
के भी बिपरीत होती है। शारदातनय ने आरभटी का सग्बन्ध ताएडव से जोड़ा है, जब 
कि केशिकी का लास्थ से | आरभटी की उसत्ति अमिचार तथा माया आदि का वशणुन 


आरोप ३६ 


करने वाले अथव॑वेद से हुई है, अतः उससे भी इसके स्वरूप का निर्देश होता है। 

दशरूपक में इसके भी चार भेद बताये गये हँ--संज्षिप्तक, अवधातक, वस्तु- 
स्थापन और संफेट | 

आरोप--वह ज्ञान जो कल्पित तो होता है, पर उसमें उपमेय श्रौर उपमान 
का प्रथक ग्रहण हुआ रहता है और साथ ही उपमेय और उपमान का श्रभेद भी 
निश्चयात्मक रूप से प्रतीत होता है। राम का अभिनय करने वाले नट में दशक राम 
का आरोप कर लेते हैं | बख्य व्यक्ति का श्ञान रहने पर भी उसे राम समझ लिया जाता 
है | (विशेष देखिए रूपक, उद्प्रेज्ा ।) 

आरोह--एक चरम बिन्दु तक कथानक का उत्थान। (विशेष दे० प्रकष । ) 

आध्थी--उपमा अथोलंकार का एक भेद | (विशेष दे० उपमा | ) 

आय--पहले तीजे बारह, दूजे अठारह कला का युग हो। चोथे पंद्रह जानो, 
मनिवर सुमाषित आर्या हो। 

प्रथम पाद में १२, द्वितीय में १८, तृतीय में १९ और चतुर्थ में १५ मात्राओं 
से बनने वाला विषम मात्रा छन्द | यह संस्कृत छुन्द हिन्दी में कम चलता है। इसे गाथा 
या गाह्य भी कहते हैं | 

आर्यागीति--“आरर्या के ही पहले दल में गुर एक श्रोर जोड़े ता में, रच 
वूसरा प्रथम सम, आर्थागीती कह्दो उसे जाती में।” 

आर्या (दे० यथा०) के प्रथम चरण में एक गुर शोर बढ़ा देने श्रोर इसी 
प्रकार का दूसरा दल होने पर बनने वाला विषम मात्रा छुन्द | 

आपएषं-प्रयोग -- ऋषियों द्वारा प्रयुक्त किये गये पुराने पद, जो पीछे व्याकरण की 
दृष्टि से अशुद्ध सिद्ध हो गये थे; पर परवर्ती पुराण आदि में चलते रहे, श्रौर इनको दही 
आपषं-प्रयोग नाम से पुकारा गया | इसी प्रकार भाषा से जिन शब्दों का प्रचलन उठ 
जाये, उन शब्दों का ही लेखक द्वारा प्रयोग आध-प्रयोग कहा जायेगा। तुलसी श्रादि 
उच्च कवियों में भी ऐसे पद दिखाई देते हैं, जिनका प्रचलन उस समय तक उठ गया 
था | लेखक को इस विषय में बड़ा सतक रहना चाहिये। द्विवेदी-युग की खड़ीबोली 
में यत्र तत्र बिखरे ब्रजमाषा के शब्द इसी नाम से पुकारे जाने चाहिए। (और दे० 

र प्रयोग) | 

आलंबन--भझालंबनोहीपना दिस्तमालंब्य रसोदगमभात॥_ -- साहित्यदर्पल 

नाटक अथवा काव्य श्रादि में जिनका झ्राभय लेकर रस की निभत्ति होती है, थे 
नायक, नायिका ओर प्रतिनायक श्रादि आलग्बन विभाव कहे जाते हैं। शृंगार में सीता 
आदि नायिकाएँ तथा वीर में रावण श्रादि प्रतिनायक भी राम आदि नायकोंके साथ झआाल॑- 
बन विभाव बनते हैं। प्रत्येक रस का अपना श्रालंबन विभाव होता है औ्रौर कम से कम 


रे७ अश्वांस 


परस्पर विरोधी रसों का तो एक आलंबन हो ही नहीं सकता । 
आलस्य--(१) शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग। विशेष दे० शिल्पक । 
आलस्य-- (२) श्रालस्यं श्रमगर्भावर्जाड॒यं जु भासितादिकृत्‌ ।-- साहित्यदर्पण 
थकाबट और गरभ आदि से पैदा जड़ता | इसमें जँमाई और एक जगह बैठा रहना 
आदि क्रियायें होती हैं | यह एक संचारी भाव है। देखिए-..- 
लरिका स्रसित उनोंद बस सयथन करावहु जाय 
आल्हा--वीर नामक मात्रिक छुन्द का लोकप्रचलित नाम | विशेष दे० बीर | 
आवेग--आ्रवेगः संज्रमस्तन्न हर्षजे पिडितांगता। 
उत्पातज स्रस्ततांगे धमाद्याकुलताग्निजे ॥ 
राजविद्रवजादेस्तु शत्रुनागादियोजनम्‌ गजादेः स्तंभकंपादि, पांस्वाद्याकुलतानिलातू । 
इष्टाडर्षाः शुचोइनिष्टाज्लेयाइचान्ये यथायथम्‌ । “--साहित्यदर्पण 
संभ्रम या घबराहट | यदि यह हर्ष से उत्पन्न होता है, तो इसमें शरीर 
संकुचित हो जाता है और उत्पातजन्य होने पर देह ढीली पड़ जाती है। अग्नि- 
जन्य में धुएँ आदि से व्याकुलता होती है। राजा के पलायन आदि से पैदा हुए आवेग 
में शस्त्र-दाथी आदि की तैयारी, ह्थी आदि से उत्तन्‍न आवेग में स्तम्भ ओर कंप 
आदि और वायुजन्य में घूल आ्रादि से व्याकुलता होती है। इष्टजन्य आवेग में हष 
और अ्रनिष्टजन्य में शोक होता है। इसी प्रकार दूसरे आवेग भी यथावत्‌ समभने 
चाहिए | यह एक संचारी भाव है। देखिए-- 
'घाए धाम काम सब त्यागी।' 
आशंसा--(१) नाठक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नाट्यालंकारों 
में से एक । विशेष दे० नाटयालंकार | 
आशंसा-- (२) शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग । विशेष दे० शिल्पक। 
आशीष--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नाय्यालंकारों में से 
एंक। विशेष दे० नाट्यालंकार | 
आश्रय--(१) नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नाट्याल॑ंकारों 
में से एक | विशेष दे० नादयालंकार | 
आश्रय-- (२) रस से संबंधित चार व्यक्तियों में से एक । विशेष दे० रस। 
आश्वास - (१) शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग । विशेष दे० शिल्पक । 
आश्वास--(२) प्राकृत महाकाव्यों में सगे का नाम । विशेष दे० 
सग, कथा | 
आसक्ति -शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग । विशेष दे० शिल्पक । 


किक 


आसीन--नाथक में रसानुकूल प्रयुक्त होने वाले दस लास्यांगों में से एक . 


आसक्ति श्र 


विशेष दे० लास्यांग | 

आहत विसगेत्व--विसगों के आहत हो जाने (थो बन जाने) से उत्पन्न 
वर्ण दोष (दे० यथा०) | यह हिन्दी में नहीं दाता ! 

आहाये--देखिए अभिनय | 


ट् 

इईंद्व--मत्तगयंद छुन्द का अन्य नाम। विशेष दे० मत्तगयंद । 

इंदिरा-न, र, र, ला, ग से इंदिरा रचो | नगण, दो रगण, लघु और गुरु 
से बनने वाला त्िष्ठुप्‌ जाति का समदत्त छुन्द | इसे कनकमंजरी भी कहते हैं । 

इंदुकल्ला--दे० पदपादाकुलक | 

इंद्रवज्ञा--है इंद्रवज़ा तत जा ग गा से | दो तगण, जगण और दो गुरु से 
बनने वाला त्रिष्ठुप्‌ जाति का समवृत्त छुन्द | 

इंद्रवंशा--है इंद्रवंशा त त जा रशोमिनी, दो तगण, जगण और रगण 
से बनने वाला जगती जाति का समवृत्त छुन्द । 

इतिवत्त--इतिहास प्रसिद्ध घटना को इतिब्ृत्त कहते हैं | इतिवृत्त का विशुद्ध 
इतिहास से प्रधान भेद यही है कि जहाँ इतिहास अनेकों घटनाओं का लेखा-जोखा है, 

क्‌ इतिवृत्त एक विशेष घटना को वस्तुस्थिति का यथातथ्य विवरण देता है। इतिहास 

एक समूचे देश का, साहित्य का अथवा जाति आदि का होता है, जब कि हइतिवृत्त 
किसी विशेष घटना मात्र का-ही यथातथ्य विवरण होता है। 

इतिवृत्त का उपयोग साहित्य में इतिहास की अ्रपेज्ञा कहीं अधिक होता है अतः 
यहाँ इतिइृत्त और साहित्य या काव्य के सम्बन्ध को भी भली भांति समझ लेना चाहिए। 
इतिद्ृत्त मात्र पर आश्रित कविवाणी निर्जोब तथा चमत्कारद्दीन होती है, ऐसा वक्रोक्ति 
जीवितकार का मत है । ध्वन्यालोक में तो स्पष्ट द्वी कह दिया गया है कि कवि का 
इतिबृत्त के निर्वाह से कोई प्रयोजन नहीं है, इसकी सिद्धि तो इतिहास से ही होती है-- 

..,. न कवेरितिवृत्तनिवेहस्येन किचित्ययोजनभितिहासादेव तत्सिद्धेः । 

इतिवत्तोचित्य - प्रबंधीचित्य में कथानक के उचितानुचित का विवेक । विशेष 
दे० प्रबंधोचित्य । 

इतिहास--किसी स्थान या समय की वास्तविक घटनाओ्रों का लेखा-जोखा। 
इति--ह--आस का श्रथ है ऐसा हुआ था |! इतिहासकार के लिए खोज, ज्ञान, 
निष्पक्षता ओर सत्यता आवश्यक गुण हैं। उपन्यास-नाटक आदि रचनात्मक 
साहित्य में भी इतिहास का उपयोग किया गया है | बृन्दावनलाल वर्मा हिन्दी के अच्छे 
ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और जयशंकर प्रसाद तथा हरिक्ृष्ण प्रेमी लब्ध प्रतिष्ठ 
ऐतिहासिक नाथ्ककार | 
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इ् 
ईध्यामान--पति की दूसरी स्त्री में आसक्ति देख या समझने पर नायिका का 
रूठना (देखिए मान) | यह मान तीन प्रकार से होता है। 
(१) नायक के स्वप्न में अन्य नायिका के सम्बन्ध में बड़बड़ाने से; 
(२)नायक के शरीर में उसके संभोग चिन्हों को देखने से (दे० खंडिता) और 
(३) गोत्र-स्खलन या अचानक नायक द्वारा अन्य नायिका का नाम निकल 
जाने से । 
ईैद्य्नग-- 
ईहामगो मिश्रवृत्तरचतुरंकः प्रकीतित:, मुखप्रतिमुे संधी तत्न निर्वेहरं तथा। 
नरदिव्यावनियमों नायकप्रतितायको, रुषातों धीरोद्धतावन्यों गढ़भावादयुक्तकत्‌ ॥ 
दिव्यस्त्रियमनिच्छन्तीसपहारादिनेच्छतः शृंगाराभासमप्यर्य किचिस्किंचित्प्रदर्शयेत्‌ । 
पताकानायका दिव्या सर्त्पा वापि बशोद्धता: युद्धमानोय संरंभ परं व्याजान्तिवर्सते । 
महात्मानो वधप्राप्ता अ्पिरवध्या स्य॒रत्र नो एकांकों देव एवात्र नेतेत्याव्ु: परे पुत्र: 
दिव्यस्त्रीहेतुक युद्ध नायकाः षड्ितीतरे । “-साहिष्यदपेंश । 
रूपक के दस भेदों में एक मेद | यह इतिहास और कल्पना की मिली-जुली कह्दानी 
ओर चार अंक वाला होता है | मुख, प्रतिमुख और निवंहण संधियाँ (देखिए यथास्थान) 
होती हैं। नायक और प्रतिनायक प्रसिद्ध घीरोद्धत मनुष्य या देवता होते हैं। प्रति- 
नायक छिपकर पाप करता है | वह दिव्य-स्त्री में सामिलाष होता है। इसमें अपहरण 
आदि श्र गारामास भी दिखाया जाता है | पताका में दिव्य या सानव दस उद्धत नायक 
होते हैं। क्रोधपूवंक युद्ध की तयारी होती है, पर वह उल जाता है। कहानी में वध 
' होने पर भी यहाँ दिखाना न चाहिए। कुछ लोगों के मत से इसमें एक ही अ्रंक होता 
है। कुछ कहते हैं कि इसमें छुः नायक होते हैं ओर दिव्य स्त्री के कारण युद्ध होता 
है। इसमें नायक मृगतृष्णा के समान श्रलम्थ नायिका की ईहा (आकांज्ा) करता है, 
. इससे इसे ईहामृग कहते है। दपंणकार संस्कृत में इसका उदाहरण कुसुमशेखर बिजय 
आदि बताते हैं । 
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उक्तप्रत्युक्त--नावक में रसानुकूल प्रयुक्त होने वाले दस लास्यांगों में से एक । 
विशेष दें० लास्थांग | 

उक्ता--एक वर्ण वाले वर्शिक छुंद का जाति नाम। विशेष दे० वृत्तजाति | 

उग्रता---शौर्यापराधादिभव भवेच्चंडत्वमग्रता 

तत्र स्वेदशिरःकंपतर्जनाताडनादय: ।॥ --साहित्यदर्पण 

शूरता और अपराध आदि से उत्पन्न चंडता। इसमें पसीने का आना, सिर का 

कॉपना और तजन-ताडन आदि काय होते हैं। यह एक संचारी भाव है। देखिए-. 
'सातु पितहि जनि सोचचस करसि महीस किसोर ॥' 

उच्छ वास --शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग । विशेष दे० शिल्पक | 

उत्कण्ठा--शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग । विशेष दे० शिल्पक | 

उत्कल्िकाप्राय--प्राचीन आचायों द्वारा किया गया गद्य का एक भेद | 
विशेष दे० गद्य । 

उत्कीर्तन--नाठक में रसानुकूल प्रयुक्त होने वाले २३ नाय्यालंकारों में एंक | 
विशेष दे० नाय्यालंकार । क्‍ 

उत्कृति--२६ वर्णावाले वर्शिक छुन्दों की जाति का नाम। -विशेष दे& 
वृश्तजाति | 

उत्तम काव्य--मम्मठ के मत से ध्वनि-काव्य ही उत्तम काव्य है। विशेष दे० 

व्यमेद, ध्वनिकाव्य । 

उत्तमोत्तमक--नाटक में रसानुकूल प्रयुक्त होने वाले दस लास्यांगों में से एक । 
विशेष दे० लास्‍्यांग । 

उत्तर--उत्तरं प्रध्नस्योत्तरादुन्‍्तथों यदि 

यक्‍्चासक्वर्सभाष्यं सत्यपि प्रशन उत्तरस्‌ । ““साहिल्यदर्पंण ॥ 

एक अ्रर्थालंकार, जो उत्तर से प्रश्न की ऊहा हो जाने या प्रश्न होने पर अ्रनेक 

बार असंभाव्य उत्तर दिये जाने पर होता है, जैसे--- 
४१ 
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(१) “बोही, सास को दीखता नहीं, पति दूर गये हैं ओर में अकेली हूँ, यहाँ 
तुम कैसे ठहर सकते हो १” इससे पथिक से रुक जाने की याचना ही प्रतीत होती है ! 
(२) विषम वस्तु क्या ? देवगति, कहा भ्राष्प जग १ सन्त | 
विशेष दे० चित्रोत्तर, गूढ़ोत्तर । 
उत्पत्तिवाद--रस की व्याख्या के ४ सम्ध्दायों में से एक। विशेष दे० 
रससम्प्रदाय । 
उासन--नाथक में रसानुकूल प्रयुक्त होने वाले ३३ नाव्यालंकारों में 
एक । विशेष दे० नाव्यालंकार । 
उद्येज्ञा--भवेत्संभावनोट्रेक्षा प्रकृतत्थ परात्मनः । --साहित्यदर्पण । 
एक श्रर्थालंकार, जिसमें प्रस्तुत (उपमेय) में अप्रस्तुत वस्तु की सम्भांवना की 
जाती है। संशय वाली विरुद्ध कोटि का उत्कृष्ट शान सम्भावना है | इस कल्पितज्ञान में 
दोनों पत्तों में समता न हो विरुद्ध पक्त कुछ प्रबल होता है । भ्रम (दे० यथा)में तो विरुद्ध 
शान अत्यन्त प्रबल रहता है और संशय या सन्देह (दे० यथा) में दोनों पलड़े बराबर 
रहते हैं| आरोप (दे० यथा) में सत्य वस्तु का बोध रहते भी उसे तत्सद॒श श्रन्य 
वस्तु माना जाता है। सम्भावना में एक कोटि प्रबल तो होती है, पर भ्रम की भांति 
निश्चयांत नहीं होती | यह सब इसे रूपक, श्रम श्रोर सम्देह से अलग कर देता है। 
चमत्कायूर्ण सम्भावना की उस्रेज्ञा अलंकार की जननी है | 
मानो! आदि वाचकों के प्रयुक्त होने पर वाच्योप्पेज्ञा होती है और 
. अन्यथा प्रतीयमानोश्रेज्ञा | कहीं जाति, कहीं क्रिया, कहीं गुण और कहीं द्रव्य के 
उत्पेक्ष्य होने से इनके चार-चार भेद हो जाते हैं और प्रत्येक में कहीं भाव उद्येद्षय 
होता है ओर कहीं अमाव तथा उद््ेज्ञा का निमित कहीं गुण होता है और कहीं 
क्रिया, अतः सब मिलकर ३२ भेद हो जाते हैं| वाच्योत्मेज्ञा के १६ भेदों में फिर 
द्रव्य की. तो केवल स्वरुपोश्नेज्षा या वस्तूय्रेज्ञा ही हो सकती है, अतः उसके तो चार 
ही मेंद रहते हैं, शेष जाति, गुण और क्रिया उद्येज्ञाओं के १२ भेद प्रत्येक स्वरूपों- 
स्ेन्ना, फलोश्रेज्षा और हेतूत्पेज्ञा में परिणत हो ३६ हो जाते हैं। फिर १६ प्रकार की 
स्वरूपोग्रेज्ञाओं में भी प्रत्येक के निमित्त उक्त रहने या अनुक्त रहने से दूने (३२) भेद 
हो जाते हैं। इस प्रकार वाच्योग्रेत्ञा के पिछुले ४० और ये नये १६ भेद कहीं फल 
7? कहीं हेतु उम्रेज्षित रहने से ३२ हो जाते हैं। ये कुल ५६--३२०८८८ भेद भी 
“व के उक्त या अनुक्त रहने से दूने होकर कुल संख्या १७६ कर देते हैं। 
दिड्मात्र उदाहरणों का समन्वय पर्याप्त होगा। “चंचल वस्त्र बाली जंघा मानों 
“ये की पताकायुक्त विजय स्तंभ ही है।” यहाँ स्तम्भ के जातिवाचक होने से और 
मानों वाचक होने से जाति वाच्योप्रेन्षा है। शान होने पर भी मौन, शक्ति होने पर 


४ उत्साह 


भी क्षमा, दान करने पर भी प्रशंसा में अरुचि--दिलीप के ये गुण गुणानुबन्धी होने से 
मानो सपुत्र थे--यहाँ सपुत्र में गुण की वाच्योश्रेक्षा है। “शत्रु सुन्दरियों के गर्भपात 
करने के पाप के कारण आपके नगाड़े का स्वर मानो गंगा-स्नान कर रहा है??--यहाँ 
स्नान कर रहा है यह क्रिया की वाच्योत्पेज्ञा है। “मृगाक्षी का मुख ऐसा है मानो 
दूसरा पुणुचन्द्र हो”---यहाँ चन्द्र के द्रव्य (जाति नहीं) वाचक होने से द्वव्य की बाच्यो- 
प्रेत्षा है। ये सभी प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की सम्भावना होने से वस्तूस्पेत्ञा या 
स्वरुपोत्नेत्ञा के उदाहरण थे। अफल में फल्ल की सम्भावना होने से फलोपश्रेन्षा होती 
है, जैसे-. क्‍ 

“मानो तुम्हारे मुख की समता के लिए चन्द्रमा नित्य ज्ञीर सागर में नहाता 
है।” चन्द्रमा का डूबना इसलिए नहीं होता, अ्रतः अफल में फल की सम्भावना होने 
से यहाँ फलोप्रेन्ना है। क्‍ 

अह्ेतु में हेतु की सम्भावना होने पर हेतृत्पेन्षा होती है। जैसे--- 


“विनत शुक नासा का घर ध्यान । 
बन गए पुष्प पलाश श्रराल | --पन्त 


यहाँ ढाक के फूलों के वक्र होने में हेतु न होने पर भी नासा को देतु माना 
गया है। हेतु कारण या निमित्त को कहते हैं और फल कार्य के उद्देश्य को, यही दोनों 
का भेद है। मुख खिल रहा है, मानों उसने कमल को हरा दिया है, यहाँ मुख के 
खिलने की क्रिया पहले है और उसके हेतु की सम्भावना की गई है। “मुख की समता 
पाने के लिए मानो कमल जल में तप कर रहा है??--यहाँ समता-प्राप्ति फल (उद्देश्य) 
की सम्भावना है । 

प्रतीयमाना को कुछ आचाय लुप्तोत्मेज्ञा भी कहते हैं । 


“पलल्‍लव-पारिण हिलाकर देतीं, 
वक्षावलियाँ प्राश्वासन है 


यहाँ फल की प्रतीयमानोस्पेज्षा है। 


“चुनाती नित लवंग निज प्रंग, 
तन्वि तुम सी बनसे सुकुमार ।” 
यहाँ हेतु की प्रतीयमानोय्पेन्षा है। 
... उत्ठेए' के मुल में यदि कोई दूसर &लंकार हो, विशेषतः अपन्हुति ओर इले८, 
तो वह और भा जमतकारपूर्ण हो जाती हैं | 
नाहिन ये पावक प्रबल लुऐएँ चलत चहु पास, 
सानहु बिरहू बसंत के ग्रीषम लेत उसास ।--बिहारी 
यहाँ सापन्हव उद्ेज्षा है | 
उत्साइ--कार्यारंभ्रेषु संरभभः स्थेयानुत्साह उच्यते--सा हित्यदर्पण । 


उत्सुकता ४४ 


किसी काम को करने में स्थायी और उत्कट आवेश । यह वीर रस का स्थायी 
भाव है | 
'उत्सुकता--इष्टानवा प्तेरोत्सुक्यं कालक्ष पासहिष्णता 
चित्ततापत्वरास्वेददीघंनिःश्वसितादिकृत्‌ --साहित्यदर्पण । 
शअ्भीष्ट की प्राप्ति में विलम्ब का सहन न करना। इसमें चित्त में संताप, 
जल्दी, पसीना और उच्छु वास का होना आदि क्रियाएँ होती हैं। यह एक संचारी 
भाव है देखिए - 
'वेंगि चलिय प्रभु झ्ानिय, भुज बल खल दल जीति ।” 
.. उत्सष्टिकांक - रूपक के दस भेदोंमें से एक मेद अंक का अन्य नाम । विशेष 
देखिए अंक | 
उत्तेजन--नाथक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नाव्यालड्डरों में 
से एक | विशेष दे० नाथ्यालझार । 
उदात्त--लोकातिशयसंपत्तिवर्णनोदात्तमुच्यते । 
यहापि प्रस्तुतस्यांगं मह॒तां चरित॑ भवेत्‌ ।--साहित्यदपण । 
एक अ्र्थालंकार, जो लोकातिशय सम्पत्ति श्रादि के वर्णन में होता है। 
महापुरुषों का चरित प्रस्तुत के वर्णन का अंग होने पर भी उदात्त अलझार होता है। 
क्रमशः उदाहरण-- 
(१) 'धनिक बनिक वर धतद समाना। 
बेठे सकल वस्तु ले नाना ॥' 
>< >८ ८ 
मंगलसय संदिर सब केरे। 
चित्रित जन रतिनाथ चितेरे ॥* 
>< >< >< >< 
सुर सचिव सेनप बहुतेरे । 
नृपगृ्‌ह सरिस सदन सब केरे॥' 
यहाँ लोकातिशय सम्पत्ति का वर्णन है। 
(२) नाभि से निकले हुए कमल पर बैठे ब्रह्मा जिनकी स्व॒ति करते हैं, ऐसे 
विष्णु प्रलय में लोकों का संहार कर इसी समुद्र में सोते हैं ।? 
यहाँ विष का चरित्र समुद्र वर्णुन का अ्रंग है। 
उदारता--भरत द्वारा निर्दिष्ट दस काव्य शुर्णों में से एक उदारता भी है। 
उदारता के द्वारा काव्य में प्रतिपाद्य अर्थ में कुछ उत्कर्ष की प्रतीति होती है। कुछ 
. आचाय तो क्रीडासर, रत्नकांची, कनककु'डल आदि श्लाघनीय विशेषणों से युक्त पर्दो 
में भी इस गुण की सत्ता स्वीकृत करते हैं, यद्यपि दएडी ने इसे केबल शअ्रर्थगत गुण 
स्वीकृत किया है।... द 


४५ उद्घात्यक 


उदाहरण --(१) गर्भ नामक नाठक सन्धि का एक अंग । विशेष दे० गर्भ । 

उदाहरण-- (२) नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६. नाथ्क 
लक्षणों में से एक | विशेष दे० नाटक लक्षण । 

उदाहरणु-- (३) एक अर्थालंकार, जिसमें सामान्य रूप में पहले कुछु बात 
कहकर स्पष्ट करने के लिए सामान्य के एक अंश का निरूपण कर उसका “अवयवा- 
यवीभाव” प्रकट किया जाता है। सारांशतः इसमें किसी बात का चमत्कृत उदाइरण 
दिया जाता है। जेसे--. 

थों रहीस जस होत है, उपकारी के संग । 
बाँटन बारे कौ लगे, ज्यों सेंहदी को रंग ॥' | 

यहाँ उपकारी के संग से यश होने की सामान्य बात के एक विशेष अंग मेंहदी 
पीसने वाले के मेंहदी के, रंग के लग जाने की बात उदाहरणस्वरूप कही गई है। 
वाक्यार्थोपमा में उपमेय ओर उपमान दोनों विशेष होते हैं, पर इसमें उपमेय सामान्य 
ओर उपमान उसी का अंश विशेष होता है | क्‍ 

उद्गता--प्रथम चरण में सगण, जगणु, सगण और लघु, द्वितीय चरण 
में नगण, सगण, जगण, ओर गुरु, तृतीय चरण में भगण, नगण, जगण, लघु ओर 
गुरु तथा चतुर्थ चरण में सगण, जगण, सगण, जगण ओर गुरु से बनने वाला 
विषम वृत्त छुन्द | 

उद्गीत--मभानु (१२) विष्रम गण ज न हो, योग (८) मुनि (७) लघु दिय 
पद्रीती, तूय चरण वसु (८) दोषा (१०), या विधि परिडत रचो जू उद्‌गीती, विषम 
(१, ३) पादों में १२-१२ मात्राओं दूसरे पाद में १५ और चोथे में १८ मात्राओं से 
बनने वाला विषम मात्रा छुन्द | 

इसमें विषम गणों में जगण नहीं होता । 

उद्घात्यक--अप्रतीत अर्थ वाले पदों के अथ की प्रतीति कराने के लिये जहाँ 
और पद जोड़ दिये जाते हैं, जैसे मुद्राराक्षस में--- 

“चन्द्र बिब प्रन भये ऋरकेतु हुठ दाप । 
बल सों करिहे ग्रास कह--_ां 

इस सूत्रधार की उक्ति के साथ ही चायक्य नेपथ्य में यह कहता हुआ प्रविष्ट 
होता है---“हैं | मेरे जीते चन्द्र को कौन बल से ग्रस सकता है १” 

यह नाटक की प्रस्तावना का एक मेंद है। सूत्रधार का अभिप्राय चन्द्रग्न हण से 
है, पर चाणक्य उसे चन्द्रगुप्त से जोड़कर प्रवेश करता है । 

यह बीथी” नामक रूपक के दस भेदों में से एक भेद के तेरह अंगों में से 
एक अंग भी है | 


उद्टिष्ट ४६ 


उद्दिष्ट--छंंद के निर्दिष्ट रूप की प्रस्तार (दे० यथा०) के क्रम में स्थिति बताने 

वाला प्रत्यय (दे० यथा०)। (१) वर्शिक-उद्धिष्ट की रीति बड़ी सीधी है। मान लो इ्वरणों 
के प्रस्तार में यह जानना है कि। | $ | $। कोन सा रूप है। इस रूप के ऊपर क्रमशः 
वबणजाति की छुन्द संख्या की आधी संख्या निम्न विवरण के अनुसार रखते जाइए: न 
रै २ |४ ८ १६ | १२ 
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| । | | | 
अब लघु चिहों के ऊपर की संख्या जोड़ लो और उसमें १ ओर जोड़ दो 


(१+२--८-+-३२७-४३ -- १८-४४) | बस, यह योगफल ही स्थिति की संख्या 
बताता है श्रर्थात्‌ ६ वर्णों के प्रस्तार का यह ४४वाँ रूप है | 
(२) मात्रिक-उद्दिष्ट में भी मात्रा जाति की छुन्द संख्या केपर्णा क लिखे जाते हैं, 
भेद इतना ही है कि क्रमशः गुरुचिह् के दोनों ओर और लघु चिह्न के ऊपर ही लिखते 
हैं। इसमें गुरु चिह्लों के ऊपर वाली (नीचे वालो नहीं) संख्याएँ जोड़ी जाती हैं। और 
योगफल को उस जाति की पूर्ण छुन्द संख्या में से घटा दिया जाता है। यही शेष 
संख्या उद्दिष्ट का निर्देश करती है। निम्न विवरण से यह नियम स्पष्ट हो जायेगा। मान 


लो सात मात्रा के प्रस्तार में यह जानना है कि $। $। कौन सा रूप है, तो संख्याएँ 
इस प्रकार लिखी जाएँगी--- 








२१ 


विधि 
अब गुरु चिहों के ऊपर के १-४ जोड़े तो ये.।फल ६ आया, इसे सात 
मात्राओं की कुल छुन्द संख्या २१ से घटा दिया, शेष १५ रहा | बस, यह रूप जात 
मात्राओं की जाति का १५ वां रूप है। (और दे० मात्रा जाति) ' 


इंदीपन---उद्दीपन विभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये। - 
पालंबनस्थ चेष्डाज्या देशकालादयस्तथा। -“-साहित्यदर्पण। 


१ ग 
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रस को उद्दीप्त करने वाली बातें उद्दीपन विभाव कहीं जाती हैं। जेसे आलंबन 
भूत, नायक आदि की चेशएं, रूप, भूषण आदि ओर उपयुक्त देश-काल, चन्द्रमा, 
चन्दन, कोकिल, भश्रमर आदि की तान | 
उद्धरणु--किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक के शब्दों-वाक्यों का यथावत्‌ 
अपने ग्न्थ में रखना । ये प्रायः उदाहरण या तक की पुष्टि के लिए दिये जाते हैं । 
उद्धषिंणी--बसंत तिलका छुन्द का अन्य नाम। विशेष दे० बसनन्‍्त 
तिलका | 
उद्भेद--मुख नामक नाटक सन्धि का एक अंग । विशेष दे० मुख | 
उद्यम--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नाय्यालंकारों में से 
एक । विशेष दे० नाथ्यालझ्र । 
उद्वेग--(१) कामातुर्ों की दस चेष्ठाओं में से एक | विशेष दे० कामदशा । 
उद्वेश -- (२) गर्भ नामक नाटक सन्धि का एक अंग | विशेष दे० गर्भ | 
उद्देग--(३) शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० शिल्पक | 
उन्माद--(१) कामातुरों की दस चेश्ाओं में से एक | विशेष दे० कामदशा | 
उन्माद--(२) चित्तसंभोह उन्‍्साद: कामशोकभयादिशिः 
अ्रस्थानहासरुदितगीतप्रलपनादिकृत 4 --साहित्यदर्पण । 
काम, शोक, भय आति से उत्पन्न चित्त का व्यामोह। इस में अकारण 
हँसना, रोना, गामा और प्रलाप आदि क्रियाएं होती हैं। यह एक संचारीमाव है 
देखिए - 
'पुछत चले जता श्ररु पांती । / 
उन्मीलित--एक अथौलंकार जिसमें मीलित (दे० बथा०) का फिर पृथक 
होना कद्दा जाता है, जैसे--- 
'डीठि न प्रत समान दुति, कनकु कनक से गात । 
भूषन कर करकस लगत, परसि पिछाने जात ७ --बिहारी 
यहाँ स्पश द्वारा मीलित भूषणों का फिर उन्मीलन है। 
उपच्षेप--मुख नामक नाटक सन्धि का. एक अंग । विशेष दे० मुख | 
उपगीति --“आर्या के यदि दूजे, दल की गति लिखे द्वि-दलों में; मुनिवर पिंगल 
कहते, उपगीति उसे कविता में”? आ्रार्या (दे” यथा०) के उत्तराद का लक्षण (१२, १४ 
मात्राएँ) पूर्वाद्ध में भी घटने पर बनने वाला विषम मात्रा छुन्द । 
उपगूहन--निर्वेहण नामक सन्धि का एक अ्रंग | विशेष दे० निबहण । 
उपग्रहवक्रता--केवल मात्र परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी घातशों के अतिरिक्त 
जो धातुएँ उमयपदी होती हैं, उनमें स्थान की रमणीयता की दृष्टि से तथा अर्थोचित्य 


उपचार वक्रता ध्टप 


के लिए. विशिष्ट पद के प्रयोग द्वारा इस वक्रता की सिद्धि को जाती है। जैसे हरिणों ' 
की डरी हुई आँखों को देख बाण चलाने के लिए इृढ़ बाँधी गई दशरथ की मुद्ठी प्रिय- 
तमा के नेत्रों की याद के कारण स्वयमेव खुल गई (विभिदे) यहाँ विभिदे का आत्मनेपदी 
प्रयोग चमत्कार की सृष्टि कर रहा है। कर्मकत्त वाच्य (कर्म के कत्त त्व) की सूचना के 
कारण यह सौन्दर्य उपन्‍्न हुआ है, जो आत्मनेपद की विशेषता है। 

उपचारवक्रता--मुख चन्द्र है, इसमें दोनों विभिन्‍न पदार्थोंके अति साइश्य के 
कारण होने वाली अ्रभेद प्रतीति को उपचार कहते हैं। उपचार-बक्रता के लिए दोनों 
पदार्थों में दूरांतर आवश्यक है| उपचारवक्रता काव्य में विशेष सरसता की जननी होती 
है। साहश्य का, जिसके ऊपर उपमा-रूपक आदि अनेक साहश्यमूलक अलंकार निभर 
हैं, इस वक्रता में विशेष स्थान होने के कारण इसकी महत्ता अधिक बढ़ जाती है। 
सूचीभेद्य तम में सुई द्वारा अ्मतत पदाथ में छुन्द का मत्त-आरोप इस उपचारब हता 
का एक प्रसिद्ध उदाहरण है । 

उपजाति--(१) इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्ा (दे० यथा०) के पादों के यथेच्छ 
संयोगसे अर्थात्‌ किसी पाद के इन्द्रवज़ा के और किसी पाद के उपेन्द्रबज्ा के होने पर 
बनने वाला १४ प्रकार का विषम वृत्त छुन्द | 

(२) कुछ आचारयों के मत से केवल इन्द्रवज़ा और उपेन्द्रबज्रा के ही संयोगसे 
नहीं बल्कि किन्हों एक ही जाति के दो छुन्‍्दों के चरणों के यथेच्छु संमिश्रण से बनने 
वाला छुन्द । इस प्रकार इंद्रवंशा ओर वंशस्थ (दे” यथा०) के भी उपजाति खोजे 
गये हैं । 

उपदिष्ट--नागक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाटक लक्षणों में 
से एक | विशेष दे० नाठक-लक्षण 

उपदेशन--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नाथ्यालंकारों में 
से एक | विशेष दे० नास्यालंकार | क्‍ 

उपदेशात्मकता--साहित्यिक ग्रन्थों में नैतिकता या सदाचार सम्बन्धी उपदेश 
देने में प्रबण होना | याद रखना होना कि कविता या साहित्य के प्रयोजनों में ही उप- 
देश ओर मनोरंजन दोनों को ही स्थान दिया गया था। पर अनुचित स्थान पर सीधे- 
सीधे उपदेश-प्रवण हो जाना गुण नहीं दोष ही है। यह उपदेशात्मकता दो भी तो 

प्रच्छुन्न ही होनी चाहिए | 

उपनागरिका--ठवर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों के पंचमाक्षर के साथ संयुक्त 
होने वाले उसी वर्ग के अक्षरों (छू, ब्छ, नद, ग्फ आदि) का जहाँ संयोग हो, वहाँ 
. उपनागरिका बृत्ति होती है। नगर के चतुरों की सुकुमार वाक्यावली के प्रयोग के कारण 
सुम्भवत; इस बुत्ति का नाम उपनागरिका रखा गया है। प्रथम आक्ंकारिक भामह 


६ उपन्यास 


ने ही इस भेद का स्पष्ट उल्लेख किया है । 

उपन्यास (१)--निवहण नामक नाटक सन्धि का एक अंग | विशेष देखिए 
निवहरण 
उपन्यास (२)-माशणिका नामक उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० 
भाणिका । 

| उपन्यास (३)--गद्य में लिखी गई कुछ लम्बी कहानी (ई० एम० फोस्टर) | 
फोल्डिंग ने टोम जोन्स में अपने को इस नये प्रदेश का विधाता मानते हुए कहा था 
कि इस प्रदेश में में अपने मनचाहे नियम चलाऊँगा, और वस्तुतः - डा० सूर्यकांत के 
शब्दों में कलाकार को यहाँ अपनी कल्पना-शक्ति और कक्ञा-प्रदशन का पर्याप्त अवसर 
मिलता है। फिर भी इसके छुः: तत्व हैं। साहित्यालोचनकार के मत से वे हैं; वस्तु, 
पात्र (दे० चस्त्रि-चित्रण), कथोपकथन, देशकाल, शैली श्रोर उद्देश्य । पिछली पीढ़ी 
के उपन्यासों की कथावस्तु को यत्नपूृवंक पेचीदा बनाया जाता था। “पतिता की 
साधना” जैसे न जाने कितने उपन्यासों में दो या अधिक कहानियाँ एक साथ चलती 
हुई दिखाई जातीं थीं, जिनका परस्पर सम्बन्ध या तो अन्त में जाकर स्पष्ट होता था या 
थोड़ा-सा पारस्परिक सूत्र स्पष्ट बना रहता था। कुछ उपन्यासकार नायक के पूरे जीवन 
का चित्र खींचते थे, तो कुछ अनोखी घटनाओं की ही श'खला जोड़ते थे | पर नए 
उपन्यास ने कथावस्तु को पेचीदा बनाने वाले उन सारे उपायों से नमस्कार कर लिया 
है। जेम्स जायस ओर वरजिनिया वुल्फ जेसे उपन्यासकारों के सम्बन्ध में तो हम यहाँ 
तक कह सकते हैं कि कथावस्तु की कोई सत्ता ही नहीं रह गई है। पात्रों को सजीव 
बनाने में ही कलाकार की सफलता निहित रहती है ओर यह स्वाभाविकता बहुत कुछ 
कथोपकथन द्वारा आती है। कहानी की प्रृष्ठभूमि के लिए. देश-काल का भी निश्चित 
महत्व है और ऐतिहासिक उपन्यासों में तो यह और भी बढ जाता है। नहीं तो 
लज्जाराम मेहता के उपन्यासों की भाँति अकबर के सामने हुक्‍का रखने जैसी हास्या- 
स्पद बातें सामने आने लगती हैं। हिन्दी में वुन्दावनलाल वर्मा के ही उपन्यास अभी 
इस कसौटो पर खरे उतरे हैं| शेलो लेखक का अपना व्यक्तित्व है और उपन्यास का 
बहुत कुछ चमत्कार और आकर्षण लेखक की शैली पर भी निर्भर होता है। निश्चय 
ही उपन्यास का प्रधान गुण यही है कि पाठक एक बार उसे उठाकर फिर उसे समाप्त 
किए बिना बंद न करना चाहे। उपन्यास का उद्देश्य लेखक का बह निजी दृश्टिकोश 
है, जिसे वह प्रस्तुत करने जा रहा है| अपने विचार व्यक्त करने के लिए. उसे उपन्यास 
में पूरा-पूरा अवकाश रहता है, और यही विचार उसके उपन्यास को सोद्देश्य बनाते 
हैं। यह ठीक है कि सभी उपन्यास सोद श्य नहीं होते, फिर भी स्काट जेम्स उसे श्रपने 
भेकिंग आफ लिग्रेचर में द्रवित करने वाला ओर मनोर॑जन करने वाला दोनों दी 
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मानते हैं | वरजिनिया वुल्फ के 'कोई भी आलोचक उपन्यास को कलाकृति न बताएगा! 
का प्रत्याख्यान करते हुए वे वाल्टर राह के शब्दों में उसे सुविह्तित कलापूण कृति बताते 
हैं, और परसी लबक के “क्राफ्ट आफ फिक्शन' के उदाहरणों से मी उसे कलाकृति सिद्ध 
करते हैं | 
उपन्यास आज सभी प्रकार के सिद्धान्तों को सामने रखने का साधन बन गया 
है। आज कविता और नाटक दोनों मिलाकर भी इतने नहीं पढ़े जाते, जितने 
उपन्यास | वह नाटक की अपेक्षा कहीं सरल है। कम रागात्मक होने से वह पाठक 
पर कम भार डालता है। वह मनोरंजन भी करता है ओर शिक्षा भी देता है, पर यह 
मनोरंजन ही उसे अ्रस्थायी बना देता है और बहुत थोड़े उपन्यास ही किसी पाठक. 
द्वारा दुबारा पढ़े जाते हैं। उपन्यास को अमर बनाने के लिये फील्डिंग के शब्दों में 
उपुन्यासकार के, लिए प्रतिभा, अध्ययन, मानव-प्रकृति ओर उसके कथोपकथन आदि 
का ज्ञान और दृश्य में तादात्म्य स्थापित कर पाठकों को द्रवित करने की क्षमता--ये 
चार गण अपेक्षित हैं | 
.. उपयासों के विभाजन भी अनेक प्रकार से किए गए दै। जासूसी, सामाजिक 
ऐतिहासिक, राजनीतिक, अंतरंग जीवन वाले आदि भेद विषय की दृष्टि से किए गए हैं 
और चरित्रप्रधान, भावप्रधान, घटनाप्रधान, शैलीप्रधान, श्रमिनयात्मक, व्याख्यात्मक 
आदि भेद वर्णन की दृष्टि से | 
.... हपपत्ति--नाठक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने बाले ३३ नाइयालझ्रों में 
से एक | विशेष देखिए नाठयालड्लार। 
उपपुराण--१८ प्रसिद्ध पुराणों के साथ गिने जाने वाले उपभ्रन्थ | विशेष 
देखिए पुराण 
उपसा---साम्य वाच्यसवेधस्थं. वाक्येक्य उपसा दुयो: । 
सा पूर्णा यदि सामान्यधर्म श्रोपस्यवाति न 
_उपसेय चोपसाने भर्वेद्याध्यसियं पुनः । 
श्रोती यर्थेव वा शब्दा इवार्थों वा बतियंधि। क्‍ 
श्रार्थी, तुल्पसमानाथास्तुल्याथों यत्र वा वतिः। --साहित्यदर्पण 
एक वाक्य में दो पदार्थों के वेधम्य रहित वाच्य साहश्य का निरूपण करते 
'दोला अथोलझ्ार। इसमें परस्पर भेद होते हुए भी उपभेय की उपमान से समता 
प्रताई जाती है| रूपक, दीपक आदि में साहश्य व्यंग्य रहता है, बाज्य नहीं: व्यतिरिक 
में वेधम्य भी बताया जाता है; उपभेयोपमा श्रादि में दो वाक्य रहते हैं शौर अनन्वय 
में एक ही पदाथथ की समता होती है। इसलिए, यह हन सब से भिन्न है। वखतुतः 
सभी. साम्यमूलक श्र्थालझारों की यह प्राणभूत है, और इसके थारे में ऋष्यय 


५१ उपमशॉपमा 


दीक्षित ने यहाँ तक कहा है कि यह उपमा ही नर्गें- के संमोक अनेकों >सूमिकाओं को 
धारण कर काव्य मंच पर नाचती हुईं सहृदयों के चित्र को प्रसन्‍न॑ करती है। ( चित्र 
मीमांसा )। 

क्‍ इसके चार अंग होते हैं---उपमेय, उपमान, साधारणधर्म और वाचक शब्द | 
जिसकी समता की जाती है उसे “उपमेय” कहते हैं, जेसे मुख आदि । जिस से समता 
की जाती है, उसे उपमान कहते हैं, जैसे चंद्र, कमल आदि | जिस साहश्य-साधेम्य 
रूपी गण की दोनों में समानता बताई जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं, जेसे 
सुन्दरता, कोमलता आदि । समान, सा, सी, से, ज्यों, जेसा, जैसे, जिमि, यथा, लों 
तुल्य, तूल और सम आदि समानता बताने वाले शब्द 'वाचक शब्द! कहे जाते हैं। 
उपमा के दो भेद हैं--पूर्णोपषमा और लुप्तोपमा । 

१, इन चारों के विद्यमान रहने पर पूर्णोफ्मा होती है। संस्कृत में इसके .यथा, 
इव... वा, या इवाथंक वत्‌ शब्दों के होने पर श्रीती तथा तुल्य, समान या तुल्याथेक 
बत्‌ होने पर आर्थी ये दो भेद होते हैं। श्रीती ओर आर्थी में ये दो भेद भी तड्वित में, 
समास में और वाक्य में होने से पूर्णोगमा के कुल छः भेद हो जाते हैं॥ दिड्षमात्र 
जदाहरण--- ् 

करि कर सरिस सुभग भुजदंडा | | | 
यहाँ भुजदंड उपमेय, करि-कर ( हाथी की सू ड़ ) उपमान, सुमग साधारणु* 
धर्म और सरिस वाचक शब्द--इन चारों के विद्यमान होने से पृर्णोपमा है. 

२, पूर्वोक्त चारों अंगों में से एक, दो या तीन के न रहने पर लुप्तोपमा होती 
है। इसके पूव॑वत श्रोती-आर्थी आदि भेद होते हैं। धर्म लुप्तोपमा १ प्रकार की, उपमान 
लुप्तोपमा २ प्रकार की, वाचकलुप्ता २ प्रकार की, घर्मोपमान लुप्ता २ प्रकार की, और 
'डपमेयलुप्ता घर्मोपमयलुप्ता और त्रिलुप्ता १-१ प्रकार की--कुल मिलाकर _ लुप्तोपमा 
के २१ भेंद होते हैं। दिडमात्र उदाहरण-- 

वाचकलप्ता ---शलभ चंचल मेरे मन प्राण । 

धर्ंलुप्ता--तीर सी लगती थी वह तान । 

उपमान --उपमा का एक अंग । विशेष दे० उपमा । 

उपमेय---उपमा का एक अंग | विशेष दे०उपमा | 

उपमेयोपमा---पर्यायेण दृयोरेतदुपमेयोपभा सता ॥ --साहित्यदर्पण..... 

एक साम्यमूलक अर्थालझ्लार, जिसमें उपमा परस्पर लगती है अथात्‌ क्रमशः 
उपमान और उपमेय को आपस में ही एक दूसरे का उपमेय और उपमान बना दिया 
जाता है। उदाइरणु-+ 


उपरूपक दे 


तेरो तेज सरजा समत्य दिनकर सो है, 
दिनकर सोहे तेरे तेज के तिकर सो। ( भूषण ) 

उपरूपछ--दस मुख्य रूपकों ( दृश्य-काव्य-भेद ) के अतिरिक्त अन्य अठारह 
गोंण रूपकों का वर्गीकरण, जो या हैं---नाटिका, च्रोटक, गोष्ठी, सद्धक, नाट्यरासक, 
प्रे्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेखण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, 
दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्‍लीश और भाणिका | कुछ विशेषताओं को छोड़ ये नाटक 
की ही भाँति होते हैं। ( भेद यथा-स्थान देखिए.) और भी देखिए दृश्यकाव्य, नाटक | 

उपसंहार--निवेहण नामक नाटक संधि का एक अंग । विशेष देखिये 
निर्वेहंण | 

उपस्थित प्रचुतिप--प्रथम चरण में मगण, सगण, जगण, भगण ओर दों 
गुरु, द्वितीय चरण में सगण, नगण, जगण, तगण ओर गुरु, तृतीय चरण में दो 
नैंगेंणों ओर एक सगण, तथा चतुर्थ चरण में तीन नगणों, जगण और यगण से 
बननें वाला विषम वृत्त छद | 

उपाख्यान--एक विशेष प्रकार को कहानी या कथाप्रबन्ध | सूफियों के 
प्रेमोपाख्यान हिन्दी-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं | प्राचीन पोराणिक कहानियों को भी 
उपाख्यान के नाम से पुकारा जाता है, जेंसे--महाभारत में शकुन्तलोपाख्यान 
आदि | 

 जपादान-लक्षणा--लक्षुणा नामक शब्द-शक्ति का एक भेद। विशेष देखिए 

लक्षणा | 

उपेक्षा--नायक द्वारा नायिका का मान तोड़ने के लिए अपनाये जाने वाले 
उपायों में:से एक | विशेष देखिए मानभंग। 

उपेन्द्रवज्ञा--उपेन्द्रतज्जा ज त जा ग गा से; जगण, तगण, जगण और दो 
गुरु से बनने वाला त्रिष्ठुप्‌ जाति का समवत्त छुंद । 

उल्लाल--विषमनि पंद्रह सम तेरह, कल जानो उल्लाल कर | विषम (१,३) 
गशर्दों में १६ ओर सम (२,४) पा्दों में १३ मात्राओं से (किसी-किसी के मत से १३, 
१३ मात्राओं से ही) बनने वाला अरद्धंसम मात्रा छुंद्र 

उल्लाला--उल्लाला तेरह कला, एकादश कल लघु भला | तेरह मात्राओं 
ओर ग्यारहवीं मात्रा के लघु होने से बनने वाला भांगवत जाति का सम-मान्ना छुंद | 
इसे धन्द्रेमरे! भी कहते हैं। 

उल्लाप्य---उदात्तनायके॑ विव्यं वृत्तमेकांकभषितम्‌ । 

शिल्पकांगेयेत हास्यश्युंगारकरुणेः रसेः ॥ 


३ उष्णिक 


उल्याप्ण.... बहुसंग्राममस्रगीतसनोहरम ॥ 
चतस््रो नायिकास्तत्र तश्रययोंस्का इति केचन ॥ ---साहित्यदर्पण 
उपरूपक के श्८ भेदों में से एक भेद। इसमें नायक धीरो- 
दात्त, कथा-दिव्य, अंक एक, और रस हास्य, श्ज्ञार और करुण 
होते हैं। इसमें शिल्पक्र उपर्पक (दे० यथा) के २७ अंग होते हैं और चार 
नायिकाएँ तथा प्रचुर संग्राम होता है। इसमें अल्गीत (प्रस्तुत अर्थ को बढ़ाने वाला 
जवनिका के भीतर का गीत) होता है | किसी-किसी के मत से इसमें तीन अंक होते 
हैं । दपंणकार संस्कृत में इसका उदाहरण देवीमहादेव बताते हैं । 
उल्लास--एक अर्थालंकार, जिसमें एक के सुगुण या दुगु ण दूसरे को लगते 
हैं। इसमें कभी दोष से गुण, कभी गुण से दोष, कभी दोष से दोष और कभी गुण से 
से गुण की उत्पत्ति होती है। दिड्मात्र उदाहरण-- 
देह दुलहिया के बढ़े, ज्यों-ज्यों जोबन जोति। 
त्यों त्यों लखि सोतें सबे वदन सलिन दुति होति ॥ ---( बिहारी ) 
यहाँ गुण से दोष लगा | 
उल्लेख--(१) नाटक में रसपोष के लिए, प्रयुक्त होने वाले ३३ नाग्यालंकारों 
में से एक | विशेष दे० नास्यालंकार । 
उल्लेख--( २) क्वचि:ड्भेदादगृहीतृरणां विषयाराां तथा क्वचित्‌ । 
एकस्यथानेकधोल्लेंखो यः स उल्लेख उच्चते ॥---साहित्यदपंरणा 
एक अथ्थालंकार, जिसमें ज्ञाताओं के भेद या विषय-मेद से एक वस्तु का 
अनेक प्रकार से वर्णन होता है। इसलिए इसके दो भेद हो जाते हैं--- 
(१) एक ही वस्तु को अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार से देखें, जेसे - 
जाकी रही भावना जंसी, प्रभु म्रत देखी तिन तेसी। 
देखाँह भूप सहारतघोरा सनहुँ, वीर रस धरे सरोरा॥। 
दुरे कुटिल नूप प्रभाह निहारी, मनहुँ भयानक म्रति भारी। आदि। 
(२) एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति द्वारा विषय-भेद के कारण अनेक प्रकार 
से देखी जाए, जेसे--- 
पशुध्ों के विश्राम सदन हो, वन बिहुगों के फरोडास्थल । 
दोभागार सरस सुमनों के, हो चंचल पर श्रदल शभ्रचल ॥ आदि । 
उष्णिकू--७ वर्णों वाले वर्शिक छुंदों की जाति का नाम। विशेष देखिए 
बृत्त जाति | ' 


ऊ 


ऊजेस्वी--एक अर्थालंकार, जो रसाभास .या भावाभास के किसी दूसरे का 
अंग बने जाने पर होता है। 
: (१). भर्‌यों कोप सं हिय लखत पीक लीक पल माहि। 

लालह लागत हूँ गरे लगत कासमसर ताहि॥ (बैरीशाल) 

यहाँ नायक में रति रहने और नायिका में न रहने से श्॒ गाराभास है, जो मुख्य 

असष भाव का अंग है| 
(२) ताकी समता देन को करों कहां लगि दौर । 

2. होत सोति दृग जासु लखि बदन सयंक चकोर। (बैरीशाल) 

नायिका का प्रेम सौतों में भावाभास है, जो श्रगार का अंग है | 


ने 


ए्‌ 
एकदेश विवर्ति --रूपक अर्थालंकार का एक भेद | विशेष देखिए रूपकः |, 
एकदेशविवर्तिनी-उपसा--एकदेशविवर्तिन्यूपमा वाच्यत्वगम्यत्वे । 
भवेतां यत्र साम्यस्थ | --साहित्यदर्पण 
एक साम्यमूलक अथालंकार जिसमें वाक्य में किसी (एकदेश) का साधारण 
घमम बाच्य होने और किसी का प्रतीयमान होने पर साइश्य निरूपित किया. जाता 
है। जेसे-... ल्‍ 
नेत्रों के तुल्य नीलकमलों, मुखों के तुल्य रक्तकमलों ओर स्तनों के समान 
चक्रवाकों से सरोवर-लक्ष्मी पग-पग पर सुशोभित थी (साहित्यदपंण ) । यहाँ नेत्नादिकों 
का साधम्य वाच्य है और सरोवर-लक्ष्मी का सुन्दरियों के साथ साधम्य प्रतीयमान है। 
एकांकौी--एक श्रंक में ही समास होने वाला संक्षिप्त नायक । नाव्यशाल! में 
पीछे से श्राने वालों की सुविधा के लिए प्रधान नाटक का आरम्भ करने के पहले इस 
का अभिनय किया जाता था। यद्यपि संस्कृति के भाण और प्रहसन आदि कई रूपक 
ओर बहुत से उपरूपक एकांकी हैं, पर यह वस्तुतः यरोप के प्रभाव में नया विकास 
है। कहानी और उपन्यास के सम्बन्ध के समान ही इसका सम्बन्ध नाटक से होता है 
अर इसके जन्म की परिस्थितियाँ भी प्रायः वही थीं । तत्त्वों में भी नाटक से इसमें कुछ 
भेद हो जाता है। इसमें अधिक पात्रों की गुज्नाइश न रहने से दो-तीन पात्रों के चरित्र 
के समग्र पहलुओं का नहीं दो-चार पहलुओ्रों का सम्यक्‌ चित्रण किया जाता है, प्रासंगिक 
(आकर चले जाने वाले) पात्रों को यहाँ स्थान नहीं मिलता। लंबे मंच-निर्देश 
(दे० यथा) द्वारा पहले ही परिपाश्वे (दे० यथा०) और वातावरण की सृष्टि कर दी 
जाती है। और वस्तु का उतार-चढ़ाब भी अपेक्षतया सीधा और गुत्थियों-रहित होता 
है | घटना एक ही रहती है और उसी पर सब कुछ केन्द्रित करना पड़ता है। कथोप- 
कथन में भी लंबे भाषणों का स्थान नहीं रहता । अभिनय की एकता (दे० संकलन- 
प्रय) इसमें बहुत आवश्यक रहती है| प्रासंगिक कथावस्तु का भी इसमें स्थान नहीं 
आर इसमें संक्षेप विशेष अपेक्षित रहता है| 
एकावली--( १) पूर्व पूर्व प्रति विशेषरात्वेन पर परम्‌ । 
स्थाप्यतेष्पोद्यते वा चेत्‌ स्थात्तदैकावली हविघा ॥ --साहित्यदपण 
४४, 


एकावली ४५६ 


एक श्वद्डलामलक अर्थालंकार, जिसमें वर्शित पदार्थों का विशेष्य विशेषशभाव 
सम्बन्ध (१) पूव-पूव विशेष्य पर-पर विशेषण ओर (२) पृव॑-पूव विशेषण पर-पर 
विशेष्य--इन दो क्रमों से बताया जाता है। क्रमशः उदाहरण-- 
(१) सो न दया जु न धर्म घरे, वह धर्म नहीं जहें दान ब॒ंधा ही । 

दान न सो जहूँ साँच न केहव, साँच न सो जो बसे छल माहीं ॥ (केशव) 

यहाँ दया आदि के पर-पर वाक्य विशेषण हैं । 
(२) रस सो काव्य रु काव्य सों, सोहत वचन महान । 

वचन हो सों रसिक जन, तिन सौं संत सुजान ॥ --काव्यकल्पद्र॒म 

काव्य आदि पर-पर विशेष्य हैं । 

एकावली--(२) है म नज ज ल इकावलि सुन्दर; भगण, नगण, दो जगण 
और लघु से बनने वाला श्रतिजगती जाति का समवत्त छूंद | इसे पंकावली, पंकज- 
वाटिका और कंजावली भी कहते हैं । 


९, 


ञ्य्रो 
ओज--श्रोजश्चित्तस्य विस्ताररूप दोीप्तत्वमुच्यते । 
वीरबीभत्सरोद्र षु ऋभेरताधिक्यमस्य तु ॥ --साहित्यदर्पण 
भरत के मत से दस सामान्य काव्य गुणों और दए्डी के मत से बैदम मार्ग 
के दस गुणों में परिगणित ओ्रोज गण में तथा परवर्तीं आचार्यों द्वारा माधुर्य और 
प्रसाद के साथ परिगशित ओज नामक तीसरे सामान्य काव्य-गुण में विशेष अ्रन्तर 
नहीं है | दरडी के मत से समास बहुल पदावली के प्रयोग से ओज-गुण का आविभौव 
होता है तथा यह गद्य का जीवन है, परन्तु गौड़ मार्ग वाले पद्म में भी इसका वेसा 
हो प्रयोग करते हैं । 


ञआ 

ओचित्य--ओऔचित्य के ऊपर आश्रित कला ही कला कही जा सकती है, 
ग्नौचित्यः पर आश्रित कला कला नहीं | समाज के व्यवहार में तो ओचित्य का एकछन्र 
राज्य है ही, अलंकार-शास्त्र में भो उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। क्षेमेन्द्र का कथन है 
के उचित स्थान पर रखे जाने पर ही अलंकार अलंकार कहे जाते हैं और गुण गुण | 
(ओचित्य विचारचर्चा श्लोक ६) | प्रत्येक स्थल के लिए. कोई-कोई वस्तु ही श्रनुकूल 
तथा अ्रनुरूप होती है। उचित पदों का उचित स्थल पर प्रयोग न होने से काव्यानंद 
नष्ट हो जाता है। कमर में हार पहनना तथा गले में करधनी उचित न होने के कारण 
सौन्द्य-पोषक नहीं हो सकते। 

भरत ने अपने नास्यशास्त्र में अभिनय-ओचित्य का विवेचन किया, आनंद- 
बंधन ने ध्वन्यालोक में काव्य के नाना तत्वों में उसकी सत्ता ओर महत्ता की घोषणा 
की तथा ज्ञेमेन्द्र ने उस पर एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक पद्धति से विचार किया। तभी से 
ओ्रोचित्य अलंकार-शास्त्र का एक ग्रावश्यक अंग हो गया है। 

पश्चिमी आ्रालंकारिकों ने भी काव्य में औचित्य की मह्ता स्वीकृत की है। 
अरस्तू ने अपने रैयोरिक में श्रौचित्य पर विस्तृत प्रकाश डाला है (खण्ड ३, परिच्छेद ७) 
लांजिनस ने शब्दौचित्य तथा होरेस ने अभिनयोचित्य तथा घटनौचित्य पर विशेष 
ध्यान दिया है। 

अतः काव्य में सर्वाधिक दुयापक तत्त्व औचित्य ही प्रतीत होता है। 

ओवचित्य सम्प्रदाय--श्रोचित्यविचारचर्चा के श्रमर प्रणेता क्षेमेन्द्र के मत 
से सभी ध्वनि, रस आदि ओचित्य का अनुगमन करते हैं| अ्रनौचित्य के बिना किसी 
अन्य कारण से रसभंग नहीं होता | श्रोचित्य रस की परा उपनिषद्‌ है। वैसे तो समग्र 
आ्राचार्यों ने ओचित्य की रक्षा के लिए अपने ग्रन्थों में संकेत किया है। स्वयं मरतमुनि 
ने वेषभूषा में श्रोचित्य की अनिवाय आवश्यकता बताई है। दण्डी के काव्यादश के 
अनुसार जो जिसके सहश हो, जिससे जिसका मेल मिले, उसे उचित कहते हैं और 
उचित का ही भाव ओऔचित्य है। क्षेमेन्द्र द्वारा की गई श्रौचित्य की विस्तृत व्याख्या ने 
अलंकार शास्त्र को एक बहुमूल्य मैट प्रदान की है। 

ओदायें (१)--भौदाय विनय: सदा । ---मा हित्यदर्परण! 

प्र 


४६ ओदाये 


नायिका का सदा विनय रखने का भाव। यह नायिका का एक अयल्नज 
अलंकार है। (देखिए नायिकालंकार) 

ओदाय (२)--दानं सप्रियभाषणमौदार्य शत्रुसित्रयोःसमता । --साहित्यदर्पण 

मधुर वचन बोलते हुए, दान देने और शत्रु और मित्र में समानता की भावना 
रखना | यह नायक का एक सात्विक-गुण है । (देखिए सात्विकगुण, उदारता) 


का 

कगारू-छन्द-- मुक्तक छुन्द का अन्य नामक। जिस प्रकार कंगारू नाम पशु 
के पेट में एक छोटा-सा कंगारू बच्चा बैठा रहता है, उसी प्रकार एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति 
रहने के कारण अथवा उक्त पशु की छोटी-बड़ी छुलाँग के कारण इस छुन्द को 
यह नाम दिया गया है| विशेष देखिए मुक्तक छुन्द । 

कंजावज्ञी--एकावली छुन्द का अन्य नाम | विशेष देखिए एकावली। 

कंप--राग, द्वेष और भ्रम आदि से शरीर का काँव जाना। इसे वेपथु भी 
कहते हैं| यह एक सात्विक भाव है | 

कथा --गद्य में लिखी गई सरस वस्तु वाली कहानी | यह गद्य-काव्य का एक 
पुराना भेद है। पहले इसमें कहीं-कहीं पर आर्या, वक्‍त्र या अपबक्त्र छुन्द होते थे। 
पद्मबद्ध नमस्कार और खलादि का चरित्र-निरूपण द्ोता था। बाण की कादम्बरी इसका! 
एक उदाहरण है। इसके अध्याय आश्वास कहे जाते हैं। (और देखिए आख्यायिका) 

कथावस्तु--वस्तु का हो पूरा नाम | विशेष देखिए, वस्तु । 

कथितपद्त्व--पुनरुकत नामक दोष का अन्य नाम | विशेष देखिए पुनरुक्त । 

कथोद्घात--नाथक की प्रस्तावना का एक भेद, जहाँ सूत्रधार के वाक्य या 
वाक्यार्थ को लेकर कोई पात्र प्रवेश करे | जेंसे--रत्नावली में सूत्रधार के 'द्वीपात्‌? वाले 
श्लोक के पढ़ने पर योगन्धरायण उसी श्लोक को दुह्राता हुआ प्रवेश करता है। 
बाक़्याथ को ग्रहण कर बेणीसंहार में मीमसेन का प्रवेश दिखाया गया है| 

कथोपकथन--किसी नाटक, कहानी, उपन्यास आदि के पान्नों का पारस्परिक 
वार्तालाप । चरित्र-चित्रण (दे० यथा०) में इसका अत्यधिक उपयोग होता है, साथ ही 
ब्रस्तु (दे० यथा०) के विकास में भी यह सहायता देता है। ये दो बातें ही इसका मल 
प्रयोजन हैं, मनोरंजन या उपदेश नहीं । भाषा पात्रानकूल--उसके शिक्षा-स्तर के अन- 
कूल होनी चाहिए, पर इसका अथ यही है कि वह स्वाभाविक हो, यह नहीं कि चीनी 
पात्र चीनी भाषा में बोले । देनिक वार्तालाप में अनेक पुनरुक्तियाँ या श्रसंगतियाँ भरी 
होती हैं और प्राकृतवादियों (दे० प्राकृतवाद) को छोड़कर दूसरे कल्लाकार उसका वैसा 
ही उपयोग न कर उसे चुनकर इस प्रकार सजा लेते हैं, कि स्वाभाविकता भी बनी 

६० 


६१ करुण' 


रहती है और मद्दापन भी नहीं आने पाता। यही चुनाव और सजावट कथोपकथन 
लिखने की प्रधान कला है । 
कनकप्रमा--मंजुभाषिणी छुन्द का अन्य नाम । विशेष देखिए मंजुमाषिणी । 
कनकमंजरी--इंदिरा छुन्द का अन्य नाम | विशेष देखिए इंदिरा 
कन्या--कन्या मा गा, प्रत्येक पाद में एक मगण और गुरु ($555 ) से 
बनने वाला प्रतिष्ठा जाति का समवृत्त छुन्द। 
कपट--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नाय्यालंकारों में से 
एक | विशेष दें० नाव्यालंकार | ' 
कबीर--सरसी छुन्द का अन्य नाम | विशेष देखिए सरसी । 
कमल --अन्तगुरु ( || $ ) मात्रागण का नाम । विशेष देखिए गण । 
करम्भक--विविध भाषाओं से निर्मित काव्य । कविराज विश्वनाथ को १६ 
भाषाओं वाली प्रशस्ति-रत्नावली इसका उदाहरण है । 
करखा--कल सैंतीस, वसु (८) सूय (१२) वसु (८) अंक (६) यति, या 
करो अंत करखा बखानौ, ८, १२९, ८ और ६ पर यति वाली ३७ मात्राओं ओर अंत 
में यगण से बनने वाला सम मात्रा दंडक छुन्द। 
करण (१)--मरुख नामक नाटक संधि का एक अंग । विशेष देखिए मुख । 
करण (२)--सबंगुरु (55) मात्रागण का नाम | विशेष देखिए गण॥ 
करुणु--इष्टनाशादनिष्ट एूल्े: करुणाख्यो रसो भवेत्‌ । 
घोरे: कपोतवर्णोष्यं कथितो यप्रदेवतः । 
शोको5त्र स्थाथिभावः स्थाच्छोच्यमालेबन मतस्‌ । 
तस्य दाहादिकावस्था भवेदुद्दीपनं पुनः । 
अनुभावा: देवनिन्‍्दाभूषपातत्न्दितादयः | 
वैवण्पोच्छवासनि:इवासस्तस्भ्प्रलयनानि च 
निर्वेदभोहापस्मारव्याधिग्लानिस्मृतिथसा: । 
विषादजड़तोन्सादचिन्ताद्या व्यभिचारिरः | -- सहित्यदर्पंण 
इष्ट के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति से आविभू त होने वाला, शोक स्थायी, 
कपोत वर्ण और यमदेवता वाला रस | आलंबन-विनष्ट बंधु-पुत्र आदि 
शोच्य, उद्दीपन उसकी दाह क्रिया, बन्धु-बान्घवों का रन आदि--अ्रतुभाव; भागय- 
निन्‍दा, भूपतन, रोदन, विवर्णता, उच्छु बास, निःश्वास, स्तम्भ, प्रलाप आदि; संचारी 
भाव--निवेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, र््व॒ति, श्रम, विषाद, जड़ता, उन्मांद, 
चिन्ता आदि | शोक स्थायी होने से यह करुण-विप्रल्म्भ (दे० यथा०) से भिन्‍न होता 
है। उदाहरण 


करुण-गीत ६२ 


सब बन्धन को सोच त्जि, तजि गुरुकुल को नेह। 
हा ! सुशील सुत किपमि फियो, श्रनत लोक तें गेहू। --हिन्दी रस गंगाधर, 
यहाँ म्त-पुत्र आलम्बन, बांधव-दश न आदि उद्दीपन, रोदन अनुभाव, देन्य 
आदि संचारी ओर शोक स्थायी भाव है | 
. करुण-गीत--#त व्यक्ति की याद में लिखा गया गीत या कविता | (दे० 
शोक गीति) 
5... करुण-विप्रल्नंम--नायक और नायिका में से एक के मर जाने पर दूसरे 
का दुःख | पर इसमें यदि फिर मिलने की आशा टूट जाए तो यह करुण रस ही हो 
जाएगा | अ्रतणव शाप वरदान आदि के बल पर फिर जी उठने की आशा इसमें 
रहनी चाहिए | पर कुछ आचार इसे मरण का प्रवास-भेद नहीं मानते | 
कर्णुकटु--श्रुति कढ्ध दोष का ही पर्यायवाची नाम । विशेष दे० श्रुतिकटु । 
कलदंस--स ज सा स गा सु कलहंस विराजे, सगण, जगणु, दो सगण झोर 
शुरु से बनने वाला अति जगती जाति का समवृत्त छुन्द | 

. ' कल्नहान्तारिता--बह नायिका, जो पहले तो प्राथना तक करने वाले प्रिय को 
हटा दे और पीछे से पछुताए। यह नायिका के आठ अवस्था भेदों में से एक है। 

.. कल्ना--प्रतिमा शक्ति ओर कल्पना (दे० यथा०) कौशल से. कतिपय रूपों में 
स्वान्तः सुखाय या मनोरंजन और उपदेश के लिए किया गया जीवन का अनुकरण | 
ऋक, अ्रथववेद (क्रशः ८१।४७।१६ और ६।६६।३, में तथा शतपथ और तैत्तिरीय में 
इसका उपयोग १॥१६वें भाग के लिए किया गया है तथा महाभारत में सू ओर 
क्षण अथ में | नांव्यशास्त्र (११३) में शिल्प के साथ और काव्यालंकार (१॥२) में 
काव्य और चतुबर्ग फलों के साथ | काव्य मीमांसाकार इसे उपविद्या मानते हैं। मूल 
' ग्रीक आय शब्द भी कोशल के अर्थ में था, ओर फ्रेंच, जमन शब्द भी इसी के पर्योय 
हैं। १प्वीं शताब्दी तक यही धारणा रही। ये उपयोगी ओर ललित इन दो भेदों में 
बाँठ दी गई हैं। प्रसाद जो के मत से कला की रेखायें एक निश्चित सिद्धान्त तक 
पहुँचा देती हैं| हीगेल पाँचों ललित-कलाओं में अमूत्त-अधार की मात्रा के अनुसार 
उनको श्रेष्ठता बताते हैं| वास्तु में मूत्ते ग्राधार सबसे अधिक रहता है, वह सबसे 
निचली है| दूसरे क्रम पर मूर्ति कला है, क्योंकि उसमें मूर्त अधधार और कम हो जाता 
- है. ) तीसरे कम पर चित्र और चौथे पर संगीत-कलाएँ आती हैं. और अ्रन्त में काव्य । 
'रामनरेश वर्मो पहली चार तो सुन्दरता-मुलक और पाँचबीं काव्य को रमणीयता-मक्ञक 
बताकर उनका भेद करते हैं, पर प्रसाद ने यह वर्गीकरण पौवार्त्यों के लिए पाश्चात्यों 
..जितना सुगम नहीं माना है | युग के मत से कला से दबी वासनाओं की श्रभिव्यक्ित 
उतनी दी सत्य है, जितनी खाद से पुष्य और बिच्छू की उत्मत्ति | 


द्ष्रे कल्लावाद 


. महादेवी वर्मो ललित कला और उपयोगी कला में गुलकन्द और गुलाब की 
उपयोगिता जैसा अन्तर बताती हैं | ' 
.. शवतनन्‍्त्र में उल्लिखित ६४ कलाएँ, जिनको उपयोगी कलाएँ मानना: चाहिए, 
निम्नांकित हैं- 

गीत, वाद्य, दृत्य, आलेख्य, विशेषकच्छेद्य, तंडुल कुछुमबलिप्रकार, पुष्पास्तरण, 
दशनवसनांगराग, मणिभूमिकाकम, शयनरचन, उदकवाद्यमुदकधात, चित्रग्नोग, 
माल्यग्रंथनविकल्प, शेखरापीडयोजन, नेपथ्ययोग, , कर्णपत्रमंग, सुगंधयुक्ति, 
भूषणयोजन, इन्द्रजाल, कोतमारयोग, हृस्तलाघव, चित्रशाकापृपभक्ष्यविकार- 
क्रिया, पानकरसरागासनयोजन, सचीवायकम, संत्रक्रीड़ा, वीणाडमरूवाद्य, प्रहेलिका, 
प्रतिमाला, दुवंचकयोग, पुस्तववाचन, नाटकाख्यायिकादशन, काव्यसमस्यापूरण; 
पत्रिकावेत्रवाणविकल्प, तककम, तक्षण, वास्तुविद्या, रूप्यरत्नपरीक्षा, धातुवाद, 
मणिरागज्ञान, आकरजान बृक्षायुवेंद, मेयकुक्कुटलावकय्रोगविधि, शुकसारिकाप्रला- 
पन, उत्सादन, संवाहन और केशमाजन में कोशल, अक्षरमुष्टिकाकथन, म्लेच्छित- 
विकल्प, देशमभाषाविज्ञान, पुष्पशकटिकानि्ितिज्ञान, यम्त्रमातृका धारणमातृका, 
संवाच्य, मानसकाव्यक्रिया, अभिधानकोष, छुन्दःशान, क्रियाविकल्प, छुलितकयोग 

वस्त्रगोपन, द्यूतवैशिष्ट्य, आकषक्रीड़ा, बालक्रीडनक, वैनायिकी वैजयिकोी ओर वैतालिकी 

विद्याओं का ज्ञान । 

कल्नापक्ष--कविता का बाह्य या बुद्धितत्व 
'कविता । 

कलावाद--कला का उद्देश्य कला, या काव्य का उद्देश्य काव्य मानने वाली 
धारा | कलावादी कविता के क्षेत्र को जीवन-क्षेत्र से बिलकुल अलग मानते हैं। क्लाइच 
बैल अपने ग्रंथ आर्ट? में कहते हैं--“ कविता का विचार करते समय जीवन की बातों को 
तो लाना ही चाहिए, पर जीवन के विचारों और कार्यों के ज्ञान, या इसके: आवेशी 
का परिचय इसमें देना प्रयोजनीय नहीं |? यह वाद सन्‌ १८६६ में फ्रांस में उठा था 
और ब्रिटेन में डा० त्ेंडले ने इसका प्रतिपादन किया। पल्ायनवाद (दे० यथा०). का 
कलावाद से बहुत-कुछ सम्बन्ध है | दूसरे लोग कबिता को वह आदर्शित. .(पैटन्ड) 
अर्थ-सामग्री बताते हैं जो जीवन का कुछ अंश हमारे सामने रखे । इनका. मत है. कि 
कलाकार अपने दृदय की भावनाओं की स्वांतः सुखाय ही अभिव्यक्ति नहीं करता, 
अन्यथा वह अपने उपादानों को इतना सजा-सँवारकर समाज में प्रकाशित करने के 
लिए, इच्छुक क्यों होता है। पर कलावादी कवि को रहस्यद्रष्टा पेगम्बर ओर, काव्य, को 
लोकातीत वस्तु बताते हैं | इस मत के भ्रमुख पोषक हिसलर और ब्रैडले हैं ।..जिनका 
कहना है--फराव्यानुभूति या सौंदयोनुभूति का लक्ष्य और मूल्य निराला है।. धर्म 


. 


से सम्बन्धित पक्ष । विशेष,. दे७ 


कल्षापक * 3८] 


शिष्टाचार, शिक्षा, मनोविकार-निरोध आदि का उपदेश दे, कविता लोकोपयोगी बन 
जाये तो अ्रच्छा है, पर ये बाहरी बातें उसकी असली उत्तमता नहीं श्रॉक सकतीं । 
उसकी दुनिया एकास्त, स्वतःपूर्ण और स्वतन्त्र है। रिचडू स ने अपने साहित्य-समीक्षा- 
सिद्धान्त (प्रिंसिफल्स आफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म) में ब्रेडले के इस मत का डन किया 
है। र्चिडंस कहते हैं---काव्यानुभव जीवन से ही होकर आता है, काव्य जगत्‌ की शेष 
जगत्‌ से भिन्न कोई सत्ता नहीं, उसके अनुभव शेष अनुभवों से भिन्‍न नहीं हैं। सबे- 
ग्राह्मता (कम्यूनिकेबिलियो) एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुँचाया जा सकना (हमारे 
यहाँ का साधारणीकरण) उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, आदि । हमारे यहाँ दर्षणकार 
के मत से काव्य से अल्पज्ञों तक को सहज ही चतु॒बंग फल (धर्म, अथ, काम, मोक्ष) 
की प्राप्ति होना बताई गई है। आचार्य शुक्ल अथ” का द्रव्य-प्राप्ति संकुचित अर्थ न 
ले उससे लोक की सुख-समृद्धि अथ निकालते हैं । 

कल्लापक--चार पत्मों में एक वाक्य की पूर्ति या एक विषय का */खलित 
वन होने पर यह समुदाय विशेषक या कलापक कहा जाता है। 

कल्पना--मस्तिष्क में अ्रंतस के नेत्रों के सहारे घटनाओं की स्थितियों या 
चरित्रों को देखने की रचनात्मक शक्ति | कलाकार के लिए कह्पना-शक्ति अ्रत्यन्त 
अपेक्तित है । इसी के ईश्वरप्रद्त और जन्मजात ज्ञानप्रधान रूप को प्रतिभा या शक्ति 
कहते हैं, जो कम से कम कवि के लिए नितांत आवश्यक है। क्ञेमेन्द्र के शब्दों में 
ननन्‍्मजात प्रतिमा वाले या अभ्यास कर सफल होने वाले अल्पप्रयत्नसाध्य और 

यत्नसाध्य कवियों को छोड़ एक तीसरे प्रकार के असाध्य लोग भी होते हैं, वे उसी 

प्रकार जिस प्रकार अ्रन्धा सूर्य को नहीं देख सकता या गधा सिखाये जाने पर भी गा 
नहीं सकता, कभी भी सफल कवि नहीं बन सकते | 

कल्पनातत्व--कविता का रागात्मक श्र हृदय से सम्बन्धित तत्व | विशेष 
दें० कविता। 

कवितां--श्रोता या पाठक को आल्हादकारी, मनोवेगों को तरंगित करने वाला 
श्रोर छुन्दों में लिखा जाने वाला साहित्य का एक प्रधान भेद। शायद किसी दूसरे 
शब्द की परिभाषा को लेकर इतना मतभेद नहीं, जितना इसे लेकर | अ्रफलातून और 
उसके संमथक इसे विषैली सुरा ओर नकल की भी नकल बताते हैं। दुसरे लोग इसे 
भ्रांद्श और सत्य में ले जाने वाला बताते हैं। “वह सबल भार्बों का स्वतः प्रवर्तित प्रवाह 
है, और शान्त ज्षुणों में स्मृत मनोवेगों का लेखा है?” (बहस्वर्थ)। “बहू स्फीत तथा 
पूततम आत्माओ्रों के श्रेष्ठ तथा भव्यतम क्षणों का लेखा है” (शैले)। “वह कल्पना के 
द्वारा रुचिर मनोवेगोंके लिए न्षेत्र प्रस्तुत करने वाली नेतिक कलाकृति है” (रस्किन) | 
“सरलता, ऐंद्रियता और भाववेश उसमें नितान्त श्रपेज्षित हैं? (मिह्टन) । वह कएपना 


६५ कविता 


द्वारा सत्य की सहायता करने वाली कला है?” (डा० जान्तन) । “वह सर्वाधिक पूण और 
मनोरंजक तथा परिष्कृततम वाणी है और कवीय सत्य-सोन्दय के नियमों से निर्धारित 
परिस्थितियों में को गई डीवन की व्याख्या है? (मैथ्यू आनंलड)। “वह अनोखा 
फूल है, जो सबंत्र नहीं उगता” (एडिथ सिदबैल)। “कविता सौन्दर्य-कृति दोने से 
अपना निजी प्रकार का आनंद देती है?” (अरस्ते)। “वह वस्तुजात के आत्मा को 
प्रकाशित करने का सतत उद्योग है? (एमसन)। “वह आनंदप्रद उपदेश है” 
(ड्राइडिन) | “वहआँखों में आँधू भर देने वाली है” (हाउसमैन)। “पागल, 
प्रेमी ओर कवि कह्पना के सम्राट होते हैं; कवि की लेखनी कल्पना के बल 
पर अज्ञात भावनाओं को मूत्ते रूप देती है”ः (शेक्सपियर) | “त्रासद महान्‌ 
व्यक्तियों के उच्च पद से क्रमशः गिरकर समाप्त हो जाने की कहानी होती है?” 
(चासर) | “कविता वेदना की घड़ियों में आनन्द के क्षणों की सृष्टि करती है” 
(डाइडिन) । “कविता नग्न प्रकृति के ढर से उठती है; सत्य अपने प्रकाशन के ढंग 
से और विशेषत: पद्म के सहारे विशेष आकषक रूप प्राप्त करता है? (पोप)। “कवि 
योवन में आनन्द के साथ प्रवेश करता है, पर आयु के साथ निराशा और करुणा 
आरा जाती है?” (कोलिन्स)। “विद्वान्‌ संतों के दो ही भेद हैं---कवि और दाशनिक”? 
(ब्लेक)। “चुम्बन न पा सकने वाले अधरों से गीत निकलते हूँ” (टी० एस० 
इलियट) | “कविता आपूरित कल्पना का प्रवाह है, जो हमारे वतंमान के प्रति असन्तोष 
की अभिव्यक्ति करती है?” (केबिल) | “कविता विज्ञान से पुथक्‌ निबन्धन है, जिसका 
तात्कालिक लक्ष्य सत्य नहीं, आनंद है?” (कालरिज)। “कल्पना द्वारा आनंद और 
सौन्दर्य का प्रसव ही कविता है? (कीट्स) | “विश्व के महाकवियों की सवश्रेष्ठ बात 
उनकी राष्ट्रीयता नहीं अंतर्राष्ट्रीय या सावंजनीनता है?” /लॉगफेलो)। “कबिता के 
सिद्धान्त निश्चित नहीं हैं; युगविशेष में वे बदलते रहते हैं? (बायरन) । “कविता 
अनुकरण का भी अनुकरण है?” (अफलातून)। “कविता की मूल प्रेरणा मानव की 
प्रनुकरण-बृत्ति है और अनुकरण ही में कला के बीज अंकुरित होते हैँ? (अरस्तू )। 
“आत्मा की अभिव्यक्ति या अभिव्यंजना ही कविता हैं? (क्रोचे)। “कविता अतृप्त 
(या दमित) वासनाओं की मानसिक तृप्ति का प्रयास मात्र है? (फ्रायड)। “कविता 
अपूर्ण मानव की पूर्णता का प्रयास है और पूर्णता का कह्पनात्मक सूजन करके कुछ 
व्यक्ति अपनी निसगंगत हीनता से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं? (अडलर) । 
“कविता रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द है?” (जगन्नाथ) “उसकी आत्मा रीति है?” 
(बामन) । उसकी आत्मा ध्वनि है?” (ध्वनिकार)। ““वह अदोष, सगुण, सालंकार 
शब्दा्थ ही है?” (मम्मट) | ““रसात्मक वाक्य काव्य है|!” (विश्वनाथ) । “वह इसारे 
परिपूर्ण ज्षणों की वाणी, जीवन का पुरूष, अंतरतम प्रदेश का संगीतमय सूुद्माकाश 
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और उत्कृष्ट कणों में छुन्दों में प्रवदमान इमारा जीवन ही है?'(पंत)। “कविता हमारे व्यष्टि- 
सीमित जीवन को समष्टि व्यापक्र जीवन तक फैलाने के लिए ही व्यापक सत्य को अपनी 
परिधि में बाँधती है? (महादेवी) । “साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में दीख पड़ती है; 
इस तरह जाति के युक्ति-प्रयास का पता चलता है” (निराला) । ऐसे न जाने कितने 
मत आज तक कविता या काव्य के विषय में निरूपित किये गए हैं। (यहाँ यह ध्यान 
रखना होगा कि आज काब्य प्रायः एक कविता-ग्रंथ का नाम हो गया है, जब कि 
कविता छोटी-सी रचना का साधारण नाम है) । 

इन सारे मर्तों से दो बातें उठती हैं, एक तो कविता का सम्बन्ध व्यक्ति के 
जीवन से होने के कारण उसका नैतिकता से भी सम्बन्ध है, मले ही उसका उपदेश 
कोरे दाशनिक का उपदेश न हो, मम्मट के शब्दों में कांतासम्मित मघुर उपदेश हो 
(दे० कलावाद, पल्ायनवाद) | दूसरे उसका सम्बन्ध बाइरी ओर भीतरी, मस्तिष्क 
और हृदय के बुद्धितत्व और रागात्मक तत्व (कल्पनातल) दो तत्वों से है। इसे हो 
कलापक्ष और भावपत्ष भी कहा जाता है। एक पक्ष पर आश्रित कविता को व्याख्या 
अधूरी ही है । 

ऋग्वेद के उषासूक्त के एक-एक मंत्र में ४-४ उपमाएँ देख (दे० अ्रश्नातेव 
पुस एति १/१२४।७) विद्वान तमी से कविता का जन्म खोजते हैं। उपनिष्दों में भी 
द्वा सुपर्णा आदि में ऐसे अलंकार भरे पड़े हैं। बआह्मण, निरक्त, ओर श्रारण्यकों के इन 
कवित्वपूर्ण पदों के बाद आदिकाव्य रामायण आता है। और उसके बाद हो कहीं 
भरत के नाय्यशास्त्र और महामारत को भी गिनना चाहिए । पीछे तो शरड्बला मिलती 
ही चली जाती है। अ्रग्निपुराणकार से लेकर भामह, दंडी और रुद्र० तक सभी 
आचाय शब्दा्थ की रुचिरता को ही काव्य मानते रहे और भोज, मम्मद और 
जगन्नाथ तक की परिमाषाएँ शब्दार्थ को महत्व देती रहीं, पीछे से विश्वनाथ द्वारा 
वाक्य को अपनाने का उल्लेख हो चुका है। 

कविता के तीन मुख्य तत्व हैं--स्वर (शब्द), अथ और ध्वनि | वह 
कल्पना के सहारे हमारी बुद्धि तक जीवन की गहरी अ्रनुभूतियों का सन्देश 
पहुँचाती है। इसके शब्दों में संगीत और ताल श्रधिक रहता है । 

. कवित्त--घनाक्षरी छुन्दों का सामुहिक और लोक-प्रचलित नाम | विशेष दे० 

घनाज्षुरी। 

.. कवि-निरंकुशता--कवि को दी गई विशेष स्वाधीनता। शब्दों के रूपों को 
तोड़ने-मरोड़ने, छुन्दोमंग रोकने के लिए. माप को मष कर देने, तथ्य को तोड़ने- 
मरोड़ने ओर निबन्धनों के नियमों का उल्लद्भन करने आदि की कुछ स्वाधीनता समाज 
द्वारा कवि को दे दी जाती है। ऐतिहासिक कहानियों तक को बदल देने में भी यह 
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स्वाधीनता काम आती है। 

कवि-प्रसिद्धि--कविसमय का ही अन्य नाम। विशेष दे० कविसमय ! 

कविव्यापार--वैसे तो कांव्य शब्द की उत्पत्ति ही कवेः कम काव्यम्‌ (श्रथात्‌ 
कवि का कम या कति काव्य है) मानी जाती है, परन्तु विशेषतः वक्रोक्तिवादी कविता 
में कवि-व्यापार को अधिक प्रधानता देते हैं। यह कवि-व्यापार कवि की जन्मजात प्रतिभा 
पर आश्रित रहता है, प्रतिमा के आधार पर ही कवि अपने व्यापार में व्याप्त अथवा 
तन्नीन द्ोता है| कवि-कर्म या कवि व्यापार कवि-प्रतिभा द्वारा ही विकसित होता है 
कुन्तक के शब्दों में अंकुठित प्रतिमा से उन्‍्मीलित नवीन शब्द तथा नूतन श्रथ के 
साहचये से काव्य रमणीय होता है । 

कविसमय--कवियों का आचार या सम्प्रदाय । शास्त्र ओर लोक-विरोधी 
वे बातें जिनका कवि लोग परंपरा से वर्णन करते आ रहे हैं। वामन प्रायः इसी अर्थ 
में काव्य-समय शब्द का प्रयोग करते हैं। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी हिन्दी 
साहित्य की भूमिका के अन्त में ऐसी कवि-प्रसिद्धियों का विस्तृत विवेचन किया है। कुछ 
वुत्षों में दोहद्संचार (दे० वुक्षदोहद) के लिए भी स्त्रियों की कुछ क्रियाएँ कविप्रसिद्ध 
मान ली गई थीं, जेसे अशोक में फल नहीं होते ओर सुन्दरियों के पदाघात से उसमें 
फूल आते हैं | कर्शिकार वक्ष के आगे स्त्रियों के न॒त्य करने से वह पुष्पित हो जाता 
है। कुरवक स्त्रियों के आलिंगन से खिलता है। चंपक स्त्रियों के मुदु हास्य से, तिलक 
उनके वीक्षण मात्र से, नमेरु उनके गान से, प्रियंगु उनके स्पश से, मंदार उनके 
नर्मवाक्य से, वकुल उनकी मुख-मदिरा से सिंचकर और सहकार (आम) उनकी 
मुख बायु पाकर कुसुमित हो जाते हैं। 

इन वृक्ष दोहदों के-सिवा कुछ अन्य कवि-प्रसिद्धियाँ भी हैं, जो कवि समाज में 
बिना वैज्ञानिक परीक्षण या खोज के ही निश्चित चली आ रही हैं | कामदेव के धनुष- 
वाण पुष्प के और धनुष की डोरी भोंरों की मानो जाती रही है, तथा उसके मूत्त और 
अमूत्त दो रूप माने गये हैं। कुन्द पुष्प ही नहीं, उसके कुड्मल भी सफेद माने गये 
हैं | कुमुद श्वेत होता है, उसका वर्णुन जलाशयों में होना चाहिए और बह दिन में 
नहीं खिलता | कोकिल केवल वसंत में ही कूजती हुई बतानी चाहिए। चकोर चाँदनी 
पीते हैं | चक्रवाक जोड़ों में पाये जाते हैं, वे दिन में जलाशय के एक ही किनारे रहते 
हैं, पर रात को अलग-अलग हो विरद्द में ही बिताते हैं। हंसों का वर्णन जलाशय- 
मात्र में होना चाहिए ओर वे वर्षा में उड़कर मानसरोबर चले जाते हैं। मयूर वषों में 
ही नाचते हैं। चन्दन में फूल और फल का वर्णन नहीं होना चाहिए. और वह मलय- 
पवत पर ही होता है तथा उसमें नाग लिपटे रहते हैं। नीलोत्पल का भी वर्णंन जला- 
शय में ही हो और वह दिन में नहीं खिलता। कमल दिन में ही खिलते हैं, उनके 
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मुकुल नहीं होते, उनमें लक्ष्मी का वास होता है और हेमनत शिशिर को छोड़ सभी 
ऋतुओं में उनका वर्णन होना चाहिए | प्रियंगु के पुष्प पीले होते हैं, पर उसे पीला 
नहीं बताना चाहिए । भूजपन्र का वर्णन हिमालय में ही होना चाहिए। मालती वर्ष में 
दो बार फूलती है। मोतियों का वर्णन ताम्रपर्णी नदी में ही होना चाहिए, यद्यपि हाथी, 
मेघ, सुअ्ऋर, मछली, सीपी, बाँत, साँप और मेढ़क में भी स्वांती नक्षत्र का जल पड़ने 
से मोती पैदा होने का पौराणिक विश्वास है | शेफालिका (हरसिंगार) के फूल रात में 
ही भड़ते हैं । 
पदार्थों के रंग के बारे में भी कुछ कवि-प्रसिद्धियाँ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
काव्यमीमांसा ओर अलंकार शेखर से उद्धत की हैं। कृष्ण, नील, हरित और श्याम 
रंगों को, और इसी प्रकार पीत और रक्‍्त तथा श्वेत और गौर को एकार्थवाचक 
मान लिया गया है। आँखों में श्वेत, श्याम, रतनार (लाल) और कृष्ण तथा मिश्र 
रंग माने गये हैं। रंगों की सूची निम्न है। श्वेत रंग वाले पदार्थ--चन्द्र, इन्द्र के 
घोड़े, शिव, नारद, भार्गव, हली, शेष, सर्प, ऐरावत, सौध, सिंह, शरत्‌ के मेघ, सूर्य- 
कान्त चन्द्रकान्त भणियाँ, केंचुल, मंदार, हिमालय, हिम, हास, मृणाल, स्वर्ग गा, हाथी- 
दाँत, अश्क, सिकता, अ्मत, लोभ, गुण, कैरव, शर्करा, यश, पुष्प, जल, छुत् और 
वस्त्र | नील रंग वाले--कृष्ण, चन्धलांछुन, व्यास, राम, अजु न, शनि, द्रौपदी, 
काली, राजपट्ट, बिदूरज, विष, आकाशे, कुह, शस्त्र, अगुरु, पाप, तम, रात्रि, अद्भुत 
ओर *४'गार रस, मद, ताप, बाण, युद्ध, बलराम के वस्त्र, यम, राक्षस, खंजन, मोर 
का कंठ, कृत्या, छाया,,गज, अंगार और दुष्ट का अ्न्तःकरण | काले रंग वाले ये 
पदार्थ और हैं---अपयश, मेध, शैल, वृक्ष, समुद्र, लता, भिल्‍ल, असुर, पंक और 
केश । लाल रंग वाले पदार्थ--क्षात्रधर्म, त्रेता, रौद्रस, चक्रोर, कोकिल-पारावत के 
नेत्र, कपि-मुख, तेज, सार, मंगल, कु कुम, तक्षक, जिह्मा, इन्द्रगोप, खद्योत, विद्युत, 
कु जरविंदु, अनुराग, मणि-माणिक्य, रत्न, जपा, सूय, पद्म, बंदूक, दाड़िम ओर 
करज (अँगुलि) । पीत रंग वाले पदार्थ--दीप, जींब, इन्द्र, गरड़, शिव के नेत्र और 
जदा, ब्रह्मा, वीर रस, स्व, बानर, द्वापर, गोरोचन, किंजल्क, चक्रवाकी, इरिताल, 
मनःशिला, शालि, मंड्क, वल्कल ओर पराग | धूसर रंग वाले पदार्थ--रज, लूता, 
करभ, ग्हगोघा, कपोत, मूषक, दुर्गा, काककंठ, और गर्दन। हरित रंग वाले--- 
सूयोश्व, बुध और मरकत | 
फिर कुछ संकीण कवि-असिद्धियाँ हैं। जैसे--आकाश में मलिनता, युवकों के 
' गले में हारों का रहना और काम वाण तथा स्त्री-कटाक्ष से उनके हृदय फठना, परब॑त- 
मात्र में सोने -रत्नों का वर्शन मकर का वर्णन केवल समुद्र में करना, जल में सत्र 
शैवाल बताना, देवी-देवताओं में पहले देवता फिर देवी का वर्शन और उनका नख- 


88 | कष्टा्थत्व 
शिख चरण से प्रारम्भ करना और स्त्री-पुरुष में पहले स्त्री का वर्शन और उनका 
नख-शिख सिर से प्रारम्भ करना, युद्ध में मरे योद्धाओं का सूयमंडल भेदकर स्वग में 
जाना, शिव को चन्द्रमौलि ओर शली तो कहना पर गंगामौलि ओर सर्पी न कहना, 
भूत, इन्द्र, भारत और ईश के पहले महाशब्द लगने पर भी उनका अ4 न बदलना 
ओर ब्राह्मण, चृष्टि, भोज्य, औषध-जन ओर पथ्य आदि के पहले महा लग जाने पर 
उसका दुष्ट अर्थ में प्रयोग आदि आदि | ये कवि-प्रसिद्धियाँ इतनी ही नहीं हैं और 
साहित्यदर्पणकार के शब्दों (७२५) के अनुसार सत्कवियों की कविता में और भा 
खोजी जा सकती हैं । 

कहानी--प्रायः १०० शब्दों से १४५०० तक लम्बी गद्य में लिखी गई कथा। 
मानव ने भाषा सीखने के साथ हो कहानी कहना-सुनना भी जान लिया होगा ओर वेद, 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ , महाभारत और पुराण आदि में उसका बीज छिपा मिलता है पर 
नये अर्थ में उसका विकास नया ही है, जो अंग्रेजी और बंगला के प्रभाव में हिन्दी में 
विकसित हुआ । शुक्ल जी ने किशोरीलाल गोस्वामी की इन्दुमती” कहानी (संवत्‌ 
१६४७) को हिन्दी की पहली मौलिक कहानी बताया है। आज के व्यस्त मानव को 
कठिनाई से राह चलते एक-दो घड़ी मनोरंजन के लिए. मिलती है और उस समय 
कहानी ही उसके काम आती है। ओर अपनी इसी लोकप्रियता के कारण प्रत्येक पत्न- 
पत्रिका में उसने अपने लिए स्थान बना लिया है। पात्र और वस्तु-विधान में समता 
होते हुए भी आकार, शेलो और आदर्श की दृष्टि से उपन्यास से उसका विशेष अन्त 
है। उपन्यास कुछ विचार रखता है | पर कहानी कुछ मनोरंजन ह्दी करती है। इसके 
प्रमुख तत्व हैं --बस्तु पात्र, कथोपकथन ओर शैली | कुछ कहद्दानियाँ बिना वस्तु-योजना 
के चलती हैं, पर यह विशेष सुविधाजनक होता है कि कुछ रूपरेखा बना ली जाए 
आर सब वस्तु एक में केन्द्रित रखी जाए। कहानी का विषय कुछु भी हो सकता है। 
यह आधिकारिक ही होती हैं| पात्र संख्या में कम होते हैं ओर स्थान की कमी के 
कारण उनका भी पूरा-पूरा विकास न दिखाकर दो-चार विशेषताएँ ही बताई जाती हैं। 
प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक चरित्र-चित्रण की अपेक्षा परोक्ष या नाटकीय चरित्र-चित्रण 
ही अधिक उपयुक्त रहता है। कथोपकथन का चरित्र और वस्तु के विकास में तो उपयोग 
है ही उससे स्वाभाविकता भी आती है | शैली लेखक का अपना शुण है, फिर भी 
कहानी में सरलता विशेष अपेक्षित होती है। कह्दानी की पद्धतियाँ निम्न हैं--बर्ण 
नात्मक, आत्मकथात्मक, कथोपकथन वाली, पत्रात्मक, वातावरण वाली और मनो 
वेज्ञानिक | वातावरण, परिपाश्व (दे० यथा०) या पृष्ठभूमि का विधान तो सभी कहा- 
नियों में श्रवश्यक होता है। 

कष्टार्थ--प्रस्तुत अथ की ब्यंजना के लिए उपात्त श्रप्रस्तुत श्रर्थ के ही 


कांति ४ 
दुर्बाध होने से उसन्‍न आर दोप (दे० यथा०)। जैसे,--जब यमुना और वर्षा दोनों 
सूर्य से उत्पन्न हैं, तो सूर्य की किरणों में जल होना चाहिए, पर भ्रांत मगी उनमें यह 
विश्वास नहीं करती, यहाँ अ्रग्रस्तुत अथ ही दुर्बोध हैं उससे व्यंजित नायिका के नायक 
में अविश्वास की तो बात ही दूर है। इसे कष्टत्व भी कहते हैं।.._ 
कांति--(१) भरत द्वारा बतायें गए दस सामान्य काव्य गुर्णों तथा दंडी 
द्वारा स्वीकृत वैदम मार्ग के गुणों में कांति की भी गणना की गई है। इस शब्द का 
अर्थ है कमनीयता, उज्ज्वलता | कवि को सफलता तभी मिल सकती है जब वह शब्द 
के उसी अ्रथ का प्रयोग करे जो लोक में प्रचलित है, उसका उल्लंघन न करे। दंडी 
के मत से यह शुण वार्ता तथा वर्णना में दिखाई देता है | 
इस गुण के विपयय को अत्युक्ति (लोक-प्रचलित अर्थ का उल्लंघन करने 
वाली उक्ति) कहा जाता है। जहाँ वैदभ मार्ग वाले प्रचलित अर्थ को अपनाते 
हैं। गौड़ मार्ग वाले लोकातीत श्रर्थ को ही स्वीकृत करके चमत्कार की सुष्टि 
करते हैं | 
कांति -(२) सेब कान्तिर्मन्मथाप्यायितश्ुति ॥ --साहित्यदर्पण 
समर विलास से बढ़ी हुई दीप्ति (दे० शोभा)। यह नायिका का एक अयत्नज 
अलंकार है। (दे० नायिकालंकार) 
काक्वाज्षिप्त--निषिध रूप को वाच्याथ के साथ ही प्रकाशित करने बाला 
गुणीभूत व्यंग्य । जैसे क्या मैं सौ कौरवों को युद्ध में न मार डालूँगा? का वाच्याथ्थे 
भार डालू गा! साथ ही प्रकट हो जाता है। विशेष दे० गुणीभूत व्यंग्य । 
कामद--कुछ विद्वान कौमेडी को कामद नाम से पुकारते हैं, पर हिन्दी में 
सुखान्त नायक नाम अधिक प्रचलित दो गया है | दें सुखान्त नाठक । 
कामद-विश्राम--दुखान्त नाठक या त्रासद के गम्भीर करूण वातावरण 
में मनोरंजक तत्वों का विनिवेश । विशेष दे० सुखान्त नाथ्क। 
कामदशा--कामातुर की चेष्टा | विप्रलंभ श्वद्लर में दस काम-दशाएँ बताथीं 
गयी हैं | पूवराग-बिप्रलोम की ये दशाएँ प्रवास-विप्रलंभ की दशाओं से कुछ भिन्‍्म 
हैं) यद्यपि दोनों ही प्रकार की ये दशाएँ दोनों ही स्थलों पर संभव हैं, पर प्राचीन 
परंपरा के पालन में आचाये लोग उनका पुथक्‌ विवेचन करते रहे हैं । 
पूवराग की दस काम-दशाएँ निम्न हैं--- 
(१) अभिलाष या इच्छा, (२) चिन्ता या प्राप्ति के उपायादि की श्लोज, 
(३) उन्माद या जड़-चेतन का विवेक न रहना, (४) प्रलाप या चित्त बश्कने से उत्पन्न 
अथ्पठी बातें, (५) व्याधि या दीघश्वास, पीलापन, हुबलता आदि, (६) स्मृतियां 
स्मरण, (७) गुणों का कथन, (८) उद्देग, (६) जड़ता या अंग और मन का चेश्टा- 


७९ ह काल-दोष 


शन्य हो जाना और (१०) मति या मरण । रस का विनाशक द्वोने से यहाँ मरण का 
वर्णन नहीं होता | बस मृतवत्‌ दशा, आकांज्षित-मरण या पुनर्जीबित होने वाले मरण 
का ही उल्लेख किया जाता है। 

प्रबास-विप्रलंभ की दसः (ग्यारह). कामदशाएँ ये हैं-. 

(१) अंगों का असौष्ठव या मलिनता, (२) ताप या विरह-ज्वर, (३) पांडता 
या पीलापन, (४) दुबंलता, (५) अरुचि या सभी वस्तुओं में वेराग्य (६) अ्रधृति 
या कहीं जी न लगना, (७) अनालंबनता या मन का सूनापन, (८) तन्‍्मयता या 
बाहर-भीतर सर्वत्र प्रिय का ही दीख पड़ना, (६) उन्‍्माद, (१०) मूछा और मरण। 

कामरूप--£, ७ और १० पर यति वाली २६ मात्राओं और अन्त में 
क्रमशः गुरु-लघु से बनने वाला महामागवत जाति का सम-मसात्रा-छुद। (जैंसे--“नम 
भूमि जहूँ तहँ, भरे वनचर, रामकृष्ण अरूढ़--भानु ) 

कामा--प्रत्येक पाद में दो गुरू वाला अत्युक्ता जाति का समव॒त्त छुन्द | 
इसे “स्त्री! भी कहते हैं । 

कारकवक्रता--कुन्तक के शब्दों में किसी भंगी (वैचित्रुय) पूण उक्ति के 
सौन्दर्य को पुष्ठ करने के लिए, जहाँ कारकों का विपर्यय कर दिया जाए, वहाँ कारक- 
बक्रता होती है, जेसे--““विरहिणी का पीला कपोल करतल पर गिर रहा है, तथा 
आँखुओं की घारा स्तनों को नहला रही है?--यहाँ कपोल रखा न जाकर स्वयं गिर रहा 
है तथा आँसू स्वयं कारंण न बन कर्ता बन रहे हैं। अतः यहाँ कारक-वक्रता है । 

कारणमाला--एक अश्रंखला मूलक अर्थालंकार, जिसमें वर्शित पदार्थों का 
कार्य कारण सम्बन्ध (१) पूरव॑-पूर्व कारण पर-पर कार्य और (२) पूर्-पूर्व कार्य पर-पर 
कारण इन दो क्रमों से बताया जाता है। 

परंपरं प्रति यदा पूर्वपुर्वस्थ हेतुता तदा कारणमाला स्थात्‌ ।--विश्वनाथ 

क्रमश: उदाहरण-- 

(१) होत लोभ से मोह, सोर्हाह ते उपजें गरब। 
गरबव बढ़ाये कोह, कोह कलह, कलहू॒हु व्यथा ॥ 

(२) सुजस दान और दान धन, धन उपजे किरवान | 
सो जग में जाहिर करी, सरजा सिवा खुमान ॥ 

कार्य--नाटक में प्रयोजन के पाँच साधनोपायों (अर्थ-प्रकृतियों) का अन्तिम 
भेद, विशेष दे० अथ-प्रकृति । 

काब-दोष--किंसी प्राचीन काल का वर्णुन करने वाले काव्य, नाठक, कहानी 
उपन्यास आदि में किसी ऐसी परव्ती बात का निदेश, जो वास्तव में उतः समय सभव 
न हो | उदाहरणतः अकबर के सामने हुक्‍के का रखना, जब कि यह निश्चित है कि 


कांलवचित्रयवक्रतां ७२ 


भारत में तम्बाकू का आयात जहाँगीर के समय में ही हुआ । इसी प्रकार पारसी नाथकों 


पौराणिक व्यक्तियों का आधुनिक वेश-भूषा या वातावरण में चित्रित किया जाना 
कालदोष कहा जायेगा | 


कांत्वेचिउ्यवक्रता--कभी-कभी काल की विचित्रता के कारण काव्य में 
विशिष्ट चमत्कार की सष्टि हो जाती है, इसे कालवैचित््यवक्रता नाम से पुकारा गया 
है। जेसे, शीघ्र ही वर्षा के आने से मार्ग मनोरथों के लिए भी दुल्लब्डय हो जायेँगे। 
यहाँ भविष्यत्काल ने रमणीयता उपस्थित की है। वषां-काल की उल्ग्ेज्षा से 
ही कंप होता है, उसके वतमान होने पर न जाने क्‍या होगा । 
इस प्रकार यहाँ 'काल' के मधुर उपादान ने वक्रता का सुजन किया है। 
काव्य--( १) उपरूपक के १८ भेदों में से एक भेद । 
काव्यमारभटीहीनमेकाडुः हास्यसंकुलम । 
खंडसात्राहिपदिकाभग्रताग्नले रलंकृतम 


वर्णमात्राउऊगरिककाथतं शअगारभाषितम । 
नेत्य स्त्री चाप्यदात्तात्रसंधों श्रायो तथान्तिम: ॥ --साहित्यदर्पश 


यह आरभटी बृत्ति रहित, हास्य प्रधान ओर खंडमान्रा, द्विपदिका और भग्न- 
ताल नामक गीतों और वरशमात्रा ओर छुगशिका नामक छुन्दों वाला एकांकी है । 
इसमें नायक-नायिका दोनों उदात्त और मुख-प्रतिमुख और निवहण सन्धियाँ होती हैं | 
दर्पणकार संस्कृत में इसका उदाहरण यादवोदय बताते हैं। 
काव्य-- (२) यह शब्द अब प्रायः एक कविता-अंथ के लिए प्रचलित हो गया 
है। गद्य-काव्य और पद्य-काव्य श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, और दृश्य काव्य के रूपक 
और उपरूपक आदि भेद हैं | पद्य-काव्य के भी महाकाव्य और खंडकाव्य दो भेद 
हैं। गीति-काव्य ओर मुक्तक काव्य आदि इसके नए भेद हैं। विशेष दे० 
कविता | 
काव्य--( ३) रोला (दे० यथा०) के चाणशें पादों में ग्यारहवीं मात्रा लघु होने 
से बनने वाला २४ मात्राओं का सम माता छुन्द । 
काव्य-दोष--काथ्य में रस के अ्पकष के कारण अर्थात्‌ उसकी हीनता अथवा 
. उसका बिच्छेद कराने वाली बातें। विशेष देखिए दोष | 
काव्य-न्याय--पाप के दर्ड ओर पुण्य काय के पुरस्कार वाला यह न्याय 
जो कुछ लोगों के मत'से काव्य में श्रावश्यक है। कवि की कृति के श्रन्त में पापी वो 
दण्ड और पुण्यात्मा को पुरस्कार अवश्य मिल जाना चाहिए, यद्यपि लोक-व्यवहार में 
ऐसा बस्तुतः बहुत कम होता है। 
..काव्य-प्रयोजन--का्व्यं यशसेड्थंवते व्यवहारणिदे शिवेतरक्षतये, 
सदा: परनिवतेये कान्तासम्भिततथोपवैज्ञयजे । 


७३ द काध्य-भेद्‌ 


मम्मठ के मत से काव्य के प्रयोजन यश-प्राप्ति, धन-प्राप्ति, व्यवहार-जशञान, 
श्रभंगल का विनाश, परलोक-सिद्धि और कांतासम्मित मधुर उपदेश देना है। इन 
प्रयोजनों के उदाहरण क्रमशः यशस्वी यश प्राप्त करने वाले कालिदास आदि, विपुल 
घन पाने वाले भूषण, बिहारी, देव आदि, व्यवहार-ज्ञान (राम-सा आचरण करो, रावश- 
सा नहीं) बताने वाले तुलसी आदि, सर्य-स्तुति लिख रोग-मुक्ति पाने वाले मयूर आदि- 
परलोक साधन करने वाले मीरा सूर आदि, और मधुर उपदेश देने वाले बिहारी आदि 
में देखे जा सकते हैं। विश्वनाथ काव्य द्वारा कम बुद्धि वालों को भी सुख से च तुवंग 
फलों (धर्म श्र्थ --काम मोक्ष) की प्राप्ति होना बताते हैं | 


चतुर्वंग फलावाप्ति: सुखादट्पधियासपि । 
काब्यादेव 


आनन्द, यश, गुरु, देवता या राजाओं की प्रसन्‍नता, धन और आनन्द के 
साथ-साथ शिक्षा ये सारे काव्य-प्रयोजन प्रायः सभी भारतीय विद्वानों को मान्य रहे 
हैं! पर यूरोप में अ्फलातून द्वारा कवियों की कडु आलोचना ने आगे चलकर एक 
समस्‍या खड़ी कर दी कि क्या कवि का लक्ष्य शिक्षा देना भी है। ड्राइड ने दोनों मतों का 
समाधान करते हुए कविता का लक्ष्य आनंदमयी शिक्षा देना बताया। पर यह ऋगड़ा 
तो बहुत-कुछ आज तक भी चज़ा ही आ रहा है। कलावादी ओर पलायनबादी 
उपदेश-पक्ष को विशेष महत्त्व नहीं देंते तो दूसरी ओर यथार्थवादी और प्रमाववादी 
आदि आनंद को ही गौण बना देना चाहते हैं। 


.... , काव्य-प्रसिद्धि--कवि परंपरा में स्वीकृत होकर चिरकाल से चली आने वाली 
बातें, विशेष दे” कविसमय । 


काव्यबंध--शब्द-चमत्कार को ही प्रधानता देकर विशेष प्रयत्न ओर विचित्र 
अक्षर-विन्यास के साथ गढ़ी गई कविता । इसमें अक्षुर-विन्यास ऐसा होता है कि उससे 
मुरजबन्ध पद्मवन्ध आदि अनेक प्रकार के बंध बन जाते हैं। विशेष दे० चित्रकाव्य । 
काव्य-मेद्‌--काव्य के मुख्य दो भेद हैं दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य (दे० 
यथा०) पर रमणीयता के तारतम्य से उसके तीन भेद होते हैं--- (१) उत्तम, (२) 
मध्यम और (३) अधम। 
इृदभत्तमसतिशाथिनि व्यंग्ये वाच्याद्‌ ध्यनिर्युचेः फथितः; 
भ्रतादश्ि गुणीभृतव्यंग्य॑ व्यंग्पे तु मसध्यसस्‌ ) 
बंब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यंग्य॑ त्ववर स्मृतम्‌ ॥--काव्यश्रकाश 
ध्वनि या व्यंजना को प्रधानता देने वाला उत्तम काव्य होता है, जैसे-- 


झबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी ॥ 
झंचल में है दूध शोर आँखों में पानो ॥ 


यहाँ वात्सल्य, वियोग-शश्ञार और दैन्य भाव व्यंग्य है। 
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मध्यम काव्य वाच्याथ के स्पष्ट चमत्कार और व्यंग्याथ के अचमत्कृत या 
अस्पष्ट होने पर होता है, जैसे -- 
वहु चिंतवनि श्रोरे कछ जिहि बस होत सुजान । 
यहाँ भेदकातिशयोक्ति अलंकार ही प्रधान है। अधम काव्य में व्यंग्याथं तो 
बात ही क्‍या अर्थ-चमत्कार मी शब्द-चमत्कार पर आश्रित हो जाता है, जेसे-- 
दलो त्रिददल त्रिशल धर, त्रिभवन प्रलयंकारि। 
हर त्र॒यंबक ऋलोक्यथर जिदश ईश त्रिपुरारि ॥ --(काव्य-शिक्षा) 
यहाँ अर्थ-चमत्कार भी श्नुप्रास की शोभा बढ़ाने के ही लिए है। 
काव्यत्तिग--हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिगं निगद्यते ॥ --साहित्यदपेंण । 
एक अर्थालंकार, जिसमें वाक्यार्थ या पदार्थ किसी का हेतु होता है। इसमें 
समर्थनीय अथ का अन्य अर्थ द्वारा समथन होता है। जैसें-- 
फनक कनक तें सो गुनो सादकता अधिकाय। 
वा खाए बोराय नर या पाए बोराय ॥ 
यहाँ प्रथम चरण का वाक्यार्थ दूसरे चरण के वाक्यार्थ का हेतु है। पहले के 
समर्थनीय अर्थ का दूसरे द्वारा समर्थन किया गया है। इसी प्रकार पदार्थ के हेत होने 
को भी समझना चाहिए | यह. हेतु ज्ञापक, निष्पादक और समर्थक तीन प्रकार का 
होता है और वे क्रमशः अनुमान, काव्यलिंग और अर्थान्तरन्यास (दे० यथा०) अलंकारों 
के विषय होते हैं| अर्थान्तरन्यास में अथों का सामान्य विशेष या कार्य-कारण-भाव से 
समथन द्वोता है, पर बिना समर्थन के अर्थ असंगत नहीं रहता | पर काव्यलिंग में 
बिना समर्थन के वाक्यार्थ का पदार्थ असंगत-सा रहता है। 
काव्यसंहार--नाटक की पाँचवीं सन्धि-निवहदृण के चौदह अंगों में से एक 
अंग, विशेष दे० निवहण | 
किरीट --आठ भकार किरीट मनोज्ञ मनोहर छुन्द >- शिरोमणि गावत: आठ 
भगयणों से बनने वाला संकृति जाति का समवृत्त छुन्द | 
किलकिचित--स्मितशुष्करदितहुसितत्नासक्रोषअसादी नाम । 
सांकर्य किलकिचितमभीष्टतससंगसादिजाडर्षात्‌ ॥---साहित्यदपंण । 
श्रति प्रिय वस्तु मिलने के हर से उत्चन्न मुस्कराइट, सूखा-सा रुदन, कुछ हवस, 
कुछ भय, कुछ क्रोध, कुछ भ्रम आदि का विचित्र मिश्रण । यह नायिका का एक 
स्वभावज अलंकार है। (दे० नायिकालंकार) 
क्‍ ति--स स सा ग बने शुभ कीति; प्रत्येक पाद में तीन सगण और एक 
गुरु (॥४ | ॥४४) वाला पंक्ति जाति का समबृत्त छुन्द | 
कु डल्ल--२२ भात्राओं, १२-१० पर यति ओर अन्त में दो शुरू से बनने- 
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वाला महारौद्र जाति का सम मात्रा छुन्द। (जैसे--मेरे मन राम नाम दूसरा न कोई, 
आदि ) 

क्‌ डलिया-- दो पाद दोहा (दे० यथा०) और शेष चार पाद रोला (दे० 
यथा०) के होने से बनने वाला विषम मात्रा छंद | इसमें दोहे का चतुर्थ पाद इसके 
तीसरे पाद के पृर्वाद्ध में दुहराया जाता है, तथा प्रायः प्रथम पाद का प्रथम शब्द ही, 
छुठवें पाद का अन्तिम शब्द होता है। हिन्दी में गिरधर की कु डलियाँ विशेष लोक- 
प्रिय हैं। 

कु दलता--सगणा जब आठ मिले लघु दो, तब कु दलता सुखदायक गावत; ' 
आठ सगणों ओर दो लघु से बनने वाला उत्कृति जाति का समबृत्त छुन्द | 

. कुट्ठमित--वेशस्तनाधरादीनां ग्रहे हषेंडपि संश्रमात्‌ । 
श्राहु: कुट्टमितं नाम शिरःकरविधृननम्‌ ॥ --साहित्यदर्पंण । 

केश, स्तन, अधर आदि के ग्रहण से ह होने पर भी नाबिका द्वारा घबराहट 
दिखाने ओर हाथ श्रादि चलाने का भाव | यह नायिका का एक स्वभावज अलंकार 
है। (दे० नायिकालंकार) 

कुडवक--अपभ्रंश भहाकाव्यों के सगे का नाम, विशेष दें० सर्ग महाकाव्य । 

कुतूहूल--रम्यवस्तुसमालोके लोलता स्पात्कुतृहलम्‌ ॥ --साहित्यदर्पण । 

रमणीय वस्तु को देख चपल होना | यह नायिका का एक स्वभावज अलंकार 
है। (दे० नायिकालंकार ) 

कुलक--पंचणिः कुलक॑ सतस्‌ । --साहित्यदर्पण । 

पॉच या अधिक छुन्दों में एक वाक्य की पूर्ति या एक विषय का श्र खलित 
बरणन होने पर इस समुदाय को कुलक कहते हैं । 

कुसुम विचित्रा--न य न य सोहै कुसुमविचित्रा, नगण, यगण, नगण ओर 
यगण से बनने वाला जगती जाति का समवृत्त छुन्द । इसमें ६-६ वर्णों. पर यति 
होती है। 

कुसुमस्तवक --सगणा जब नो तब दंडक हो कुसुमस्तवक प्रिय जो शशि- 
शेखर को; सात सगणों से बनने वाला साधारण वर्ण दंडक छुन्द । 

कृति (१) नाटक की पॉाँचवीं संधि निवहण के दपंणकार द्वारा निरूपित चौदह 
श्रगों में से एक अंग । विशेष दे० निवहण । 

कृति (२) वर्णिक छुन्दों की बीस अक्षरों वाली जाति । विशेष दे० बृत्त जाति | 

केंचुवा छन्द्‌ - छुन्द शास्त्र के बन्धन न मानकर रखे जाने वाले मुक्तक छुंदों 
का पर्यायवाची शब्द । पंक्तियों के आकार के संकजित या प्रसारित हो ने के कारण 
इसी नाम के बरसाती कीड़े के कारण परिहास में इसका यह नाम रखा गया है। यह 
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कीड़ा भी समिठ्ता-फैलता हुआ चलता है। विशेष दे० मुक्तक छुन्द । 

केलि--प्रिय के साथ बिहार में नायिका की क्रीड़ा। यह नायिका का एक 
स्वमावज अलंकार है। दे० नायिकालंकार । 

बिहारे सह कास्तेन क्रीडितं केलिरुच्यते । --साहित्यद्पण । 

केतवापन्हुति--अपन्हुति नामक अर्थालंकार का एक भेद | इसमें अ्मपन्हुति 
में होने वाला निषेध कैतव, मिस या छल के द्वारा व्यक्त होता है। विशेष दे० श्रप- 
न्हुति। 

केथार्सिस -अ्ररस्तू ने दुःख नाटक (ट्रैजैडी) की परिभाषा करते हुए. अपने 
काव्य शास्त्र (पोइटिक्स) में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया है। दुःखनाटक में 
दया तथा भय को भावनाओं के उत्तेजन से उनका स्वस्थ निकास अथवा शोधन संभव 
होता है। भावनाओं के इस विकास द्वारा आत्मा के शोधन की क्रिया को ही केथा- 
सिंस कहते हैं, यद्यपि इस शब्द को लेकर परवर्ती यूरोपीय आचार्यों में बहुत मतभेद 
रह है। 

लेसिंग ने केथार्सिस का अथ पविन्नीकरण लगाया है। उसका मत है कि 
वास्तविक जीवन में व्यक्ति दया और भय की भावनाओं में प्रायः लिप्त रहता है, 
तथा दु:खनाटक उसे एक सुन्दर मध्यमान तक पहुँचा देता है। अन्य लोगों का विचार 
है कि नाव्यशाला में दया तथा भय के भावावेशों का परिष्कार हो जाता है। किन्तु 
पहले तो कैथार्सिस का अथ पविन्नीकरण नहीं अपितु शोधन है और यह एक चिकित्सा- 
रूपक है, तथा दूसरे भावावेशों का नहीं अपितु आत्मा का भावाधिक्य के निकास द्वारा 
शोधन किया जाता है, ऐसा ऐफ० -ऐल० लुकस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ट्रेजेडी? में 
बतलाया है। अतः जो दबे हुए भाव व्यक्ति को भावुक तथा प्रमत्त बना देते, उनका 
ही सामयिक निकास किया जाता है। यही सदियों से स्वीकृत केथार्सिस सिद्धान्त है। 
किन्तु यह देखने में विचित्र सिद्धान्त क्या वस्त॒ुतः सत्य है? मनुष्य यह भावना लेकर 
नाव्यशाला नहीं जाता कि में बहुत दिनों से रोया, डरा या हँसा नहीं हूँ और श्राज 
मुझे नाटक देख इस कमी को पूरा करना है, न वह केवल इसी कारण घण्टों पंक्ति में 
खड़े रहकर परेशानी उठाताः है। न नास्य-शाला कोई अस्पताल ही है | 

श्ररस्तू ने अपने 'काव्य शास्त्र! को अफलातून द्वारा अपने रिपब्लिक में कबिता 
पर किए गए आज्षेपों के उत्तर में लिखा है। कहना न होगा कि अ्फल्लातून का मत 
था कि कला वास्तविकता से द्विगुणित दूरीक्ष। घुँघली छाया मात्र है तथा कविता 
मनुष्य को प्रमत्त तथा असंयत बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। रोदनशोक के जिन 
भावों को हम अपनी दुःखी स्थिति में नियन्त्रित रखते हैं, ये ही कवियों द्वारा परिवर्तित 
: रूप में उपस्थित किए जाते हैं। अफलातून के इन अभियोंगों का ही उत्तर अरस्तू को 
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देना था| उसने कहा है कि उपन्यास वास्तविक इतिहास से कहीं अधिक दाशनिक 
है। भावनाओं के परिवर्तन के प्रतिकूल कबिता माबावेशों के सामयिक निकास के कारण 
मनुष्यों को अपेक्षाकृत कम भावुक तथा कम चंचल बनाती है। दुःखनाटक भावावेशों 


का परिशोधन करता है। कहना न होगा कि यद्यपि अरस्तू ने अफलातून को उसी को 
रीति से ही समुचित उत्तर दिया था, परन्तु वह भी अफलातून के प्रभाव में 
नेतिकतावादी बनने से न बच सका | इसका प्रभाव इस सिद्धान्त पर भी पड़ा है | 

बस्तुतः अनुभव का उपाजन, अध्ययन और सबसे अधिक मनोरंजन वे 
प्रधान कारण हैं, जिनके लिए लोग दुःखभरा नायक भी देखने जाते हैं। रूसो के 
शब्दों में जिस प्रकार लोग कट्ठ-रस का स्वाद लेते हैं उसी प्रकार नाटक के करुण रस 
का भी | भारतीय आचार्यों ने मी करुणु रस को आनन्दप्रदता के लिए प्रायः वही 
कारण दिए हैं और भवभूति ने तो करुण रस को विवत भेद से अन्य रसों में परिशत 
होते हुए देखा है| परन्तु हीगेल नायक में दशकों द्वारा नायक के प्रति प्रदर्शित दया 
को नायक का अपमान मानते हैं | इसके भी विरुद्ध शोपेनहर नायक की दुनियां को 
भिन्‍न दुनियां मानते हुए. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दु:खान्त नाटक देखने के बाद 
जीवन असार तो नहीं किन्तु दुःखमय अवश्य दिखाई देता है। नीत्शे का विचार है वि 
वह क्षण आशा-निराशा के इन्द्र का क्षण होता है। रिचिड्‌्स इसे दया की पहुंच की 
भावना तथा भय के भागने की भावना का सन्तुलन बताते हुए बहक गए. हैं--ऐसा 
लुकस का कथन है | काल्पनिक जगत्‌ की जिज्ञासा की भावना वस्तुत: जीवन के भार 
को हलका करती है तथा इससे चित्त प्रसन्‍न होता है। 

अतएव दुःखनाटक मानवीय वेदना का लेखा-जोखा है, तथा अपने में निहित 
तथ्य तथा कला द्वारा हमारा मनोरंजन करता है। वह भावनाओं का शोधन 
अथवा बहिष्करण न कर उनका परिवद्धन करता है। हम भावावेश में विभोर हो 
जाते हैं । 

कैशिकी-- विष्णु द्वारा विचित्र अंगविक्षेप द्वारा केशों के बाँवने से कैशिको 
वृत्ति का उद्भव हुआ, ऐसा भरत ने बताया है। अभिनवशुप्त भी इसका सम्बन्ध 
केश से बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार केश कुछ भी अथ क्रिया का सम्पादन न 
करते हुए शरीर में सौन्दर्य की स्टि करते हैं, उसी प्रकार जो व्यापार नायक में सौन्दय 
एवं लालित्य की सृष्टि करते हैं, केशिकी बृत्ति की सीमा में आते हैं। नास्यदर्पण-कार 
कैशिकी शब्द का केशवाली (स्त्री) अथ्थ निकालते हुए इसे स्त्रियों की लेता दृत्ति 
बतलाते हैं। कल्लिनाथ केशों जैसी मृदुता तथा चित्रमयता वाली बृत्ति को केशिक्ी 
बताते हैं| डा० राघवन बृत्तियों के भोगोलिक उदय को मानते हुए थकेशिक 
(विदर्भ) देश से इसका सम्बन्ध जोड़ते हैं, जो वैदर्भी रीति तथा केशिकी च्रृत्ति के 


कोमला कप 


है 


सामंजस्य की दृष्टि से उपादेय प्रतीत होता है। हे 
कैशिकी की उम्तत्ति शिव के तांडव से नहीं, लास्य से मानी गई है। स्त्रियों के 
अभिनय न करने के कारण यह वृत्ति पहले विद्यमान न थी तथा इसका प्रयोग पीछे 


स्त्रियों के अभिनय के साथ हुआ, यह भी विद्वानों का मत है। भरत ने भी इसे स्त्री- 
प्रयोज्य, सुन्दर नेपथ्य विधान, सुन्दर बेषभूषा और नृत्य-गीत से संयुक्त माना है-- 
या इलक्ष्णनेपथ्य विशेषचित्रा स्त्रीसंकुला पुष्कलनृत्यगीता 
कामोपभोगप्रभवोपचार। सा केशिकी चारु विलासयुक्ता ॥--साहित्यदर्पण 

इसके भी चार भेद माने गए हैं--तर्म, नरम सक्ूज, नरम गर्भ, ओर 
नम स्फोट। 

कोमला--लकार के प्रचुर-प्रयोग तथा अन्य कोमल वर्णों के संयोग को 
कोमला बृत्ति बताया गया है। इसका दूसरा नाम ग्राम्या भी है, जो सम्भवतः इस 
कारण है कि ग्रामीण नारियों की स्वामाविक तथा श्रुतिमधुर वाक्यावली प्रायः बेसी ही 
होती है। यही इस रहस्यमय नामकरण के मूल में है, तथा नगरवधुओं की बोली 
उपनागरिका से इसका स्पष्ट भेद भी इस नाम से हो जाता है। प्रथम आलंकारिक 
भामह ने सबसे पहले ग्राम्या शब्द का ही प्रयोग किया था तथा वह बहुत समय तक 
प्रचलित रहा किन्तु मम्मठ के समय तक आते-आते ग्राम्या शब्द का ही प्रयोग उठ 
गया ओर कोमला शब्द प्रयोग में आने लगा | 

कोमलालापिनी--स ज सा जगा से बनने वाले वर्णबृत्त मंजुभाषिणी का 
एक अन्य नाम, विशेष दे० मंजुभाषिणी | 

कोरस--यूनानी नाटकों में कथावस्तु का सार देने तथा उस सम्बन्ध में 
नाटककार की टिप्पणी व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला गायका का दल | 
ये गायक एकाधिक होते थे और नाच-गाकर पद्चबद्ध टिप्पणी सुनाया करते थे | अब यह 
शब्द कई लोगों के संयुक्त गान के अर्थ में रूढ हो चला है। 

क्रम-- (१) नाथक की तीसरी सन्धि गर्भ के तेरह अंगों में से एक अंग, 
विशेष दें० गभ। ' 

क्रमं-- (२) यथासंख्य नामक अर्थालंकार का अन्य नाम, विशेष दे० 
यथासंख्य | 

क्रिया-कल्प -वात्स्यायन ने क्रिया का अर्थ काव्यग्रंथ और कल्प का शअ्रर्थ- 
विधान लगाते हुए अलंकार शास्त्र या काव्य शास्त्र को क्रियाकल्प संशा दी थी, पर यह 
नाम प्रचलित न हो सका | विशेष दे० अ्रलंकार शास्त्र 

क्रियावेचित्यवक्रता--वाक्य के दोषों को ढॉककर क्रिया का चमत्कार उसे 
अत्यन्त रचिर बना देता है.। कुन्तक ने इसके निम्न भेद माने हैं ।-.. 
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(१) कर्ता का अन्तरंगत्व अर्थात्‌ उसके साथ क्रिया की अनोखी मित्रता जैसे 
चन्द्रलेखा को अपने सिर पर बांध उमा ने शिव से पुछा कि में केसी लगती हूँ । शिव 
द्वारा उत्तर में लिया गया चुम्बन आपकी रक्षा करे, यहाँ शोभा की अभिव्यक्ति चुम्बन 
व्यापार से कर कर्ता का क्रिया से अन्तरंगत्व स्थापित किया गया है । 

(२) कत्न॑ंतरविचित्रता (अन्य कर्ता की अपेक्षा विचिन्न होना), जेसे पीड़ितों 
के क्लेशों को छेदने वाले नरसिंह के नख आपकी रक्ता करें, यहाँनलख अन्य नखतरों से 
विचित्र कार्य कर रहे हैं । 

(३) उपचार-मनोजश्ञता (साइश्य द्वारा एक धर्म का दूसरे में आरोप-उपचार- 
द्वारा अपने विशेषणों से रमणीयता का संचार) जैसे कामिनी के अंग सौन्दयसागर में 
तेर रहे हैं । 

(४) कमांदियुष्ति (जहाँ कर्म आदि कारकों को कुछ” आदि शब्दों द्वारा 
छिपा लिया जाए), जैसे सुन्दरी की सौन्दर्य लद्मी रागियों के हृदयों पर कुछ लिख 
रही है। 

क्रोध--प्रतिकूलेषु तेक्ष्सस्थावबोधः ओध इष्यते ।--साहित्यदपंण । 

शत्रुओं आदि के विषय में तीव्रता के उदबोध का भाव। यह रौद्र रस का 
स्थायी भाव है| 

क्ल्िष्टत्ब--ऐसी भाषा के प्रयोग वाला काव्य-दोष (दे० यथा०) जहाँ 
अथ लगाने में कठिना हो । जेसे 

गजर्षात सुत की भामिनी, ता अआआता को घोर ॥ 
ताभख, ताभख तासु सुत, श्राइ बेठ या ठोर ॥ 

यह पवन-सुत हनुमान के लिए प्रयुक्त अत्यन्त दुरूह उक्ति है। इसी प्रकार 
वेद नखत ग्रह जोरि अरध करिं (४३०४५ या २० बीस, विष) सोई बनत 
अब खात | 

विज्ञिप्ति--नायक की तीसरी सन्धि गर्भ के तेरह अंगों में एक अंग । विशेष 
दें० गम। 

सेयक--किसी महाकवि के प्रसिद्ध ग्रंथ में संदिग्ध अंशों का प्रक्षिप्त किया 
(रखा) जाना । तुलसी के रामचरित में ऐसे ज्ञेपकों का ढेर लग गया था, जो अब 
विद्वानों के प्रयत्न से अलग कर दिए गए है । 

च्ोभ--नाटक में रस की पुष्टि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले तेंतीस नाय्या- 
लंकारों में से एक नास्यालंकार, विशेष दे० नाव्यालंकार | 


(ख) | | 
खण्ड काठ्य--खण्डकाव्यं भवेत्काव्यरयेकदेदानुसारि तु । --साहित्यदपेण 
महाकाव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला काव्य। महाकाव्य के 
लिए आवश्यक वस्तुओं में से जिसमें सबका समावेश न हो और जो अपेक्षतया 
छोटे जीवन-द्षेत्र का प्रबन्ध चित्र उपस्थित करे, वह खण्डकाव्य है। वेसे प्रबन्धकाव्य 
का यह वैसा ही भेद है,जैसा महाकाव्य, पर महाकाव्य से इसका अन्तर बहुत कुछ 
वही है, जो उपन्यास और कहानी या नाठक और एकांकी का है। महाकाव्य के 
तत्व इसमें संक्षिप्त, आकषक ओर केन्द्रित रूप रखकर सामने आते हैं | 
' खंडिता--दूसरी स्त्री के साथ संसरग्ग करने के चिन्हों से युक्त होकर नायक 

जिस ईर्ष्या से जली-भुनी बेचारी नायिका के पास प्राय: निशान्त में आता है, ऐसी 
नायिका। यह अवस्था के अनुसार किए जाने वाले नायिका के आठ भेदों 
में से है | 

खड्गबन्ध-टऐसे अक्षर-विन्यास के सहारे गढ़ी गई कविता, जिसे विशेष 
प्रकार से रखने से खड़ग की आकृति का बंध बन जाए | विशेष दे० विमश । 

खेद--वाटक की चौथी सन्धि के तेरह अंगों में से एक अंग । विशेष दे० 
विमश | 

ख्यातिविरुद्धत्व--लोक में ख्याति वस्तु के विपरीत वर्णन से उन्नत अ्र्थ- 
दोष । विशेष दे० प्रसिद्धिविरुद्धत्व | 
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(ग) 

गंग--नव मत्त गंगा, ग ग अन्त संगा, नौ मात्राओं और अन्त में दो शुरू 
से बनने वाला आंक जाति का सम मात्रा छुन्द | इसे हारी” भी कहते हैं। 

गंगाधर--र न भ ग ग से बनने वाले स्वागता वर्णंबृत्त का उपनाम, विशेष 
दे० स्वागता । 

गंगोदक--आउठ हो रा जभी छुन्द गंगोदकः जान लो चित-आहल्ह्दकारी 
महा | आठ रगणों से बनने वाला संकृति जाति का समवृत्त छुन्द । 

गंड---रूपक के दस भेदों में से एक भेद वीथी के तेरह अंगों (वीश्यंगों) में 
से एक। जल्दी में प्रकृत से मिन्‍न अथ से सम्बन्धित कुछ बात कह जाना रंग! 
कहलाता है। विशेष दे० वीथी | 

गंडका--र ज र॑जर॒ज गल से बनने वाले वर्णवृत्त बृत्तिका का एक 
उपनाम | विशेष दे० वृत्तिका | 

गगन--गगना तज्रिसकार ग गा सोहैँ, तीन सगण और दो गुरू से बनने 
वाला त्रिष्ठुप जाति का समवृत्त छुन्द | 

गंश-छन्द शास्त्र में अक्षरों या मात्राओं का समूह। वर्णंगण तीन अक्षरों 
का ओर मात्रागण चार मात्राओं का होता है। व गण आठ होते हैं और मात्रागण 
पाँच | 'यमाताराजमानसलगा? सूत्र से वर्णंगणों का नाम-स्वरूप सरलता से जाना 
जाता है। तदनुसार यगण (यमाता)। $ $ (लघु दीघ दीर्घ) होता है, इसका देवता 
जल, और फल शआ्रायु है और यह शुभ गण है। मगण (मातारा) 5 55 होता है, इसका 
देवता भूमि, फल लक्ष्मी है और यह भी शुभ गण है। तगण (ताराज) 5 5। होता है, 
इसका देवता आकाश, फल शून्य है और यह अशुम है। रगण (राजभा) 5$। & है, 
इसका देंबता सूर्य, फल रोग है और यह अशुभ है। जगण ( मानस ) 
8 है, इसका देवता चद्धना, फल यश है और यह शुभ है। नगण (नसल) ॥॥ है, 
इसका देवता स्व फल सुख है और यह शुभ है। सगण (सलगा) ॥$ है, इसका 
देवता वायु, फल विदेश है और यह अशुभ है । सूत्र में लगा लघु (। ), गुरु ($) 
का द्योतक भर है । 

मात्रागण चार मात्राओं के गुरु-लघु भेद से पांच ही बनते हैं--. 

(१) सबंगुरु (५ 5 ) का सलामकरण या सुरलता है, (२) आदि गुरु (॥॥) 
का नाम चरण है, इसका अन्तर्भाव वर्ण गण भगण में हो जाता है। (३) मध्य- 
गुरु (।5 |) का नाम भूपति है, इसका अन्तर्माव जगण में होता है। (४) अंतगुरु 

प्‌: 


गद्गदू परे 


(।। $) का नाम कमल है, इसका अन्‍्तर्भाव सगण में होता है, (५) सब-लघु 
()। । |) का नाम विप्र है। ये नाम उतने प्रचलित नहीं, जितने वर्श-ग्णों के नाम । 

गद्गदू--नशा, हर्ष या भय से गले का स्वरभंग हो जाना या थिम्षी 
बैंध जाना | यह एक सात्विक भाव स्वर्मंग का अन्य नाम है। विशेष दे० स्वरभंग, 
सात्विक भाव | 

गद्य--लय और छुन्दों के बन्धन से मुक्त सीधी शैली में लिखी जाने वाली 
बोलचाल की भाषा | पहले इसे कवि-कर्म की कसौटी माना जाता था-- गद्य कवीनां 
निकषं वदन्ति! | आज इसने पद्य को भी अपदस्थ कर दिया है और उपन्यास, कहानी, 
निबन्ध, इतिहास, नाठक (अधिकांश) आदि में सर्वत्र अपना अबिकार जमा लिया है। 
' याद करने में पद्म के सुविधापूर्ण होने के कारण विद्या कंठ द्रव्य गंठ की उक्तिके अनुसार 
अधिकांश साहित्य पहले पद्म में लिखा जाता था। अब प्रकाशन आदि की सुविधा से 
गद्य का प्रचार बढ़ रहा है। संस्कृत शास्त्रकारों ने गद्य (उनका अभिप्राय गद्य काव्य 
से था) के चार भेद बताए हैं--(१) समास रहित मुक्तक, (२) पद्यांशों वाली 
वृत्तगन्धि; (३) लम्बे समार्सों वाली “उत्कलिकाप्राय” और (४) छोटे समासों वाली 
“चूरंक' | 

डा० सूर्यकान्त के मत से ताल गद्य में भी होता है, पर उस में पद्म की भांति 
आद्त्ति नहीं होती और आत्मिक-बृत्ति, रूप, शब्द-विन्यास और शैली के नाते दोनों 
में भेद होता है। कुछ विद्वानों के मत से गद्य साधारण अभिव्यक्ति है, जब कि पद्म चम- 
त्कार और विच्छित्तिपूणं असाधारण अभिव्यक्ति है। कुछ लोग पद्म (कबिता) में विशेष 
सौन्दर्य देखते हैं। श्रन्य लोग दोनों लक्ष्यों के सहारे चल गद्य को उपयोगी कला में 
गिनते हैं और पद्म (कविता) को उपयोगी के श्रतिरिक्त दूसरे लक्ष्य वाली भी मानते 
हैं। यह गद्य-पद्य की खींचतान बहुत दिनों तक चलती रही । शब्दों को लेकर वड़्‌'स- 
वर्थ ने कहा था कि पद्च में भी गध्य वाले शब्द ही प्रयुक्त होने चाहिए, पर दुनियां 
जानती है कि वह अपने सिद्धान्तों का कितना पालन कर सका था। तो जहां भाव- 
प्रधान कवियों ने पद्म को गद्य की ओर खींचा, वहाँ गद्य के पृष्ठपोषकों ने भी उस में 
कविता के तत्व मिला उसे पद्म की ओर अग्रसर किया | इन लोगों के प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप जहाँ पद्म से अस्वाभाविक तत्व उठ गए, वहाँ गद्य में भी बहुत-कुछ माधुय॑ 
का समावेश हुआ । परन्तु आज तक दोनों का अन्तर बना है और बसा ही रहेगा | 

गद्य-गीत--बह गद्य जिस में कविता के कुछ तत्व निहित रहते हैं। शब्दों, 
का चुनाव कुछ भावुकतापूरं तथा लय-पूर्ण-सा होता है। इसकी भाषा ध्वनि, नाप 
ओर कल्पना से पूर्ण होती है। राय कृष्ण दास की 'साधना? अ्रच्छे गद्य-गीतों का 


संग्रह है । 


८३ गये 


गर्भ--नाटक की तीसरी सन्धि | यह काय अथप्रकृति ( दे० यथा० ) की 
तीसरी अवस्था प्राप्याशा के लगभग समानान्‍तर चलने वाला नाटक को वस्तु का 
तीसरा विभाग है। फल को अपने भीतर रखने या समेटने के कारण इसे गर्भ कहते हैं । 
मुख सन्धि में शुरू हुए और प्रतिमुख में कुछ प्रोद हुए फल प्रधान उपाय का इसमें 
हास और अन्वेषण संयुक्त बार-बार विकास होता है। ' 
फलप्रधानोपायस्य प्रायुद्धून्नस्थ किचन, 
गर्भो यत्र समुदर्भेदो ह्ासान्वेषणवान्म॒हुः । 
--साहित्यदर्पंण 
दर्पणशकार इसके निम्न तेरह अंग बताते हैं | पहला अंग कपटभरे वचनों बाला 
अभूताइहरण? है, दूसरा यथार्थ बात कहना "मार्ग! है, तीसरा विशेष तकंयुक्त बात 
कहना “रूप? है, चौथा उत्कष युक्त बात कहना 'उदाहरण' है, पांचवाँ किसी के निर्वि- 
कार हृदय के प्रथम विकार रूपी भाव का यथार्थ ज्ञान 'क्रम' है, छुठा सामदान से 
युक्त अ्थ संग्रह” है, सातवाँ किसी कारण कुछ ऊहा करना अनुमान! है, आठवाँ 
रति, दृ्ष, उत्सव आदि के लिए की गई '“प्राथना? है, नवाँ रहस्य का खुलना 'द्विप्ति! है, 
दसवाँ अधीरतापूवक बात करना “ओ्ोटक' (तोटक) है, ग्यारहवाँ छुल से किसी बात का 
अनुसन्धान अधिवल” है, बारहवाँ राजा श्रादि से उत्पन्न भय “उद्वेंग” है और तेरहवाँ 
शंका, भय, त्रास आदि से उत्पन्न घबराहट “विद्रव' है। (विशेष दे०संधि, अर्थप्रकृति, 
वस्तु, नायक )। ा 
गर्भोक--अ्रंकोदरप्रविष्ठी. रंगद्वारामुखादिमान्‌ । 
अंकोडपर:सटगर्भा कः सबीजः फलवानपि। 
“-साहित्यदपेरा 
रंगद्वार, आमुख आदि अंगों वाला बीज और फल का आमास देने वाला 
नाटक के अंक के बीच में आने वाला छोटा अंक | (दे अर्थोपक्षेपक) 
गर्भितत्व--पूरा वाक्य दूसरे वाक्य में घुस जाने से उत्पन्न दोष (दे० यथा०) 
जैसे, प्रियतम के चरणों पर गिर पड़ने पर मैं सच कहता हूँ क्रोध उचित नहीं, यहाँ 'मैं 
सच कहता हूँ? यह वाक्य बीच में घुसेड़ा गया है। 
गव(१)--गर्बो मद: प्रभावश्रो विद्यासत्कुलतादिज: । 
अ्रवज्ञासविलासांग दरोनाविनयादिकृत । 
--साहित्यदर्परण 
प्रभाव, ऐश्वय, विद्या श्रौर कलीनता आदि कारणों से उत्पन्न अभिमान | इसमें 
दूसरों की अवहलना या अँगूट दिखाना आदि अविनय होते हैं | यह एक संचारी भाव 
है । देखिए-.- 


गे पट 


भुजबल भूमि भूप बिनु कोतो। 
.. विपुल बार सहि देवन्ह दोनो ॥ 
गरवे(२)--नाटक मैं रस की पुष्टि के लिए प्रयुक्त होने वाले तेतीस नाय्यालंकारों 
में एक नाट्यालंकार विशेष | दे० नाट्यालंकार । 
गह॑णश--नाटठक में रस की पुष्टि के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले साधनों (३६ 
नाठक लक्षणों का एक भेद। दोषोद्घादन के समय की भत्सना को गहँण कहते हैं । 
विशेष दे० नादक लक्षण । 
गाम्मीये--भोशोकक्ोधहर्षाशेगस्भीयं._ निधिकारता । 
--साहित्यदपंण 
भय, शोक, क्रोध, हर्ष आदि की स्थिति में भी अविकार रहना, ऐसी स्थिति में 
भी आकार में अन्तर न आना । यह नायक का एक सात्विक गुण है। (दे० सालिक- 
गुण )। 
.._गाथा--संस्कृत मात्रिक छुन्द आर्या का अन्य नाम । विशेष दे० आयाो। 
गायत्री--वर्शिक छुन्दों के छुः श्रक्षर वाली जति। विशेष दे० कृत्त 
जाति। ह 
गाद्दा --संस्क्ृत मात्रिक छुन्द आर्या का अन्य नाम । विशेष दे० आया | 
प्राम्यत्व--श्रसंस्कृत या गँवारू भाषा के प्रयोग से उत्पन्न काव्य दोष (दे० 
यथा०) जैसे, “में बचपन को बुला रही थो बोल उठी बिटिया भेरी” यहाँ बिटिया ग्राम्य 
होने से खटकता है | इसी प्रकार-- 
करिया फरिया पहने कुरता लाल। 
' गुजरी गोड सुगुजरी चमको लाल॥ 
में भी ग्राम्य-दोष है। रसिक को छेला या स्त्री को लुगाई कहना भी बाबू 
गुलाबराय के मत से ग्राम्य-दोष है। यह पद, पदांश और अर तीनों का दोष है। 
ग्रास्या-आम्य-नारियों की स्वाभाविक श्रुति मधुर वाक्यावली के कारण पड़ा 
हुआ कोमला बृत्ति का अन्य नाम | विशेष दे० कोमला । 
द गीति--बेसे तो समृची कविता, पर विशेषत: छोटी सी गीति | इसमें काव्य के. 
छुन्दों की अपेक्षा लय, राग और संगीत की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है और 
इसे गेय बनाने की पूरी चेष्टा की जाती है। कविता का प्रारम्भ ही लोकगीतों से होता 
है, और समाज में गीतों का बहुत महत्त्व है। ब्रजभापा में अ्रसंख्य मधुर गीत मिलते 
हैं। खड़ी बोली में प्रसाद ने अपने नाथ्कों में प्रयुक्त गीती से नई परम्परा खड़ी की। 
पन्‍त और महादेवी के गीत भी अपना अलग स्थान रखते हैं। पर संगीत की श्रावश्य- 
कताओं की सबसे अधिक पूर्ति निराला की गीतिका से हुई है। 


८ क्‍ गुण 


गीति--आर्या के यदि पहले, दल का रूप लखे दोनों दल में, ऋषिवर 
पिंगल कहते, छुन्द उसे हैं रु गीति कविता में, आर्या (दे० यथा०) के पूबोद्ध 
का लक्षण (१२, १८ मात्राएँ) उत्तरोद्दय में भी घटने पर बनने वालो विषम मात्रा 
छुन्द | 

गीतिका--(१) रत्न रवि कल धारिकें लग अन्त रचिये गीतिका, १४-१२ 
पर यति वाली २६ मात्राओं और अन्त में लघु गुरु से बनने वाला महाभागवत जाति 
का सम-मात्रा छुन्द | तीसरी, दसवीं, सत्रहवीं और चौबीसवीं मात्राओं के हस्व होने 
ओर अन्त में रगण होने से यह अधिक रुचिर रहती है। 

गीतिका-(२) स ज जा भरा स ल गा रचो बस देख लो यह गीतिकछा 
सगण, दो जगणों, भगण, रगण, सगण, लघु और गुरु से बनने वाला कृति जाति 
का समषृत्त छुन्द | इसमें १२--८ पर यति होती है। 

गीतिकाव्य--संगीत से अत्यधिक अनुप्रारित कविता | मुक्तक, प्रबन्ध और 
दृश्य काव्यों से अलग यह कविता का चौथा भेद है। आख्यानक-गीति प्रबन्धमय 
होते हुए भी संगीत-बहुलता के कारण गीति ही कही जाती है। शेलिंग के मत से 
गीति में कवि को व्यक्तिगत और अध्यांतरिक भावनाओं और आवेशों का उद्रेक 
अवश्य होना चाहिए। कुछ विद्वान्‌ उसमें एक ही विचार, भावना या स्थिति का 
होना आवश्यक मानते हैं | प्रभाव की एकता के कारण यह अ्रपेज्षतया कम लम्बी 
होंती है| सारांशत: संगीत, आध्यांतरिकता, संक्षेप और एकता गीति के प्राण हैं। कुछ 
लोग इसे. प्रगीत काव्य कहते हैं। 

.... लोकगीतों से उदित होने वाली भारतीय गीति-परंपरा जयदेंब, विद्यापति, घर 
ओर मीरा से होकर पंत और महादेबी ,तक पहुँची है | चित्र-कल्पना और मानंबीय- 
करण ने आधुनिक गीतिकाध्य में नया सौन्दर्य पैदा कर दिया है | 

. , अंगीत की लावनियों, ठुमरियों, पदों और रागों-से लेकर आज तक गीति काव्य 
ने अनेकों परिधान पहने हैं| पत्र-गीति, व्यंग-गीति, शोक-गीति, वर्ग-मावना-गीति और 
अध्यांतरिक-काव्य-गीति ये पाँच मुख्य मेद हैं। (मेद दे० यथा०) |. 

गीति-नाद्य--संगीतपूण नाटक | अंग्रेजी में इसे आपेरा कहते हैं। इसमें 
अभिनय ओर संवाद दोनों ही वाद्य के साथ चलने वाले संगीत पर लय के अनुसार 
गाये जाते हैं। 
गुण--रसस्यांगित्वमाप्तस्थ धर्मा: शोयदियों यथा। 
गुणा: ये रसस्थांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्सनः ---साहित्यदर्पण 
उत्कषेहेतवस्तेस्युरचलस्थितयों गुणा: “-काव्यप्रकाश 
रसोत्कष में कारण-भूत पदार्थ । काव्य में आत्मा के समान प्राधान्य प्राप्त करने 
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वाले इसके ये धर्म उसी प्रकार गुण कहे जाते हैं जिस प्रकार आत्मा के 
शौय आदि धर्मों को गुण कहा जाता है| भरत आदि प्राचीन आचायों द्वारा श्लेष, 
प्रसाद, समाधि, उदारता, माधुय, अर्थव्यक्ति, कांति, सुकुमारता, समता और शोज ये 
दस शब्दगुण और अर्थगुण माने गए थे(दे० यथा०), परन्तु विश्वनाथ श्रादि नवीन 
श्राचायों द्वारा माघुय, ओज, और प्रसाद (दें० यथा०) इन तीन गुणों में ही इनका 
अन्त्माव कर लिया गया है| उनके मत से पुराने श्तेष, समाधि, उदारता और प्रसाद 
गुणों का अंतर्भाव ओज में, माधुय का माधुय में, और अथथव्यक्ति का प्रसाद में या स्वभा- 
वोक्ति अलंकार में अंतर्भाव हो जाता है। ग्रम्यत्व दोष के परित्याग में कांति नामक 
पुराने गुण का और दुःश्रवत्व दोष के परित्याग में सुकुमारता गुण का अंतर्भाव हो 
जाता है | समता नामक पुराना गुण भी कहीं-कहीं मार्गाभेद स्वरूप दोष होता है, ओर 
अन्यत्र इसका अंतर्भाव नए गुणों में हो जाता है | पुराने ओज-गुण का अन्तर्भाव नए 
श्रोज-गुण में हो जाता है। इस प्रकार कई पुराने गुण दोषों के अभाव में माने जाते 
हैं और कई सीधे ही नए तीन गुणों (ओज, प्रसाद'ः ओर माधघुय) में समेट लिए जाते 
हैं। (और दे० रीति-गुणौचित्य) | 

गुणकथन--विप्रलंभ श्व गार में होने बाली कामाठुरों की दस चेष्टाओं (कार 
दशाओं) या एक भेद । विशेष दे० कामदशा । 

गुणकीतिं--नाटक में रस की पुष्टि के साधनस्थरूप अ्रपनाए जानेबाल्ले ३६ 
नाटक-लक्षणों का एक भेद । विशेष दे० नाटक-लक्तण । 

गुणसम्प्रदाय--रीति (पदर्संघटना)का कोशल्ष काव्यगुणों के बिनिवेश पर ही 
निर्भर रहने के कारण रीति-संप्रदाय का ही एक माम शुण संप्रदाय भी पड़ गया है जैसे 
गुणों को ही काव्य का सवस्व पाने वाला संप्रदाय भी शुश संप्रदाय से अ्रभिद्ठित होता 
रहा है। विशेष दे० रीति-संप्रदाय । 

गुणातिपात--नाठक में रस की पुष्टि के साधन स्वरूप अपनाए जाने बाले ३६ 
नाटक-लक्षणों का एक भेद | विशेष दे० नावक-लक्षण | 

गुणातिशय--नाटक में रस की पुष्टि के साधनस्वरूप अपनाए जाने वाल्ले ३६ 
नाठक-लक्षणों का एक भेद | विशेष दे० नाटक-लक्षण | 

गुणीभूतव्यंग्य--मुख्य अर्थ और व्यंग्य श्रर्थ दोनों के होने पर भी ब्यंग्य 
श्रथ को श्रप्रधानता देने वाला काव्य | यह मम्मठ का सध्यम काव्य है। इसके आठ 
भेद हैं। 

श्रगूढ़सपरस्पांगं वाच्यसिद्ध यंगमस्फूटम । 
* संदिर्धतुल्यप्रःधान्ये काक्वाध्षिप्तमसुन्दरभ्‌। 
्यंग्यसेव गुरीभूतव्यंग्यस्थाष्ठो भिदाःस्मृता : --काव्यप्रकाश 


८७ शुणो चित्य॑ 


पहला अ्रगृढ़ है, जैसे सूंबित्र उदयगिरि का चुम्बन कर रहा है, यहाँ. चुम्बन 
का केवल संयोग में प्रयोग अत्यन्त तिरस्क्ृत वाच्य में अगूढ व्यंग्य का उदाहरण है। 
दूसरा “अपरांग” या पराये अंग का उपकारक है, जैसे रात बाहर बिताकर आने वाला 
सूरज विर्‌ह-संकुचित कमलिनी को पाद-पतन द्वारा प्रसन्‍न कर रहा है, यहाँ अथंमुला 
ध्वनि में नायक-नायिका का वृत्तांत सूय-कमलिनी के व्यापार पर. आरोपित कर प्रकट 
किया गया है| तीसरा “वाच्यसिद्ध यंग है, जेसे मेघ रूपी सम॑ का विष विरहृरणियों को 
मुच्छा या मरण-दशा देता है, यहां विष का ह्वालाइल व्यंग्य है, जो भ्रुजंग रूपी वाच्यार्थ 
की सिद्धि करता है। चौथा “अस्फुटः है, जेसे “आपके न देखने पर दर्शन-लालसा 
ओर देख लेने पर विरह का भय बढ़ता है, न आपके देखने से सुख मिलता है नन 
देखने से”, यहां ऐसा करिये जो आप अददड भी न हों और वियोग का भय भी न हो | 
यह व्यंग्य अर्थ बड़ी कठिनाई से निकलता है। पांचवां संदिग्धप्राधान्य है, जैसे शव 
कुछ पेये-रहित हो बिंबाफल जेसे अधघर वाले पावंती के मुख की ओर अर्खें फेरने 
लगे, यहां चूमना चाहा? यह व्यंग्य अर्थ प्रधान है या वाच्य अर्थ आंखें फरना 
ही प्रधान है, यह सन्देह है। छुठा तुल्यप्राधान्य है, जेसे हे राक्षुस-राज ! 
ब्राह्मण को पीड़ित करना ही आपको संपत्ति देगा और परशुराम आपके मित्र 
रहेंगे, अन्यथा शत्र हो जाएँगे. यहां परशुराम क्षंत्रियों की भांति क्षण में 
राक्षसों को मार देंगे, यह व्यंग्य-अर्थ भी वाच्य अथथ जितना ही प्रधान लगता 
है। सातवां काक्वाक्षिप्त है, जेसे क्या मैं सौ कोरवों को युद्ध मैन मार डालूँगा, 
दुःशासन का खन न पीर्ँगा और दुर्योधन की जंघा न तोड़ दूँगा, आपके राजा 
युधिष्ठिर चाह तो पांच गांवों से सन्धि कर लें, यहां “मार ही डालूँ गा! अथ निषेध रूप 
बाच्याथ के साथ ही प्रकाशित हो रहा है। आठवां असुन्दर है, जैसे वेत के कुज में 
पक्षियों का कोलाइल सुन घर के काम में फँसी बहू के अंग व्य,कुल हो उठे, यहां दायक 
के संकेत स्थल प्रवेश वाले व्यंग्यार्थ की अपेक्षा काम में फैंसी बहू के अंग. व्याकल 
होना यह बाच्याथं अधिक चमत्कारक है। अलंकार और ध्वनि से मिश्रित हो गुणी 
यूत व्यंग्य के अनेक भेद हो जाते हैं । ; 

गुणौचित्य -- भरत तथा दशडी के दस काब्य-गुण पीछे से भामह आदि 
अ्ाचार्यों द्वारा माधुय, ओज और प्रसाद इन तीनों में ही समेट लिये गये | आनन्दवर्धन 
गुण को धर्म तथा रस को धर्मी मानते हैं |कविर।ज विश्वनाथ भी गुणों को रस का 
: पोषक श्रगी धर्म बतलाते हैं। ये तीनों गुण सभी रसों की पुष्टि एकदम नहीं करते, न 
तो माधुय वीर-सयानककी पुष्टि कर सकताहै और न ओन “४ गार, वात्सल्य और शान्त 
को | फलत: शब्दयोजना का गुण तथा रस के साथ सामंजस्य और सामरस्य करने के 
झ्लिए प्रयतनशील होना चाहिए | श्वज्ञार, वात्सल्य, करण आदि सुकुमार रसों के लिए 
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कोमल सानुनासिक सुकुमार वण तथा कठोर रसों के लिए. परुष तथा संयुक्त बर्णों का 
प्रयोग वांछुनीय है, क्योंकि वर्णों की अपनी एक विशिष्ट शक्ति होती है। 
अथ तथा रस का ध्यान रखते हुए ही गुणों का सन्निवेश करना चाहिए । 
वीर रस-पूर्ण उक्तियों में ओज-गुण का प्रयोग तथा शद्भगर की श्रभिव्यंजना के लिए 
साधुय गुण का सन्निवेश गुणौचित्य का साधक होता. है। सामान्यतः अ्रधिकांश स्थलों 
पर प्रसादं-गुण का प्रयोग प्रस्तुत रस के अनुकूल ही रहता है। 
गूढार्थभ्रतीतिमूल्नक--अलंकारों का एक वर्ण | विशेष्ट दे० अलंकार 
गूढ़ी क्ति--एक अर्थालंकार जिसमें दूसरे से सम्बोधित कर कोई बात सम्बन्धित 
को सुनाई जाती है। जैसे-- 
एरे रस लोभी भ्रमर सब दिन कियो विलास। 
साँफ होत तजि कमल को श्रव करु श्रतत निवास ॥-साहित्य-पारिजात 
यूढ्रोत्तर--एक अर्थालंकार, जिसमें सामिप्राय सम्मव उत्तर दिया जाता है, 
जैसे--- मी 
घाम घरोक निवारिए, कलित ललित श्रलि पृंज़। 
जमुना तोर तमालबर मिलत मालतो कुज॥ (बिहारी) 
यहाँ स्वयं दूतीत्व है । 
गेय पद--नाठक में रसानुकूल प्रयुक्त होने वाले दस लास्यांगों का एक भेद । 
विशेष दे० लास्यांग । 
गोपाज्--तिथि कल रच जगणान्त गुपाल, १४ मात्राओं और श्रन्त में जगणा 
से बनने वाला तैथिक जाति का सम मात्रा छुन्द । | 
गोत्रस्खलन--अचानक नायक के मुख से नायिका के सामने अन्य नायिका 
' का नाम निकल जाना | यह ईष्यामान का जनक होता है। विशेष दे०» ईर्यामान | 
.' गोष्ठी--प्राकृतैनंबभि:.. पुंभिर्देशभिर्वाप्यलंकृता । 
नोदात्तवचता गोष्ठी केशिकीवृत्तिशालिनो। 
हीना गरभविसर्शास्यां पंचषड़योषिदपिन्ता। 
कामश्ुंगारसंयुक्ता स्यथादेकांकविनिर्मिता ।--साहित्यदर्परशा 
उपरूपक के १८ मेदों में से एक भेद।| वह एकांकी नौ-दस प्राकृत 
पुरुषों से युक्त, उदात्त वचन-रहित, केशिकी वृत्ति, काम अृज्धार (दे० बीथी ) और 
'५-६ स्त्रियों वाला होता है। इसमें गम और विमश ( दे० यथा० ) सन्धियां नहीं 
होती । दर्णणकार संस्कृत में इसका उदाहरण रैवत-मदनिका बताते हैं| - 
गौड़ी--शोजः प्रकादर्कर्वशरवेन्ध प्राइंबरः पुनः । 
समासबहुला. गौड़ी ॥ “-साहित्यदर्पण 
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श्रोज प्रकाशित करने वाले कठिन वर्णों से बनी और शब्दाडम्बर, विपुल ओर 
दीघं समास और महाप्राण अक्षरों वाली, और अनुप्रास, यमक से युक्त रचना-शैली 
या रीति | कभी यह गौड़ देश वाली परिडतों की प्रिय शैली रही होगी। बैसे बीर- 
भयानक आदि रसों में इसका प्रयोग सर्वग्राह्म रहा है। 

गोणी--लक्षणा नामक शब्द-शक्ति के दो प्रमुख भेदों में से एक भेद । विशेष 
दे० लक्षणा । द 

प्रंथ- सारिणी--इसके दो अ्रथ हैं-- (१) पुस्तकों का ऐसा अध्ययन जिसमें 
उनके मुख्य विषय, उद्देश्य, जिल्द, कागज, प्रकार, संस्करण, श्रशुद्धियाँ और मुख-पत्र. 
आदि के विवरण पर विशेष ध्यान दिया जाये। (२) पुस्तकों की ऐसी सूची, जिसमें 
किसी पुस्तुक के विषय या विषयों पर प्राप्त सामग्री का आगे अध्ययन या निर्देश की 
सुविधा के लिए उल्लेख किया गया हो । इसे अनुक्रमणिका भी कहते हैं । 

प्रंथी---१६ मात्राओं ओर प्रायः & ओर १० के क्रम से यति वाला सम-सात्रा 
छुन्द । क्‍ द क्‍ 

प्रथन--शिल्पक नामक उपरूपक के २७ अंगों में से एक अंग | विशेष दे० 
शिल्पक | 

ग्लानि---रत्यायासमनस्तापक्षुत्पिपासादिसंभव: । 

, लानिनिष्प्राण कस्पकार्यानत्साहितादिकत्‌ । ---साहित्यदर्पण 

रति, श्रम, मनस्ताप, भूख-प्यास आदि से उत्पन्न निष्प्राणता। इसमें कंप 
. और काम में अ्रनुत्साह आदि क्रियाएँ होती हैं। यह एक संचारी भाव है। देखिए--- 
गोरी का गुलास सें बना था हत चेत था, 
ध्रायंता गंवा के में सदेह प्रेतततू था॥--पआ्रार्याव्त 


ध 

घटनोचित्य--अधिकारिक तथा प्रासंगिक कथानकों के पारस्परिक सम्बन्ध का 
यदि यथोचित निर्वाह न किया जाए तो प्रबन्ध-कोशल प्रबन्ध-कोशल नहीं कहा जा 
सकता । दोनों का पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए | प्रासंगिक वस्तु आधिकारिक वस्तु के 
प्रतिकूल श्रथवा उसके प्रति अनुचित तो कभी न होनी चाहिए। शेक्सपीयर के नाथ्य- 
कौशल का यह भी एक विशिष्ट अंग है कि उसके अ्रवान्तर कथानक आधिकारि 
वस्तु की पुष्टि करते हैं तथा इस प्रकार उसे और भी व्यापक तथा प्रमावपूर्ण बनाते हैं | 
किंग लियर इसका ज्वलन्त उदाहरण है। अरस्तू ने घटनेक्य पर बहुत बल दिया है, 
तथा यह तभी सम्भव है जब क्रि प्रासंगिक वस्तु आधिकारिक से पूर्ण ओचित्य रखे | 
भारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने भी इस सिद्धान्त की पुष्टि की है तथा भरत से लेकर धरनंजय * 
तक सभी ने इसकी उपादेयता बताई है। भारतीय नाटकों का सन्धि-विधान भी बहुत 
कुछ इधी औचित्य की सिद्धि में सहायक होता है | 

धनाक्षरी--छोलह-पन्द्रह अ्र्ञरों पर यति हो जहाँ, बनती इकतीस अ्रक्षरों से 
धनाक्षरी | ३१ अक्षरों के चार तुकान्त पादों से बनने बाला मक्तक वर्ण दश्डक छुन्द । 
. इसमें १६-१४ अक्षरों पर यति होती है, ओर अन्तिम अ्रक्षर गुरु वांछुनीय होता है | 
गण-व्यवस्था नहीं होती । यह हिन्दी का अत्यन्त लोकप्रिय छुन्द रहा है। इसे कवित्त 
ओर मनहरण भी कहते हैं | के 

घृणा--वीभत्स रस के स्थायी भाव जुग़॒ुप्सा का अन्य नाम। विशेष दे० 


जुग॒प्सा | 


: ६० ; 


चच 

चंचरी--चंचरी रस जा ज भा र कवीन्द्र बन्द सदा कहैं, रगण, सगण, 
दो जगणों, भगण ओर रगण से बनने वाला धृति जाति का समवृत्त छन्द। इसमें 
८-१० पर यति होती है| इसे चचेरी तथा विवुध-प्रिया भी कहते हैं । 

चंचरीक--9६ मात्राओं का एक मात्रा दंडक छुन्द | इसे हरिप्रिया भी कहते 
हैं| विशेष दे« हरिप्रिया । 

चंचला--रा ज रा ज रा ल देख चंचला सदा सुहात, रगण, जगण, रगण, 
जगण, रगण ओर लघु से बनने वाला अष्टि जाति का समवृत्त छुन्द । 

चरण्ड वृष्टि प्रषात--नगण युगल ओर रा सात हाँ चण्डबृष्टिप्रषाता बने 
शोभनादण्ड का, दो नगणों और सात रगणों से बनने वाला साधारण बर्णंदण्डक 
छ्न्द । क्‍ 

चरिडका--तेरह मात्रा चणिडका, अन्त रगण बसु मणिडिका; तेरह माताओं के 
अन्त में रगण ओर आठवीं मात्रा पर यति होने से बनने वाला भागवत जाति का 
सममात्रा छुन्द । 

चण्डी--न न स स ग करत है नर | चण्डी, दो नगणों, दो सगयाँ 
आर शुरू से बनने वाला अ्रतिजगती जाति का समवृत्त छुन्द | 

चन्द्रकल्ा--दुमिल नामक ८ सगण वाले सबैया का अन्य नाम विशेष दे० 
दुमिल। 

चन्द्रमणि--तेरह मात्राओं वाले छुन्द उल्‍लाला का अन्य नाम। बिशेष दे०' 
उल्लाखा | 

चम्पकमाला--चम्पकमाला में भ म सा गा, प्रत्येक पाद में भगण, मगण, 
सगण ओर गुरु (६।। 5 55 ।5 5) वाला पंक्ति जाति का समवृत्त छुन्द | इसे 
रुक्‍्मवती भी कहते हैं । रा 

चंपू--गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पुरित्यभिष्रीयते | ---साहित्यदर्पंण 

गद्य और पतद्च दोनों वाला काव्य। स्कृत में देशराजचरित इसका 
उदाहरण है। 

चकित--प्रिय के आगे नायिका का श्रकारण चकित हो जाना (डरना, भय- 
ड़ाना श्रादि) यह नायिका का एक स्वमावज अलंकार है। (दे० नायिकालंकार) 
कृतो5पि दयितस्याग्रे चकितं भयसंश्रमः ।--साहित्यदपंण 

: ६१: 


चकोर ६२ 


चकोर--सात भकार गला जब होत चकोर मनोहर छुन्द सुद्दत, सात भगणों, 
गुरु ओर लघु से बनने वाला विक्ृति जाति का समबृत्त छुन्द | 
चक्रविरति--चक्रविरति कह म न न न ल ग से, भगण तीन नगणों, लघु 
और गुरु से बन॑ने वाला शक्करी जाति का समदृतत छुन्द । 
चतुरख--बराबर लम्पाई-चौड़ाई वाला रंगमंच, अर्थात्‌ जिसके चारों श्रोर 
की दूरियाँ बराबर होती हैं। विशेष दे० रंगमंच । 
चतुर्विद्या--यद्यपि आजकल चौदह विद्याओं का नाम लिया जाता है, परन्छु 
पहले विद्या के निम्न चार वर्ग किए गए थे-- 
श्रान्वी क्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाइवतीः 
(१) आन्वीक्षिकी (तकंशास्त्र, न्याय-दर्शन आदि) 
(२) त्रयी (ऋक्‌ यजुः, साम तीनों मूल वेद) 
(३) वार्ता (इतिहास, पुराण आदि) 
(४) दण्डनीतिः (अथंशास्त्र आदि) 
चपलता--मात्सम्रहेषरागादेश्चापल्य त्वनवस्थिति:॥ 
तत्न भत्संतपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादयः '---साहित्यदर्पण 
मत्सर, द्वेष, राग आदि के कारण अ्रनवस्था । इसमें धमकाना, कठोर बचन 
बोलना, उछच्छुल आचरण आदि क्रियाएँ होती हैं। यह्ट एक संचारी भाव है। 
देखिए--- 
चितवति चकित चहूँ दिस सीता । 
कह गये नप किशोर सन चोता ॥ 
चपला--है हंत ता भ ज ल गा चपला, तगण, भगण, जगण, लघु और 
गुरु के संयोग से बनने वाला त्रिष्दुप जाति का. समवृत्त छुन्द | 
.. चपलातिशयोक्ति--कारण के देखने-सुनने से ही कार्य का हो जाना बताने 
वाला अतिशयोक्ति अथालंक्रार का एक भेद । विशेष दे० अतिशयोक्ति | द 
.. चंमत्कारवाद--साहित्य को यह शायद पाकशास्त्र का ऋण है। 'लोचन तो 
सीधे ही आस्वादकर्ताओं के चमत्कार को नष्ट न होकर स्वादुमप होने के कारण 
उसे ही रस सवस्व मानते है। दूसरी ओर नारायण परिडत भी सबंत्र अनुभूत होने 
वाले रस के कारण “अद्भुत” को ही प्रधान रस मानते हैं। 
तस्मावदभुतमंबाहु कृतोी नारायरणो रसम्‌ । 
क्षेमेन्द्र भी एक चमत्कृति पद रूपी बहुमूल्य मणि के ब्रिना काव्य सुबण को 
निष्प्रेम मानते हैं। रमणीयाथ प्रतिपादक शब्द को तो काव्य माना ही जाता रहा है। 
द रमणीयाथ्थ: प्रतिपादकः धाब्द: काव्यस्‌ । 


६३ चरित्र-चित्रण क्‍ 


पर इस चमत्कार के विषय में यह समझ लेना चाहिए कि यह संकीण श्रथ में 
शुब्द-चमत्कार रहता है और व्यापक अथ में श्र्थ-चमत्कार | वस्तुतः विद्वान सह्मृदयों के 
लिए अर्थ-चमत्कार ही अधिक आद्य होता. है। शायद १८वीं सदी में उद्भूत काव्या- 
लोककार गंगेशपुत्र हरिप्रखाद को भी काव्य की आत्मा चमत्कृति बताते समय यह 
पिछला चमत्कार (अ्र्थचमत्कार) ही अमिप्रेत था । वे कहते हैं-- 

विशिष्टशब्दरूपस्य काव्यस्यात्मा चमत्कृतिः। 
उत्पत्तिभूसि: प्रतिभा सनागन्नोपपादितस्‌ ॥। 

ओर शायद यह उक्ति ही चमत्कारबाद की गीता है | 

चमत्कृति--शिल्पक नामक उयरूपक के २७ अंगों में से एक अंग । विशेष 
दे० शिल्पक | 

च्रण--छन्दों की पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। विशेष दें० गण, 
पाद | 

परित्र--कहानी, उपन्यास , नाठक, काव्य आदि में एक व्यक्ति | अपनी कहानी 
को स्वाभाविकता प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को सजीव बनाना कलाकार के लिए 
आवश्यक हो जाता है। ( दे० चरित्र-चित्रण ) 

चरित्र-चित्रणशु--नाटक, उपन्यास, कहानी, काव्य आदि में आये हुए पात्रों 
को स्वाभाविकता प्रदान करना, चरित्रों को सजीव बनाना | यह इन सबका एक महत्त्व- 
पूणु तत्व है, वस्तु के बाद ही इसका नाम लिया जाता है और कुछ लोग तो 
चरित्र को ही प्रधानता देते हैं। लेखक निबन्धों या प्रगीत मुकक्‍्तकों ( लिरिक्स ) में 
तो स्वयं सब-कुछ कहता है। इतिहास और जीवन-चरित्र में अपने को पृष्ठभूमि में 
रख वह वास्तविक चरित्रों का उद्घाटन करता है। जब उपन्यास कहानी, नाटक आदि 
में ये चरित्र बिलकुल काल्पनिक हो जाते हैं, तो उसे अपनी कला के सम्यक्‌ परिपाक 
का उचित अवसर मिलता है। साहित्य की कला में शायद कलाकार का यही सर्वोत्तम 
लक्ष्य होता है। 

उसे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़े-से साधन अपनाने पड़ते हैं। पात्र स्वयं 
अपनी क्रिया ओर बातचीत से अपने चरित्र का उद्घाटन करता है और यही शायद 
इसका सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरे पात्रों द्वारा पात्र विशेष के बारे में सोची गई बातों से 
भी चरित्र का उद्घाटन होता है। पर सब से निक्ृष्ठ प्रकार स्वयं कलाकार द्वारा पात्र 
विशेष के ऊपर टीका-टिप्पणी करते हुए. उस का चरित्र चित्रण करना है। नाटक में 
तो कलाकार स्वयं उपस्थित नहीं रहता और इस अधम रीति को अपना नहीं पाता | 

चरित्र दो प्रकार के होते दैं--संमिश्र ( राउंड, कम्प्लैक्स ) ओर सीधे-सादे 
(फ्लेट) । पहले प्रकार के पात्रों में पूरे विवरण रहते हैं ओर वे कल्ाकार के श्रभीष्ट 


चचेरी ध्छ 


प्रमुख पात्र ही होते हैं, दूसरे कुछ-कुछ नि्जीब-से रहते हैं ओर उनकी एकाघ विशेषता 
ही स्पष्ट की जाती है। पर अब यह भेद मी लुप्त होता जा रहा है और कलाकार प्रत्येक 
मानव का पूर्ण चित्रण करने को ओर प्रद्नत होते जा रहे हैं । पात्रों के विकास या उनके 
परिवतन के विषय में बहुत-कुछ कलाकृति के संक्षिप्त या दीघ होने पर निभर है । एकांकी 
और कहानी में इसका अवकाश कम होता है, नाथक में कुछ अधिक श्रोर उपन्यास में 
पूरा-पूरा | कुछ लोग चरित्रों को सब-कुछ मान उन को घटनाओं का सूत्रधार बनाते 
हैं| दूसरे लोग चरित्रों को घटना का ही अंग--घटना के सहारे विकसित होने वाला 
मानते हैं । 
च्चरी--रस जज भ र से बनने वाले समवृत्त च॑चरी का अन्य नाम | विशेष 
दे० चंचरी | 
चवबपेया--१०, ८, १२ पर यति वाली ३० मात्राओं और अन्त में गुरु से 
बनने वाला महातैथिक जाति का सम-समात्रा-छुन्द | ( जेसे--हर्षित महतारी, मुनि-मन 
हारी, अद्भुत रूप निहारी )। 
चान्द्र--एक मात्रा वाली मात्राजाति का नाम । विशेष दे० मान्नाजाति | 
चान्द्रायशु--२१ मात्राओं से बनने वाला तरिलोक जाति का सम-मात्रा छुन्द 
( जैसे खल गण नाशन हरि हर | दया कीजिए ), इसमें कुछ विद्वान ११ मान्नाएं 
जगणान्त और शेष १० रगणान्त होना (जैसा उपयु कत उदाहरण में है ) भ्रावश्यक 
मानते हैं, दूसरे विद्वान यह आवश्यक नहीं मानते | 
चापल्य--चपलता नामक संचारी भाव का अन्य नाम | विशेष दे० चपलता, 
संचारी भाव | द 
चामर--रा ज रा ज रेफ से बने सुचारु चामरम्‌, रगण, जगण, रगण, जगण 
ओर रगण से बनने वाला अतिशक्वरी जाति का समवृत्त छुन्द। 
चारणु-काव्य--चारणों या भारटों द्वारा लिखे गये राजाओं के कीर्ति काव्य | 
कुछ विद्वान्‌ हिन्दी-साहित्य के आदि युग वीरगाथा काल को ही चारण युग भी कहते 
हूँ । विशेष दे० रासो। 
चिन्ता (१)--कामातुरों की पूबराण की दस चेष्टाओं (कामदशाओं) में से 
एक । विशेष दे० कामदशा। 
. चिन्ता (२)--थयान चिन्ता हितानाप्ते: 
शुन्यताइवासतापकृतू ।--साहित्यदरपेण 
हित की श्रप्राप्ति से उत्तन्‍्न ध्यान | इस में शुन्यता, ताप और उच्छ बास शआादि 
क्रियाएं होती हैं | यह एक संचारी भाव है, देखिये--- 


भरत कि भू जब राज पुर, नूप कि जियहिं बिनु राम । 


है 
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चित्रकाव्य--चमत्कार को ही प्रधानता देने वाला काव्य | यह मम्मठ का अधम 
काव्य है | शब्द के चमत्कार के पीछे पढ़ने वाला शब्द-चित्र और अर्थ के चमत्कार के 
पीछे पड़ने वाला अर्थ चित्र का उदाहरण होगा | इनमें स्पष्ट ही शब्द-चित्र अ्रत्यधम 
है। अलंकार भले ही कविता के आभूषण हों, पर उनका अत्यधिक प्रयोग कविंता को 
बोभिल बना देता है। चित्रांलंकार भी शब्दगत एक श्रलंकार हैं, जिसमें अक्षर-विन्यास 
ऐसा होता है कि उनके द्वारा खड्गबन्ध, मुरजबन्ध, पद्मबन्ध, चक्रबन्ध, गौमूत्रिका बन्घ, 
आर सबतोभद्र आदि अनेक बन्ध बन जाते हैं। कछु आचायों के मत से रस-विरोधी 
होने से इसे शब्दालंकार भी नहीं कह सकते। इस प्रकार के बन्ध काव्य को लेकर, 
जिसका लक्ष्य शब्द-चमत्कार से भी निन्‍न श्रेणी का है, सौभाग्य से हिन्दी-साहित्य 
में विशेष प्रयोग नहीं हुए | भूषण ने कामघेनु बन्च का एक सववेया शिवराजभूषण 
में लिखा है| 

चित्रज्ञ--नाटक में परदे आदि को चित्रित करने वाला । 

चित्रभाषावाद--प्र ति के भावाभिव्यंजक उपादानों के सहारे लाक्षणिक 
चित्र खींचने वाली शेली--प्रतीकवाद--का अन्य नाम | विशेष दे० प्रतीकवाद | 

चित्रालंकार--पद्माग्याका रहेतुत्वे वर्णनां चित्रमुच्यते |--साहित्यदरपंण 

अक्षरों के विचित्र विन्‍्यास के सहारे पद्मबन्ध आदि काव्यबन्ध बनाने में सहायता 
देने वाला शब्दालंकार | विशेष दे० चित्रकाव्य | 

चित्रोत्तर--एक शब्दालंकार, जिसमें प्रश्न ही उत्तर भी होता है, जे 

. सरद चन्द्र को चाँदनो को कहिए प्रतिकूल ? 
सरद चन्द्र को चाँदनी कोक हिए प्रतिकूल ।--मतिराम 
- चूणुंक--छोटे समासों वाली गद्य को प्राचीन आचार्य चूक कहते थे | विशेष 

दे० गद्य | " 

चूलिका--नाटक में यवनिका के भीतर से पात्रों द्वारा दी गई संसूच्य वस्तु की 
सूचना | यह एक अर्थोपक्षेपक है। विशेष दे० अर्थेपक्षेपक । 

चेट--बैसे तो चेट दास का ही पर्यायवाची है, परन्तु यह एक विशेष अथ में 
रूद हो गया है। श्र गार-सहायक दासों को चेठ कहते हैं। यह अधम प्रकार का श्र गार 
सहायक माना गया है| ( दे० श्यगार सहायक) 

चौकल--चार-चार मात्राओं का एक साथ पड़ना | 

चोपई--गरु लघु अंत पंच दस मत्त, चौपई नाम जयकरी सत्त, १५ मात्राओं 
तथा अंत में गरछ और लघ से बनने वाला तैथिक जाति का सम-मात्रा छुन्द | इसे जय- 
करी भी कहते हैं। 

चौपाई--सोलह कल ज त नहिं चौपाई, सोलह मात्राओं और जगण या 


$ 


चोबोला ध्ष 
तगण के अंत में न आने से बनने बाला संस्कारी जाति का सम मात्रा छुन्द। सर्मे 
सम मात्रा (२ या ४ मात्राओं का समूह) के अनन्‍्तर विषम मात्रा (१ या रे मात्राओं 
का समूह) नहीं आना चाहिए | इसके चार चरणों में दूसरे चौथे सतुक होते हैं । 

चौबोला--हंसी नामक छुन्द का अन्य नाम । विशेष | दे० हंसी | 

च्युतसंस्कारत्व--व्याकरण की दृष्टि से किसी शब्द-प्रयोग में भूल कर देने से 
उत्पन्न दोष (दे० यथा०), ( विशेष दे० च्युतिसंस्कृति ) । 

च्युतसंस्कृति--व्याकरण की अशुद्धि से होने वाला काव्य-दोष । अशुद्धि र्वना 
संस्कति से गिरी मानी जाती है। जैसे, मर्म वचन जब सीता बोला । बालिका मेरी मनो- 
रम मित्र थी।” “आह कोन है पंचम स्वर भें कोकिल बोला ।” आदि । 


छ 

छन्द--अक्षर, मात्रा और विराम के विशेष नियम वाली रचना। नियत 
अक्षर ओर मात्राओं द्वारा व्यक्त होने वाली छुन्दोमय रचना ही पद्म कहदी जाती है। 

छन्द-औचित्य--विषय के अनुरूप छुन्द-चयन के औचित्य-अनीौचित्य|का विवेक 
करना । विशेष दे० वृत्तोचित्य | 

छन्दशास्त्र -छुन्दों की परम्परा, भेद, जाति, लक्षण और स्वरूप आदि की 
विवेचना करने वाला शास्त्र | यजुबँद में परमात्मा को कवि कहां गया है, ओर 
अथव॑वेद में वेदों को काव्य कहा गया है। क्रमशः “कविमनीधी परिभू: स्वयंभू 
और “देवस्य पश्य काव्यमू न ममार न जीर्यति” | इसके सिवा “हुन्दः पादी तु 
वेदस्थ” द्वारा छुन्दों को वेदों के चरण और एक वेदांग माना गया है। सामवबेद 
में छुन्दों का विशेष निरूपण है और इससे भी अधिक विस्तृत निरूपण यारुक के 
निरुक्‍्त में है। मुश्डक में तो वेदादि के साथ छुन्दों को अपरा विद्या में गिना गया 
है। पर पिंगलछुन्दः सूत्र ही पहली स्वतः पूर्ण रचना है ओर पिंगल के नाम से 
ही छुन्दशास्त्र को पिंगलशास्त्र भी कहते हैं। यहीं से छुन्दों का सम्यक विवेचन 
आरम्भ होता है| सस्कृत में केदार भट्ट. का बृत्त रत्नाकर, कालिदास का श्रुतवोध और 
गंगादास का छुन्दोमंजरी तीन प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इन लोगों ने! उसी छुन्द में उसका 
लक्षण लिखकर एक लोकप्रिय शैली चला दी, जिसका हिन्दी में जगन्नाथप्रसाद “मानु' 
ने अपने छुन्द प्रभाकर में सफल अनुकरण किया। हिन्दी में भी संस्कृत-परम्परा के 
अनुसार छुन्दशास्त्र अच्छी तरह पल्लवित हुआ | केलाग कौ कथन है कि “'सम्मवतः 
किसी भी आधुनिक भाषा में छुन्दशास्त्र का हिन्दी जितना विशद्‌ विकास नहीं हुआ ।”” 
जेकोबी द्वारा अपभश्रंश दूहा के यूनान से प्रभावित होने के मत का खण्डन तो स्वरय॑ 
कीथ ने किया है ओर इस भारतीय छुन्दशास्त्र पर विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं 
होता | वह तो बाद में मुक्तक (दे० यथा०) रचना पर पड़ा है। 

हिन्दी में छुन्दशास्त्र पर अनेक ग्रन्थ हैं, पर उल्लिखित छुन्द प्रभाकर जितनी 
लोकप्रियता किसी को नहीं मिली | फिर भी मतिराम का छुंदसार-पिंगल, पद्माकर भट्ट की 
'छुन्दसारमंजरी, सुखदेव भिश्र का वृत्तविचार, भिखारीदास का छुन्दाणंब, कलानिधि 
की बृत्तनन्द्रिका ओर नये युग में अवध उपाध्याय का नवीन पिंगल, रामनरेश त्रिपाठी 

/ ६७ ; 


छप्पय ध्प 


की पद्यरचना, रामेश्वरानन्द की छुन्द शिक्षा ओर परमानन्द शास्त्री की पिंगलपीयूष 
अदि उल्लेखनीय हैं | 
छप्पय--चार पाद रोला (दे० यथा०) के दो पाद उल्लाला (१४०५-१३ ८८ 
रृ८ या १३-- १३--२६ मात्रा वाले) के रखने रो बनने वाला विषम मात्रा छुन्द | 
छल--वीथी नामक रूपक भेद के तेरह अंगों में से एक अंग । विशेष दे० 
वीथी । 
. छवि--वसु कल करंत, छुवि जगण अन्त: आठ मात्राओ्ों और अन्त में 
जगण से बनने वाला वासव जाति का सम-मात्रा छुन्द । 
छादन--नागठक की चौथी सन्धि विमश के तेरह अंगों एक | विशेष 
दे० विमश | 
छायावाद--प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करनेवाली छाया के रूप में 
अप्रस्तुत का निरूपण करनेवाली काव्यधारा । द्विवेदी-युग की गद्यात्मक इतिबृत्तात्मकता 
ओर भौतिकता की प्रतिक्रिया में हिन्दी-साहित्य में उतपन्‍्न हुई भावुकता और कह्पना- 
कोशल से ओतप्रोत काव्यधारा | यह जैसा कुछु लोग कहते हैं न तो विलायती चीज़ों 
का मुरबा है और न कृत्रिम व्यंजना की उछुल-कूद | इसमें बाह्य को छोड़ श्रन्तःप्रशू- 
त्तियों की ओर विशेष रुफान है, इस लोक से परे 'उस पार! की ओर बिशेष अक- 
घंण है (शान्ति सुख है उस पार--पन्‍त), और इस इलकी रहस्यानुभूति के साथ ही 
प्रकृति के प्रति विशेष दृष्टिकोण है| जन्म-जन्म देखकर भी न थकने वाली सौंदर्यातु 
भूति (जनम अवधि हम रूप निहारत, नयन न तिरपित मेल--विद्यापति) सूष्टि की 
नश्वरता (कहाँ नश्वर जगती में शांति, सृष्टि का ही तालये अशांति- पन्‍त) और 
आस्तिकता से वह प्रभावित है| छायावादी कबि सुख-दुख दोनों को चाहता है। (सुख- 
दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन--पन्‍न्त) और उसके लिए---““बिना 
दुख के सब सुख निस्तार, बिना आँपू के जीवन भार”? है। उसके लिए---“श्रलम है 
'इष्ट अतः अनमोल, सांधना ही जीवर का मोल |” वह जीवन में तृप्ति का कण न 
चाहकर चाहता है--रहने दो प्यासी आँखें भरती सरिता के सागर---महादेवी। वह 
विश्व भर का भला चाहता है | उसके लिए--न्यौछावर स्वग इसी भू पर, देवता 
यही मानव शोभन” है | 
. छायावाद की सौंदर्यानुभूति में आत्मा का विमल प्रकाश है। रीतिकालीन 
कुत्सामय और कलुघित प्रेम के स्थान पर इसने बिशुद्ध स्वच्छु प्रेम की धारा बहाई है 
“प्यार के नव प्रकाश' की धार, नहांकर ज़िसमें मेरे प्राण --निखर जाएँ हो विगत 
विकार, वासना का काला संसोर”---द्विज | इसमें द्विवेदी-युग के पार्थिव सौंदर्य का उप- 
'देशात्मक वाणी के विरुद्ध प्रतिक्रिय के कारण गारिकता खुब है, पर वेदना के 


६६ । छायावाद 


आध्यात्मिक सौन्दय के कारण इसका रूप वियोगजन्य ही अधिक है) महादेवी ने--- 
“स्वजन ही सममका द॒गों के अ्रश्रु को पानी न माना?,'क्योंकि वे जन्म के साथी ओर. 
प्यारे हैं | प्रिय के व्यापार से सृष्ट पीड़ा या बेदना के मूल में नेराश्य की अन्चुग्ण धारा 
भी प्रवहमान है। महादेवी कहती हैं कि किसी ने 'हँसकर पीड़ा से भर दी छोटो जीवन 
की प्याली, ओर पन्‍त आशा-निराशा के थपेड़ों में पड़ बिजली-सी याद में अधीर हो 
कहते हैं--जुगुनुओं से उड़ मेरे प्राण खोजते हैं, तब तुम्हें निदान। बच्चन निराशा 
में पूछ उठते हैं--“मुझसे मिलने को कौन विकल, में होऊँ किसके हित चंचल १? और 
भगवतीचरण वर्मा प्रिय से मुक्त हृदय होने का आग्रह करते हैं। उधर निराला का 
हृदय निराशा में चीत्कार उठता है--“तुम्हें कहूँ में कहो प्रेममय, अथवा दुख के देव 
. सदा ही निदंय” | 

महादेवी कहती हैं कि कृत्रिम बन्धन तितलियाँ के पीछे दौड़ने वाले ओर 
चिड़ियों के साथ गाने वाले हमारे बचपन के प्रकृति-प्रेम को जकड़ देते हैं | प्रकृति की 
: ओर लोये” आन्दोलन के साथ छायावादी कवि प्रकृति को आश्चरय-मावना के साथ 
देखता है | न केवल उसके कविता-सं ह पल्‍लव; नीहार और परिमल नाम पाते हैं, 
बल्कि यह प्रकृति के इन नाना उपादानों को आलम्बन रूप में लेकर चलता है। उसको 
जुही की कली किसी नायिका के उपमान या किसी रस के उद्दीपन में नहीं दिखाई देती, 
बल्कि स्वयं प्रिय को सकेत करती हुई नायिका ही दिखाई देती है। सलिल की लोल 
हिलोर से वह अपने शरीर को ककोरवाना चाहता है, नीलाकाश को श्रोस के आँस 
डालते देखता है और अपने हृदय को सन्ध्या की अलकों में उलमा पाता है। कभी 
कभी प्रकृति में अन्तःवृत्तियों का प्रसार न देख उनका ठेठ चित्र भी खींचता है |-- 
“कंनक से दिन मोती-सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी प्रात”? (महादेवी) | पर हृदय का 
मधुर संयोग सर्वत्र रहता है। 

महादेती के कथनानुसार छायावाद ने मंनुष्य के हुदय और प्रकृति के उस 
सम्बन्ध में प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल से ब्रिंब-प्रतिबिंब के रूप में चला आ रहा 
था और जिसके कारण मनुष्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित 
जान पड़ती थी। छायावाद की प्रकृति घट-कृप आदि में भरे जल की एकरूपता के 
समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गई, अतः अब मनुष्य के अश्रु, मेघ के 
जलकण ओर प्रथ्वी के ओस बिन्दुओं का एक ही कारण है, एक ही मूल्य है। प्रकृति 
के लघु तृण ओर महान्‌ बृक्तु कोमल कलियां और कठोर शिलाएं, अस्थिर जल और 
स्थिर पबत, निविड़ अन्धकार और उज्ज्वल विद्युतू-रेखा, मानव की लघुता-विशालता, 
कोमलता-कठोरता , च॑ंचलता-निश्वं चलता और मोह-ज्ञान का केवल प्रतित्रिंबर न होकर 
एक ही विराट से उसन्‍न सहोदर हैं। महादेवी के मत से छायाबाद तत्वतः प्रकृति के बीच में 


छायावाद पक 


जीवन का उद्गीथु है। प्रकृति से मानव-भावनाओं के तादात्म्य का यह वर्णन करती 
हुई महादेवी इस निष्कर्ष पर पहुँचती हैं. कि विज्ञान से समृद्ध भौतिकता की ओर 
उम्मुख बुद्धिवादी आधुनिक युग ने हमारी कविता के सामने एक विशाल प्रश्नवाचक 
चिह्न लगा दिया है, विशेषकर उस कविता के सामने जो व्यक्त जगत्‌ में परोक्ष की 
अनुभूति श्रोर आभास से रहस्य श्रोर छायावाद की सजा पाती आ रही है। उनके 
विचार से यह भावधारा मूलतः नवीन नहीं है, क्योंकि इसका कहीं प्रकट और कहीं 
छिपा सूत्र हम अपने साहित्य की सीमान्त रेखा तक पाते हैं। उनके शब्दों में स्थूल 
सौन्दर्य की निर्जीव आवृत्तियों से थके हुए और कविता की परंपरागत नियम-श्ट खला 
से ऊबे हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाओं में बंधे स्थूल का न तो यथाथ चित्रण 
रुचिकर हुआ और न उसका रुढ़िगत आदश भाया। उन्हें नवीन रूप-रेखाओं में 
सूक्र्म सोन्दयोनुभूति की आवश्यकता थी, जो छायावाद में पूर्ण, हुई | 

छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उप्तन्‍्न हुआ था, अ्रतः स्थूल को उसी रूप से 
स्वीकार करना उसके लिए सम्भव न हुश्रा | छायावाद का जीवन के प्रति वैज्ञानिक 
दृष्टिकोश नहीं रहा, यह निर्विवाद है | छायावाद ने कोई रूढिगत अ्रध्यात्म या बरगंगत 
सिद्धान्तों का संचय न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूद्टमगत सौन्दर्य सत्ता 
की ओर जागरूक कर दिया था। आज का बुद्धिवादी युग चाइता है कि कवि बिना 
अपनी भावना का रंग चढ़ाए यथार्थ का चित्र दे, परन्तु महदेवी के विचार से इस 
यथार्थ का कला में स्थान नहीं, क्योंकि वह जीवन के किसी मी रूप से हमारा रागात्मक 
सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता | उनके विचार से छायावाद के कवि को एक नये 
सीन्दर्यलोक में ही यह भावात्मक दृष्टिकोण मिला, जीवन में नहीं । 

वैराग्य या करुणा या दुःखबाद भी छायावाद का एक प्रमुख तत्व है। छाया- 
युग का काव्य स्वानुभूतिमयी रचनाओं पर श्राश्नित है। अतः व्यापक करण भाव और 
व्यक्तिगत विषाद के बीच की रेखा ओर भी अस्पष्ट हो जाती है। छायावादी काव्य 
स्वानुभूतिप्रधान होने के कारण वेयक्तिक उल्लास-विधाद की अभिव्यक्ति का सफल 
माध्यम बन सकता है। परल्तु मार्मिक होने पर भी वे अ्रभिव्यक्तियाँ महादेवी के विचार 
से सवंवाद से इस प्रकार प्रभावित हैं कि उन्हें स्वतन्त्र अस्तित्व मिलना कठिन हो 
गया है | | 

कल्पना ओर भावों को अनूठी उड़ान छायावाद का उज्ज्वल पहलू है, जो 
आज तक अन्यत्र देखने को नहीं मिला । 'गुलालों से रवि का पथ लीप, जला पश्चिम 
से सन्ध्या दीप | विहंसती सन्ध्या भरी सुहाग, हगों से ऋरता स्वर्ण-पराग! -- महादेवी | 


:. धरता आसमान के बोच समुद्र की रुपहली सीप में तरल म.ती है जैसी अन्य कल्पनाएँ 


ऐसो ही कोमल ओर उपयुक्त हैं| पर जब पन्‍त अपनी छाया का रुप-बिधान करते-करते 


१०१ छेकोक्ति 
बहुत आगे बढ़ विधायक कल्पना की सचेष्टता भूल जाते हैं और संठुलन खो बैठते हैं 
तो वह धूमिल अ्रस्पष्टता विरोधियों की उचित आलोचना का केन्द्र बन जाती है। नये- 
नये अप्रस्तुतों की लम्बी सूची, लाज्षणिक प्रतीकों की मधुर-योजना, पुराने साम्यमूलक 
अलंकारों के साथ विशेषणु-विपयंय आदि नये अलंकारों के विधान ओर मुक्तक छुन्दों 
(दे० यथा०) की कल्पना ने छायावाद के कलापक्ष में चार चांद लगा दिये हैं। 
छेकापन्हुति--चठुराई से निषेधपूर्वक प्रकृत को छिपाने वाला अपहनुति अलं- 
कार का एक भेद | विशेष दे० अपन्हुति | 
छेको क्ति--एक श्रर्थालंकार, जिसमें लोकोक्ति में कोई दूसरा अथ मी गर्भित 
रहता है। जेसे-- 
जे सुहात सिवराज को ते कवित्त रस-मूल । 
जें परमेद्वर पे चढ़ें तेही श्राछे फूल ॥ --(भूषण) 
यहाँ कहावत के प्रयोग से एकमात्र शिवाजी की गुणुग्राहकता व्यंग्य है । 


' (ज) 
जगश--क्रमशः लघुदी् हस्व ( ।5$। ) वाला वर्णसमृह । विशेष दे० गण । 
जगती--बारह अक्षरों वाली वर्णबत्त की जाति | विशेष दे० बृत्तजाति | 
जडता--श्रप्रतिपत्तिजंडता स्थादिष्टानिष्टवशेनश्रुतिभिः 
अ्रनिसिषनयननि री क्षणतुष्णी भावादयस्तत्न -- साहित्यदपणा 
इश् या अनिष्ट के दशन श्रवण से उत्पन्न किंकरत्तव्यविमूढता। इसमें ' ठकठकी 
लगाकर देखना या चुप हो जाना आदि कार्य होते हैं। यह एक संचारी भाव है | 


देखिए. 
पुछत कोछ ने उत्तर बेई। 


जड़ता--कामाठुर को दस चेशओं में से एक | विशेष देँ० कामदशा । 

जनांतिक--नाथक में प्रयुक्त किये जाने वाले संवाद का एक प्रकार विशेष 
दे० नाथ्योक्ति। 

जयकरी---चोपाई नामक मात्रिक छुंन्द का अन्य नाम | विशेष दे० चौपाई | 

जलहरण--जलहरण बत्तीस अक्षरों के चार पाद, अ्रन्त में दो लघु हो, मन 
में बढ़ाए सुख; बत्तीस अन्ञ्रों के चार तुकांत पादों से बनने बाला मुक्तक बर्ण दंडक 
छुन्द | यति की १६-१६ को छोड़ और कोई विशेष व्यवस्था नहीं, पर अ्रन्त में दो लघु 
होते हैं। अन्तिम वर्ण गुरु भी देखा जाता है, पर उच्चारण के समय लघु जैसा ही 
होता है। 

जलोद्धत गति--जलोद्धत गती कहे ज स ज सा, जगण , सगण, जगण और 
संगण से बनने वाला जगती जाति का समवृत्त छुन्द | इसमें ६-६ बर्णों पर यति 
होती है। 

जहत्स्थाथौ--लक्षणा नामक शब्द-शक्ति का एक भेंद। विशेष दे० लक्षणा । 

जाति--मात्रिक छुन्द का अन्य नाम । विशेष दे० मात्रिक छुन्द । 

जासूसी उपन्यास--हत्या या डाके आदि पर श्राश्रित कहानी बाला उपन्यास | 
एक जासूत्त द्वारा, जिसे ऐसी कोई सुचना नहीं मिली रहती जो पाठक के पास न हो 
उस घड्यन्त्र को खोजने का सफल प्रयास किया जाता है। संदेह और बाल-बाल बच 
जाने की बात होने पर भी सच्चा जायूसी उपन्यास केवल रोमांचकरारी उपन्यास मात्र नहीं 

+ १०२ ; 


१०३ ज्योति:शिखा 


होता | इसमें आनन्द उस केन्द्रीय घटनां के समाधान में निहित रहता है। जब ऐसे 
लोग, जिनके बारे में जरा-सा भी सन्देह न हो, उस घटना के सूत्रधार सिद्ध दते हैं, तो 
उसका मूल्य और भी बढ़ जाता है| ऐव्यारी के उपन्यासों में अद्भुत घटनाएँ, अद्भुत 
स्थल और अद्भुत कार्यकलाप रहते हैं, पर जासूसी उपन्यास में ऐसा _छ भी नहीं होता 
जिसका तकों, कारणों या विज्ञान की दृष्टि से समाधान न हो जाए। 

जीवन-चरित्र--किसी व्यक्ति का पुस्तकबद्ध जीवनेतिहास । अंग्रेज्ञी कवि लोंग- 
फैलो की प्रसिद्ध उक्ति है कि “हम भी उन महान्‌ चरित्रों के चरण-चिह्नों पर चलकर 
अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं?, ओर यही भावना शायद उन अमर आत्माओं 
की जीवन-कहानी लिखे जाने का प्रधान हेतु बनी है। बाण- का हृषचरित्र भी संमवतः 
इसी भावना का प्रतीक था ओर हिंदी में हम इस परंपरा को “गोसाई चरित”, 'तुलसी 
चरित? ओर वार्त्ताओं में विकसित होता हुआ पाते हैं। पर जहां उस समय .के जीवन 
चरित्र महात्माओं के अतिरंजित प्रभावों ओर कार्यों से भरे पड़े थे, आज के जीवन-चरिज्र 
सत्य की खोज, ईमानदारी ओर संतुलन को अपनाते हुए चलते हैं | वश्ये जीवन की 
प्रमुख घटनाओं पर बल देना, उनके कारणों और परिणामों की खोज करना और 
श्रप्रधान घटनाओं को छुंटकर उसके जीवन का क्रमिक विकास उपस्थित करना, ये 
सब कला के उच्च आदश्श हैं जिस ओर आज के जीवन-चरित्र लेखक झुक रहे हैं। 
(ओर दे० आत्मकथा) | 

जुगुप्सा -दोषेक्षरपादि भिर्ग्शा जुगुप्सा विषयोद्भूवा --साहित्यदपंण 

दोष दशन के कारण किसी (वस्तु) में उपन्‍्न घुणा। यह वीमत्स रस का 
स्थायी माव है | 

ब्योति:शिखा--पूर्वांड में प्रथम-द्धितीय चरण) में ३९ लघु और उत्तरार्ड 
(तृतीय-चतुर्थ चरण) ऐ १६ गुरु से बनने वाला विषम वृत्त छुन्द।| यह अनंगक्रीडा 
(दे० यथा०) का ठीक उलग है। 


(मे) 

भूलना (१)--मुनि (७), राम (३), गुनि, बान (५), युत ग ले भूलन प्रथम 
मतिमान; ७,७,७ शोर ५ पर यति वाली २६ माजत्नाओं और अंत में गुरु-लघु से 
बनने वाला महाभागवत जाति का सम मात्रा छुन्द | 

भूलना (२)--सैंतीस मात्रा यति दिशा (१०) दस, दिशा मुनि(७) यांति रचि 
के द्वितिय भूलन बनावो, १०,१०,१०, और ७ पर यति वाली ३७ मात्राओं और श्रन्त 
मे हे से बनने बाला सम मात्रा दंडक | यह दूसरा भूलना है। पहला २६ मात्राओं 
का है। 


| (ड) 
डिस--रूपक के दस भेदों में एक मेद | 
मा्येनद्रजालसंग्रामक्रोधा दञ्ान्तादिचेष्टिते 
उपरागेइ्चभूयिष्ठो डिमः ख्यातेतिवृत्तिक: । 
अंगी रोद्ररसस्तत्र सर्व5ड्भरानि रसाःपुनः 
चत्वारोंफाा मता नेह विष्कंभकप्रवेशकों । 
नोयिका देवगन्धदंथक्षरक्षो महो रगाः 
' भूतप्रेतपिदाचाद्या: षोडशात्यन्तमुद्धताः 
वत्तयः: केशिकी हीना निर्विभशरच सन्धयः 
दीप्ताःस्युःषड्रसाः शान्तहास्यश्यृंगारवर्जिताः । 
“-सांहित्यदर्पण 
इस में इतिहास-प्रसिद्ध कथा होती है ओर माया, इन्द्रजाल, युद्ध, क्रोध, 
पागलों के काम और यूय-चन्द्र -ग्रहण आदि बहुत दिखाए जाते हैं। रौद्र रस प्रधान 
होता है, शेष अप्रधान । अंक चार होते हैं| विष्क॑मक प्रवेशक नहीं होते | देव, गन्धवे, 
यक्ष, राक्षस, नाग, भूत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यन्त उद्धत १६ नायक होते हैं। 
. कैशिकी छोड़ शेष वृत्तियाँ ओर विमश को छोड़ सन्धियाँ होती हैं और शान्त, द्वास्य 
ओर »* गार को छोड़ शेष रस रहते हैं। दरपंणकार संस्कृत में इसका उदाहरण त्रिपुर- 
दाह बताते हैं। 
.. डिल्ला--डिल्ला अन्त भ मात्रा सोलह; सोलह मात्राओं ओर अन्त में भगण 
से बनने वाला संस्कारी जाति का सम सात्रा छुन्द | इसमें ८-८ पर यति होती है ! 


; १०४ : 


(त) | 
तगण--दीघ दीघे हस्त्र (5 5 |) वाला बर्ण समुह । विशेष दे० गण | 
तद्गण--तदुगुणः स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्टगुणप्रहः ““साहित्यदर्प रण 
एक अरथॉलंकार, जिसमें अपने गुण (विशेषतः वर्ण) का त्याग कर किसी समी- 
पस्थ वस्तु के संसग से अच्युत्कृष्ठ गुण का अहण बताया जाता है। जैसे--.. 
सिय तुश्न अंग रंग मिलि भ्रधिक उद्योत, 
हार बेलि पहिरावो, चम्पक होत । . --तुलसी। 
यहाँ सीता के देह के रंग के संस से श्वेत हार-बेली का रक्तिम चंपक वर्ण सा 
हो जाना बताया गया है | 
तद्रप--रूपक नामक श्रथालंकार का एक सेद | विशेषद्वे” रूपक | 
तमुमध्या--ता या तनुमध्या, प्रत्येक पाद में तगण और यगण (8 5 |, $ 5) 
वाला गायत्री जाति का समबृत्त छुल्द |... 
-तन्मयता--कामातुरों की दश चेष्टाओ्रों का एक भेद | विशेष दे० कामदशा | 
._तपन--तपन॑ प्रियविच्छेदे स्मरावेगोत्यचेष्टितस्‌ । 
प्रिय के बियोग में काम-वेग से उसन्न चेष्टायें। यह नायिका का एक स्वभाषज 
श्रलंकार है। (दे० नायिकालंकार) 
तसाक्ष--उत्नीस कल यति गत है अन्त तमाल, १६ माज्नाओं और अन्त में 
गुरु, लघु ओर विराम (यति) के होने से बनने वाला भमह्पौराणिक जाति का सम- 
सात्ना छुन्द | | 
. तरलनयन--न न न न शुभ तरलनयन, चार नगणों से बनने वाज्ञा जगती 
जाति का. समबृत्त छुन्द | 
तके -शिल्वक नामक उपरूपक के २७ श्रंगों में से एक अंग | विशेष दे० 
शिल्पक | 
तांडव--नग्राज शंकर का रौद्र जृत्य। विशेष दे० नृत्य । 
.. _ताट क-सोलह चौदह कल्न यति भाखहिं, है तारंका मा अ्न्ता; १६-१४ पर 
यति वाली ३० माताओं और श्रन्त में मगण से बनने बाला महातैथिक जाति का संम 
: भान्ना-छुन्द । 
द द + १०६ ; 


१०७ तुल्ययोगिता 


तात्पयेवत्ति--कुमारिल भट्ट आदि मीमांसकों के मत से पदों में उपस्थित पृथक्‌- 
प्रथक्‌ पदार्थों का अन्वय बताकर तालयाँथ बताने वाली शक्ति | अमिधा (दे० यथा«) 
का काम एक-एक पद का अलग-अलग अर्थ बताकर पूरा हो जाता है, तब अन्वय 
इसी शक्ति से जान कर उनका अथ लगाया जाता है। इससे बताया गया 
अर्थ तात्पयार्थ है।अमिहितान्वयवादियों के मत से इस तात्पर्याथ का बोधक वाक्य है। 
यह अमिधा, लक्षणा ओर व्यंजना से अलग चौथी शक्ति मानी जानी चाहिए । 
तात्पर्याख्यं वृत्तिमाहु: पदार्थान्वयबोधने । 
तात्पर्यार्थ तदर्थलच वाक्य तदबोधकं परे ।. ---साहित्यदर्षण 
(दे० शब्द शक्ति )। 
तात्पयार्थ--भावा्थ । विशेष दे० तात्पय॑-बृत्ति । 
ताप (१)--शिल्पक नामक उपरूपक के २७ अंगों में से एक । विशेष दे० 
शिल्पक | 
ताप (२)--कामातुरों की चेष्ठाओं में|से एक । विशेष दे० कामदशा । 
तापन--नाठक की दूसरी सन्धि प्रतिमुख के तेरह अंगों में से एक। विशेष दे० 
प्रतिमुख | 
तारक--स स सा स ग॒ जानत तारक छुन्दा, चार सगणों ओर गुरु से बनने 
बाला अति जगती जाति का समबृत्त छुन्द । 
तिरस्कार--एक अर्थालंकार जिसमें शुण रूप से प्रसिद्ध किसी पदाथ का किसी 
चमत्कारपूर्ण दोष-विशेष के कारण उसके प्रति निरादर प्रकट किया जाता है। 
जेसे---धुख् के माये सिल परे, नाम हृदय ते जाय । --तुलसी' 
यहाँ हरिनाम भुला देने वाला होने के कारण सुख का तिरस्कार किया गया है। 
तिल्का--स स है तिलका; प्रत्येक पाद में दो सगण (॥। 5, ।.।.$) वाला 
गायत्री जाति का समवृत्त छुन्द | 
लीघआ--पाँच भकार मिले सगणा तब तीव्र भनत हैं। पाँच भगणों और एक सगरा 
से बनने वाला ध्ति जाति का समबृत्त छुन्द | इसमें ८-१० पर यति होती है। इसे 
अश्वगति भी कहते हैं । 
.._तुक--अ्रन्त में समान आबृत्ति वाले अनुप्रास का अन्य नाम । विशेष दे७ 
आंत्यानुप्रास । 
तुल्यतक--नाटक में रस की पुष्टि करने वाले ३६ नाठक-लक्षणों में से एक 
विशेष दे० नाटक-लक्षण । 
तुल्यप्राधान्य--दे० गुणीभूत व्यंग । 
तुल्ययोगिता--एक श्र्थालंकार, जिस में केवल प्रकृत या केबल श्रप्रकृत 


तेज ! (०्८ 


बस्तुओं में एक धर्म (गुण या क्रिया रूप) के ही सम्बन्ध का वन होता है । 
ढ पदार्थानां प्रस्तुतानामम्येषां वा यदा भवेत्‌ । 
एकधर्माभिसस्बन्ध: स्थात्तदा तुल्यगोगिता । “--साहित्यदपरणा 
जैसे--उस म्दु तनुलतिका के आगे, हैं शशि, शिरीष, कदली कठोर | 
यहाँ शशि, शिरीष श्रोर कदली इन तीन अप्रस्तु्तों का एक गुण कठोरता से 
सम्बन्ध है | 
खंजन-कसल चकोर श्रलि, जिते तीन मंग ऐन। 
क्यों न बढ़ाई को लहै तरुनि ! तिहारे नेन॥ 
यहाँ खंजन, कमल, चकोर, अलि, मीन ओर हदृग इन सभी प्रस्तुतों का एक 
ही क्रिया 'जिते? से सम्बन्ध है। इसी प्रकार प्रस्तुतों के विषय में समकृना चाहिए | 
तेज--अ्रधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्थ परेश यत्‌ 
प्राणात्ययेधप्यसहनं॑ तत्तेज: ससुदाहुतम्‌ । “सी हित्यदपेरा 
दूसरों द्वारा किये गये आज्षेप ओर अपमान आदि का प्राण जाने पर भी सहन 
न॑ करना। यह नायक का एक सात्विक-गुण है। (दे० सात्विक गुण) 
तेथिक--१५ माज्राओं वाली मात्रा जाति का नाम। विशेष हें मात्रा 
जाति। 
तोटक (१)--गर्भ नामक नाटक की तीसरी सन्धि के तेरह श्रंगों में एक । 
विशेष दे० गम । 
तोटक (२)--कद् तोदक चार सकार मिले | चार सगणों से बनने वाला 
जगती जाति का समबृत्त छुन्द । द ह 
... _तोमर--बारह कल गल तोमर, बारह मात्राओं और अ्रन्त में गुर भर लघु 
से बनने वाला आदित्य जाति का सम मात्रा छुन्द। 
तौरिय--नाटक में संगीत का अधिपति।. 
त्रयी--ऋक, यजुः ओर सामवेद का एकत्र नाम | विशेष दे० चतुर्विया | 
त्रास--निर्धातविद्युवुल्काश्ेस्थास: कम्पादिकारकः । -“साहित्यदर्पण 
वज्न-ध्वनि, बिजली-तारा आदि के हटने आदि इराने वाले कारणों से पैदा 
चित्त की व्यग्रता | इसमें कंपन आदि क्रियाएँ होशी हैं। यह एक संचारी भाव है। 
देखिए--- ) 
देखते ही रोद भूत वीर पृथ्वीराज की । 
चोंक उठा राजा" ''****** ॥ ““यर्याव्ते 
त्रासद--दुःख, ओर इन्द्र से भरा हुआ गम्भीर नाटक | यूरोपीय नाठक के 
कामद ओर त्रासद (कोमेंडो और ट्रेंजेडी) दो प्रधान भेद हैं, जिनको सुखान्त और 
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दुखान्त नाटक मी कहते हैं, पर त्रासद में अन्त ही दुखमय नहीं होता बल्कि उसकी 
कुछ और भी विशेषताएँ होती हैं । अरस्तू के मत से च्रासद गम्भीर पूर्ण तथा कुछ 
आयाम वाले किसी काय का ऐसा अनुकरण है, जिसमें भाषा प्रत्येक कलात्मक प्रकार से 
आभूषित रहती है और वे अलंकार उसी में उपलब्ध रहते हैं। यह अभिनय के रुप में 
होता है, वर्णन के रूप में नहीं तथा दया और भय की भावनाएँ इन मनोवेगों का प्रत्ञ- 
रण कर देती हैं, जिसे केथार्सिस (दे० यथा०) कहते हैं। शेक्सपियर के जासदों में किसी 
प्रतिष्ठित व्यक्ति(नायक) की उसके ही अपने कार्यों द्वारा अपने ऊपर बुलाई गई भीषण! 
आपत्ति के फलस्वरूप मृत्यु दिखलाई जाती है। 

आसद में तनातनी को कम करने ओर ठलना द्वारा गम्भीरता को बढ़ाने के लिए 
कामद-विश्राम (दे० सुखान्त नाटक) का निवेश भी किया जाता है। इसमें कलात्मक 
विधान सम्बन्धी एकता और अन्विति भी आबश्यक रहती है। पर इसका प्राण दन्द्व या 
संघर्ष है। यह संघषे प्रधान पात्र और दूसरे पात्रों के बीच चलता है और कभी-कभी 
बाहरी संघर्ष की अपेक्षा आन्तरिक संघर्ष की तीव्रता अधिक रहती है | इस संघर्ष के फल- 
स्वरूप त्रासद के नायक को बहुत दुख झोेलना पड़ता है | 

त्रिगत--वीथी नामक रूपक-भेद का एक अंग । विशेष दें० वीथी । 

त्रियूढ--नाटक में रसानुकूल यथासंभव प्रयुक्त होने वाला एक लास्यांग ।विशेष 
दे० लास्‍्यांग | 

त्रिपवाक--नागक के एक विशिष्ट संवाद-प्रकार जनांतिक में विशिष्ट प्रकार से 
अंगुलि-विज्ञेप | विशेष दे० नाव्योक्ति | 

त्रिमंगी (१)--न नन न न नस स भम स ग युत रुचिकर शशिशेखर को 
छुन्द त्रिंगी होय अनूपा, छः नगणों दो सगणों, भगण, मगण, सगण ओर गुरु से 
बनने वाला साधारण वरणुदंडक छुन्द | 

त्रिमंगी (२)--दस वस्ु बसु अंगा, यति ज न रंगा,छुन्द त्रिमंगा,गांत भला, 
१०, ८, ८ और ६ परयति वाली ३२ मात्राओं झोर अ्रन्तमें गुरु से बनने वाला लाक्ष- 
शिक जातिका सम-मात्रा-छुन्द | इसमें जगण वजित है। 

त्रिलञोकी--चान्द्रायण ओर प्लवंगम (दे० यथा०) के मेल से बनने वाला २१ 
मात्राओं (त्रिलोक जाति) का सम-सात्रा-छुन्द | 

त्रिष्युप--ग्यारद अछरों वाले वर्णंबत्तों की जाति का नाम | विशेष दे० बृत्त- 
जाति | 

त्रेल्ञोक--२१ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम | विशेष दे० 
मात्राजाति। 

त्रोटक (१)--गर्भ नामक नाटक संधि का एक अंग । विशेष दें० गम | 


तेज ४ श्ष्ष्र 


बस्तुओं में एक धर्म (गुण या क्रिया रूप) के ही सम्बन्ध का वणन होता है । 
पदार्थानां प्रस्तुतानामन्‍्येषां वा यदा भवेत्‌ । 
एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्यगोगिता ।  --साहित्यदपरण 
जैसे--उस मृदु तनुलतिका के आगे, हैं शशि, शिरीष, कदली कठोर | 
यहाँ शशि, शिरीष ओर कदली इन तीन अग्रस्तु्तों का एक गुण कठोरता से 
सम्बन्ध है । 
खंजन-कमल चकोर श्रलि, जिते तीन मुंग ऐन । 
क्यों न बढ़ाई को लहै तरुनि ! तिहारे नेन॥ 
यहाँ खंजन, कमल, चकोर, अलि, मीन ओर दृग इन सभी प्रस्तुर्तों का एक 
ही क्रिया 'जिते? से सम्बन्ध है। इसी प्रकार प्रस्तुतों के विषय में समझना चाहिए | 
तेंज--अ्रधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्थ परेश यत्‌ 
प्राणात्ययेःप्यसहनं॑ तत्तेजः समुदाहृतम्‌ । “--साहित्यदर्पण 
दूसरों द्वारा किये गये आज्षेप ओर अपमान आदि का प्राण जाने पर भी सहन 
ने करना । यह नायक का एक साल्विक-गुण है। (दे० सात्विक गुण) 
तेथिक--१४ मात्राओं वाली मात्रा जाति का माम। विशेष दे० मात्रा 
जाति | 
तोटक (१)--गर्भ नामक नाटक की तीसरी सन्धि के तेरह श्रंंगों में एक। 
विशेष दे० गर्भ । 
तोटक (२)--कह तोथक चार सकार मिले। चार सगगणशों से बनने वाला 
जगती जाति का समवृत्त छुन्द | 
तोमर--बारह कल गल तोमर, बारह मात्राओं और अन्त में गुरु और लघु 
से बनने वाला आदित्य जाति का सम मात्रा छुन्द। 
तौरिय--नाटक में संगीत का अधिपति। 
त्रयी--ऋक, यजुः ओर सामवेद का एकन्र नाम | विशेष दे० चतुविद्या | 
त्रास--निर्धातविद्यदुल्काद्ेस्त्रास: कम्पादिकारकः । -“साहित्यदर्पणा 
वज़-ध्वनि, बिजली-तारा आदि के टूटने आदि इराने वाले कारणों से पैदा 
चित्त की व्यग्रता | इसमें कंपन आदि क्रियाएँ होती हैं। यह एक संचारी भाव है। 
देखिए--- 
देखते ही रोड भूत वीर पृथ्वीराज को । 
चोंक उठा राजा'**'***** ॥। “>पार्याव्त 
त्रासदू-हुःख, ओर इन्द्द से भरा हुआ गम्भीर नाटक । यूरोपीय नाटक के 
कामद ओर त्रासद (कोमेडी और ट्रं जैडी) दो प्रधान भेद हैं, जिनको सुखान्त और 


१०६ त्रिगत 


दुखान्त नाटक भी कहते हैं, पर च्रासद में अन्त ही दुखमय नहीं होता बल्कि उसकी 
छु और भी विशेषताएँ होती हैं। अरस्तू के मत से त्रासद गम्भीर पूर्ण तथा कुछ 
आयाम वाले किसी काये का ऐसा अनुकरण है, जिसमें भाषा प्रत्येक कलात्मक प्रकार से 
आपभूषित रहती है और वे श्रलंकार उसी में उपलब्ध रहते हैं। यह अभिनय के रूप में 
होता है, वर्णन के रूप में नहीं तथा दया और भय की भावनाएँ इन मनोवेगों का प्रक्ष- 
रण कर देती है, जिसे केथार्सिस (दे० यथा०) कहते हैं। शेक्सपियर के त्रासदों में किसी 
प्रतिष्ठित व्यक्ति(नायक) की उसके ही अपने कार्यों द्वारा अपने ऊपर बुलाई गई भीषण 
अपत्ति के फलस्वरूप मृत्यु दिखलाई जाती है। 
त्रासद में तनातनी को कम करने ओर तुलना द्वारा गम्मीरता को बढ़ाने के लिए 
कामद-विश्राम (दे० सुखान्त नाटक) का निवेश भो किया जाता है। इसमें कलात्मक 
विधान सम्बन्धी एकता ओर अन्विति भी आबश्यक रहती है| पर इसका प्राण इन्द्त या 
संघ है। यह संधरधे प्रधान पात्र और दूध्षरे पात्रों के बीच चलता है और कभी-कभी 
बाहरी संघर्ष की अपेज्ञा आन्तरिक संत्रष की तीव्रता अधिक रहती है। इस संघर्ष के फल- 
स्वरूप त्रासद के नायक को बहुत दुख मेलना पड़ता है | 
त्रिगत--वीथी नामक रूपक-भेद का एक अंग । विशेष दे० वीथी | 
त्रिगूढ--नाव्क में रसानुकूल यथासंभव प्रयुक्त होने वाला एक लास्थांग । विशेष 
दे० लास्यांग | 
तजिपताक--नाथ्क के एक विशिष्ट संबाद-प्रकार जनांतिक में विशिष्ट प्रकार से 
ग्ंगुलि-विज्ञेप | विशेष दे० नास्योक्ति । 
भंगी (१)--न नन नन नसस मम स॒ ग॒ युत रुचिकर शशिशेखर को 
द त्रिभंगी होय अनपा, छुः नगणों दो सगणों, भगण, मगण, सगण ओर गुरु से 
बनने वाला साधारण बणुदंडक छुन्द | 
त्रिमंगी (२)--दस बसु बसु अंगा, यति ज न रंगा,छुन्द त्रिमंगा,गांत भला, 
१०, ८, ८ और ६ परयति वाली ३२ मात्राओं झोर अन्तमें गुरु से बनने वाला लाक्ष- 
शिक्र जातिका सम-मात्रा-छुन्द | इसमें जगण वर्जित है। 
त्रिलञोकी--चान्द्रायण और प्लवंगम (दे० यथा०) के मेल से बनने वाला २१ 
मात्राओं (त्रिलोक जाति) का सम-मात्रा-छुन्द | 
त्रिष्दुप-ग्यारह अक्षरों वाले बणदत्तों की जाति का नाम | विशेष दे० वृत्त- 
जाति | 
. जेज्ञोक---२१ मान्नाओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम | विशेष दे० 
मान्नाजाति। 
त्रोटक (१)--गर्भ नामक नाटक संधि का एक अंग | विशेष दें० गम । 


त्रोंटक ११० 


त्रीटक (२)--उपरूपक के १८ भेदों में से एक भेद । 
समाष्टनवपञ्चाड्ूदिव्यमानृषसंभयम्‌ । 
आोटक नाम तत्पाहुः प्रत्यंक संविदृषकम्‌ ॥ . --साहित्यदर्पण 
इसमें देवता और मनुष्य दोनों ही प्रकार के पात्र होते हैं! प्रत्येक अंक में विदृ- 
षक रहता है। ओर ऐसे पाँच, सात, आठ या नौ अंक होते हैं। » गार प्रधान रस 
हा है। दपणकार के मत से संस्कृत में इसका पांच अंक वाला उदाहरण विक्रमोंबंशी 
[ 
त्वरितगति--अ्रमृतगति नामक मात्रिक छुन्द का अन्य नाम । विशेष दे० 
अम्रतगति । 


(द्‌) 
दंडक--साधारणत:ः बड़े-बड़े छुन्द, जिनकी जातियों की गणना नहीं की जा 
'सकी है | वर्णिक छुन्दों में एक वर्ण से २६ वर्णों तक के छुन्दों और उनके भेदों ओर 
स्वरूपों की गणना की गई है, इससे अधिक वरणों वाले छुन्द वर्णुदंडक कहे जाते हैं । 
इसी प्रकार ३२ मात्राओं से अधिक माज्राओं वाले छुन्द मान्नादस्डक कहे जाते हैं। 
वर्णदंडकों के साधारण दंडक और मुक्तक दंडक दो भेद होते हैं| पहले में नियमित 
गणव्यवस्था वाले २६ से अधिक अक्षर होते हैं, दूसरे में गशव्यवस्था नहीं होती बस 
२६ से अधिक अक्षर भर होते हैं । द 
दंडनीति--विद्याओं का एक भेद । विशेष दे० चतुर्विद्या । 
देडसहाय --मित्र, राजकुमार, जंगलवासी, सामंत और सेनिक आदि, जो 
दुष्लों का निम्नह करने में नायक राजा के सहायक होते हैं । 
दंडिका--द्वत्तिका नामक छुन्द का अन्य नाम । विशेष दें० दृत्तिका | 
दक्षिण--एपषु त्वतेकमहिलासमरागो दक्षिणः कथितः --साहित्यदर्पण 
अनेक पत्नियों में एक समान प्रेम रखने वाले ,नायण को दक्षिण नायक कहते 
हैं। प्राचीन काल में जब बहुविवाह समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए साधारण बात 
थी, इस प्रकार के व्यक्ति सम्भवतः अधिक अच्छे समझे जाते रहे होंगे । 
दग्धाक्षरदोष--छुन्द शास्त्र मं कं ख ग घ च छुज द घन य श स अक्षर शुभ 
और शेष अशुभ बताए गए हैं। अशुभ अकछ्वरों का छुन्द के आदि में प्रयोग निषिद्ध 
है, क्योंकि यह दग्धाज्षर दोष है। भानु' ने कह र भ ष को विशेष डुष्ट ठहराया है-.- 
“दीजो भूलि न छन्‍्द के श्रादि क हु र भष कोय, 
दग्धाक्षर के दोष तें छनन्‍्द दोषयुत होय। 
पर इस नियम का अपवाद भी वह बताते हैं-- 
“संगल सुर वाचक सबद गुरु होवे पुनि श्रादि, 
दःधाक्षर को दोष मनईहिं, श्ररु गण दोर्षाह वादि ।* 
इस प्रकार दग्धाक्षर दौष नहीं रहता और इसी कारण जगण, रगण, सगश 
आर तगण इन अशुभ गणों की अशुभता का भा परिहार हो जाता है। 
१११४: 


दयावीर | ११२ 


दयावीर--बीर रस का एक भेद | विशेष दे० वीर । 

दाक्षिस्य--नाटक में रस की पुष्टि के लिए प्रयुक्त होने वाले २६ नायक 
लक्षणों में से एक । विशेष दे० नाटक-लक्षण | 

दाल--नायिका का मान तोड़ने के लिए नायक द्वारा अपनाया जाने वाला 
एक उपाय | विशेष दें० मानभंग | 

दानवीर--वीररस का एक भेद । विशेष दे० वीर । 

दिक्पाल--अदित्य युगल सोहैं, दिकयाल छुन्द माही, १२-१२ पर यति 
और २४ मात्राओं से बनने वाला अवतारी जाति का समनमात्रा-छुन्द | इसे मंजुगति 
भी कहते हैं । 

दिष्ट-नाटक में रस की पुष्टि के लिए प्रयुक्त होने वाले २६ नाट्कन्‍लक्षणों 
में से एक | विशेष दे० नाथ्क-लक्षण | 

दीप--दीप कह दस मंत, नगण गुरु लघु अन्त, दस मात्राओं और अन्त में 
नगण, गुरु ओर लघु से बनने वाला देशिक जाति का सम-मान्रा-छुन्द | 

दीपक--एक अर्थालंकार, जिसमें प्रकृत और अरप्रक्षत वस्तुओं मे (दोनों श्रोर 
प्रकाश फैलाने वाले देहली पर रखे दीपक की भाँति) एक धर्म (गुण या क्रिया रूप) के 
ही सम्बन्ध का बणंन होता है। अनेक क्रियाश्रों का एक कारक होने पर भी दीपक 
अलंकार होता है | 

श्रप्रस्तुतप्रस्तुतमोदीपक॑ तु निगद्ते । 
ग्रथ कारकमक  स्थादनेकासु फ्रियासु चेत्‌ ॥ ““ सी हित्यदर्पण 
जैसे... 
(१) सेवक सठ, नुप कुजन, कुमारी, 
कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
यहाँ कपटी मित्र प्रस्तुतओर शेष तीन अग्रस्तुतों-लमी को शूल समान बताभा है ! 
क्‍ (२) सती नार निइचल प्रकृति, परलोकहु संग जात । 
यहाँ एक क्रिया में प्रकृत, अग्रकृत दोनों समेटे गये हैं | 
(३) सौंह करे, भौंहन हँसे, देन कहे, नंद जाय । 

यहाँ एक ही नायिका इन सारी क्रियाओं का कर्ता है। 

दीप्ति---कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीप्तिरित्यभिधीयते ।. --साहिए्यदर्षण । 

अति विस्तीण कान्ति को ही दीप्ति कहते ? | यह एक मसायिकालंकार है। 
विशेष देखिए नायिकालंकार | 

दीप्तत्व--दें* सुकुमारता | 

दुखान्त-तादक--दुःखमय अन्त चित्रित करने बाला नादक। पीछे से यह 


११३ * देवधनाक्षरी 


शब्द ट्रेजेडी के श्रथ में प्रयुक्त होने लगा, पर उसके लिए इस कोष में न्नासद शब्द 
प्रयुक्त किया गया है। अ्रतएव विशेष दे० च्रासद | 
दुबेलता-कामातुरों की एक चेष्टा | विशेष दें० कामदशा। 
दुमे ल्लिका--हुर्मेल्ली चतुरंकास्थात्‌ केशिकी भारतीयुता । 
अ्रर्भा नागरनरा. न्यूनतायकभूषिता । 
त्रितालिःप्रथमो5ड्जोउस्यां विदक्तीडामयों भवेत्‌ । 
पंचनालिद्वितीयो5ड्ोविदृषकविलासवान्‌ । 
षण्णालिकस्तृतीयस्तु पीठमर्दविलासवान्‌ । 
चतुर्थी... दशनालिःस्थादंक:. क्रीडितनागरः । --साहित्यदर्पण । 
उपरूपक के १८ भेदों में से एक भेद | यह श्टगारबहुला, एकांकी, केशिकी- 
भारतीय जृत्तियों वाली, गर्भसंधि रहित, चत॒र पुरुषों से युक्त ओर नीच नायक वाली 
होती है। पहला अंक ६ घड़ी का और विट की क्रीड़ा से भरा होता है, दूसरा १० घड़ी 
का विदूषक की क्रीड़ा से भरा होता है, तीसरा १२ घड़ी का पीठमद के विलास से युक्त 
होता है और चौथा २० घड़ी का होता है| इसमें चतुर पुरुषों की क्रीड़ा होती है। 
दर्पशकार के मत से इसका उदाहरण बिंदुमती है । द 
.  'दुर्मिल--सगणा जब आठ मिले तबं हो कवि-हुलंभ दुर्मिल चन्द्रकला | आठ 
सगणों से बनने वाला संकृति जाति का समबृत्त छुन्द | इसे चन्द्रकला भी कहते हैं। 
दुःअवत्व--श्रुतिकद्ध नामक दोष का अन्य नाम | विशेष दे० श्रुतिकड 
दुष्क्रमत्व--लोक-प्रसिद्ध था स्वाभाविक क्रम के विरुद्ध बात कहने से उतन्‍न 
काव्यं-दोष ( दे० यथा )। जैसे "घोड़ा देहु नाथ मोहि द्वथी वा सवारी को! में पहले 
हाथी और फिर घोड़ा कहना चाहिए था| कोई आश्चये नहीं, यदि यह कहने वाले को 
राजा ने एक दुबल-सा घोड़ा पकड़ा दिया हो | 
दूत--निसुष्टार्थों मितार्थश्व तथा संदेशहारकः. 
कार्य प्रेष्यस्त्रिधादूतो दृत्यश्चापि तथाविधः “-साहित्यदर्पण 
कार्यों. में भेजने योग्य पुरुष या स्त्री । यह तीन प्रकार का होता है। भेजने वाले 
ओर जिसके पास भेजा गया है, दोनों के अभिप्राय को समझ स्वयं उचित उत्तर देकर 
काम बना लाने वाला “निसृष्टार” दूत कहलाता है। परिमित बात कर काम बना लेने 
वाला दूसरा “मितार्थ” दूत होता है। केवल सन्देश को ही यथावत्‌ पहुँचाने वाला 
तीसरा “संदेशहारक”” दूत होता है । 
देवधनाक्री--आठ आठ आठ नौं की यति से तैँतीसवर्ण; अन्त में तीन 
लघु हो, देवधनाक्षरी सुखद, ततीस अक्षरों के चार तुकांत पादों से बनने वाला मुक्त क 
बर्णदंडके छुन्द | इसमें ८, ८; ८; ६ पर यति होती है और अंत में तीन लबु होते हैं। 


देनंदिनी ११४ 


देन॑दिनी--लेखक द्वारा अपनी निजी सुविधा या सन्तोष के लिए रखा गया 
देनिक घटनाओं का विवरण । पर ये कमी कभी-कभी इतिहास या उपन्यास का आधार 
बन प्रकाशित भी हो जाती है। 

देन्य--दौगंत्यांबररनोजस्यं देन्ये मलिनतादिकृत्‌ । -- साहित्यदर्पण 

दुगंति आदि से उत्तनन ओजस्विता का अ्रभाव। इस से मलिनता आदि पेदा 
होती है। यह एक संचारी भाव है। देखिये-- 

कहत परम आ्रारत वचन राम राम रघुनाथ । 

देशिक--दस मात्राओं वाली मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष दे० 
मात्राजाति।.. 

..._ दोधक--दोधक तीन भकार गुरु दो, तीन भगण और दो शुरु से बनने 
वांला त्रिष्ठुप जाति का समवृत्त छुन्द। इसे “नीलस्वरूप” और “लोकबन्धु” भी 
कहते है। 

दोष--रसापकर्षकाः दोषाः । --साहित्यदर्पण । 
मुख्याथंहतिदोषः । --काव्यप्रकाश 


काव्य में रस के अपक्ष के कारण, अर्थात्‌ रस की हीनता या उस का 
विच्छेद कराने वाले कारण। रस का यह अपक्ष तीन प्रकार से होता है, 
(१) रस-प्रतीति या रसास्वादन के रुक जाने से, (२) रस की उत्कृष्टता को 
नष्ट करने वाली किसी वस्तु के बीच में पड़ जाने से और (३) रसास्वादन में विलंब 
करने वाले कारणों के बीच में पड़ जाने से | इनमें से कोई भी बात जिस कारण हो 
जाए, बही दोष है। यद्यपि श्रुतिकठ्ध केवल शब्द का ओर अपुष्ठाथंता केबल श्रर्थ का 
दोष है, ओर दोनों का ही रस से सीधा सम्बन्ध नहीं है, पर काव्य के स्वरूप का ज्ञान 
तो शब्द और अथ से ही होता है, जिसका ये अपकर्ष करते हैं | 

ये दोष पद. पदांश, वाक्य, अ्रथ ओर रस. में होने से पाँच प्रकार के हो जाते 
हैं। श्रुतिकदुल, अश्लीलत्, अनुचितार्थत्व, अ्रप्रयुक्तत्व, ग्राम्यत्व, श्रप्रतीस्व, नेयार्थत्व, 
निहतार्थत्व, अवाचकत्व, किलष्टत्व, विरद्धमतिकारित्व और अविमृष्ट विधेयांशत्व (पद गत 
ओर वाक्य गत), इन में से कुछ तो पदांशों में भी रहते हैं, पर अधिकांश पदों में ही 
रहते हैं । निरथकत्व, असमथत्व और च्युतसंस्कारत्व केवल पदों में रहते हैं । 

पद दोषों के विजातीय केवल वाक्य दोष निम्न हैं--प्रतिकूलबण त्व, लुप्तविसगत्व, 
आहतविसग्रत्व, अधिकपदत्व, न्यूनपदत्व, कथितपदत्व, इतबूतत्व, पतत्पकर्षत्व, सन्धि- 
-विश्लेष, संध्यरलीलतल, सन्धिकष्टत्व, श्रर्धांतरेकपदत्व,समाप्तपुनरा तत्व अ्रमवन्‍्सतसस्यन्धत्व 
अक्रमत्व, अमतपराथत्व, वाच्यानमिघान, भग्नप्रकमत्त, प्रसिद्धित्याग, अ्रस्थानपद्वत्व, 





अस्थानसमासत्व, संकीणत और गर्भितत्व | फिर निम्नांकित अथंदोष हैं--श्रपुष्टस्व, 
दुष्क्रमत्व, ग्राम्यत्व, व्याइतत्व, अश्लीलत्व, कश्त्व, अनवीकृतत्व, निहतुत्व, प्रकाशित- 
विरुद्धत्व, संदिग्धत्व, पुनरक्तत्व, ख्याति विरुद्धत्व. विद्याविरुद्धत्व, साकांच्षत्व, सहचर- 
भिन्‍नल, अस्थानयुक्तत्व, अविशेष में विशेष, अनियम में नियम, विध्ययुक्तत्व, अनुवादा- 
युक्तत्त और निमु क्तपुनरुक्तत्म ॥ और फिर निम्नांकित रस-दोष हैं---रस का अपने 
शब्द (सामान्य रस” शब्द या श्वज्ञार' आदि) द्वारा कथन और स्थायी या संचारी 
का स्वशब्द से कथन, विरोधी रस के अंगभूत विभावादि का अहण, विभाव और 
अनुभाव का कठिनता से आ्षेप हो सकना, रस का असमयोचित विस्तार या विच्छेद 
या बार-बार उसे दीस करना प्रधान को झुला:देना या बार-बार उसका बहुत विस्तार 
करना ओर अ्रप्रधान का निरूपण, प्रकृतियों की उलठ-फेर और अ्रथ आदि का 
अ्रनोचित्य | 

दोषों की स्वतः स्पष्ट बड़ी नामावली का विस्तृत विवेचन यहाँ अभीष्ट नहीं। 
इनमें से बहुत से दोष प्रसंगानुसार गुण बन जाते हैं, जैसे--वक्ता के ऋद्ध या उद्धत 
होने या रोद्रादि रसों में श्रतिकठु गुण हो जाता है, इसी प्रकार गोष्ठी या सुरतारम्भ 
में अश्लीलता, श्लेष में निहताथता या अप्रयुक्तता, वक्ता और श्रोता दोनों के विद्वान 
होने पर या स्वयंकथन में अप्रतीतत्व, पृवकथित के अनुवाद, विषाद, विषम, क्रोध, 
द्वैन्य, लादानुप्रास, अनुकंपा, प्रसादन, अर्थातर संक्रमित वाच्य, हष और निश्चय में 
कथितपदता, व्याजस्तुति में पयवसायी संदिग्धत्व, वैयाकरण के वक्ता-श्रोता होने पर 
कष्टत्व, या श्रुतिकठ़, नीच लोगों की उक्ति में ग्राम्यत्व, प्रसिद्ध वस्तु में निहंतुता 
कविसमय (दे० यथा०) में ख्यात होने पर ख्याति विरुद्धता, आनंद डूबी अक्ति में 
न्यूनपदता आदि दोष अ्रदोष हो जाते था गुण बन जाते हैं। कभी-कभी न्यूनपदता 
और समाप्तपुनरात्तता न दोष रहती हैं न गुण, कहीं-कहीं पर अधिकपदता, गर्भितत्व 
प्रतत्पकर्षता संचारी का स्वशब्द से कथन आदि दोष नहीं रहते। विरुद्ध रस के अंग 
संचारी आदि को कहकर फिर दबा दिया जाए तो यह दूषित नहीं रहता। विरोधी 
भाव या रस के स्मरण, या दोनों के समानता से कहने या किसी प्रधान रस में दो 
विरोधी रसों को अप्रधान बना देने पर परस्पर विरोध दोष नहीं रहता। आलंबन की 
एकता, आश्रय की एकता या. नैरंतय के आधार पर होने वाले रस विरोध (दे० यथा०) 
में तदनुकूल परिहार कर देने पर दोष नहीं रहता | 
क्‍ इन में से पद, परदांश, वाक्य ओर अथ के दोषों के भेदों की तो इस ग्रंथ में 
_यथास्थान विवेचना की गई है, पर रस-दोषों को अलग से नहीं लिया गया, क्योंकि 
उनका उपयु क्त विवरण ही पर्याप्त है। 
दोहा--तेरह विषम न जादि है, सम शिव दोहा लांत, १३-११ पर यति 


युति क्‍ ११६ 
वाली २४ मात्राओं के दो पादों (कुल चार पादों), श्रादि में जगण न होने ओर अन्त 
में लघु होने से बनने वाला श्रद्धंसम मात्रा छुन्द । पुरानी चाल के दोहे में लिखा गया 
दृह्य साहित्य प्राकृताभास हिन्दी का एक प्रमुख छुन्द था ओर परवर्ती साहित्य में भी 
यह बहुत अपनाया गया है, शायद उतना हवी जितना संस्कृत में श्रनुष्ठप्‌ श्लोक । प्रीक 
डोइस से कुछ विद्वान इसका जन्म खोजने का प्रयत्न करते हैं । 

द्यति--विमर्श नामक नाटक सन्धि का एक अ्रंग । विशेष दे० विमश | 

दृश्य-- नाक का एक विभाग । अंकों को बाद में फिर दृश्यों में बाँठा जाता 
है। विशेष दे० नाठक | 

हृश्य-काव्य--जो अभिनय करके दिखाया जा सके | यह्द काव्य के दो भेदों 
दृश्य और श्रव्य--में पहला है। नाटक के सभी मेदों आदि के लिये और स्वांगों, 
और नकलों आदि के लिए भी यह एक सामान्य नाम है | 

दृश्य काव्य को रूपक भी कहते हैं, क्योंकि इस में अभिनेता में पात्र के 
स्वरूप का आरोप होता है। इसके दस भेद हैं, नाठक, प्रकरण, भाण, व्यायोग 
समवकार, डिस, ईहाम्ृगा अंक, वीथी, श्र प्रहसन (दे० यथा०) । 

इृष्टान्त (१)--नाठक ने रस की पुष्टि के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाठक 
लक्षणों में से एक। विशेष दे० नाटक-लक्षण | 

दृष्टान्त (२)--एक अर्थालंकार, जिसमें दो वाक्यों में श्राए हुए उपसेय और 
उपमान के धर्मों का बिंब-प्रतिबिंब भाव होता है। दर्षणादि में पड़े प्रतिध्िंब का भिंथ से 

अत्यन्त साइश्य के कारण अ्रभेद-सा प्रतीत होता है, इसी को प्रिंब-प्रतिब्रिव भाव 
कहते हैं । 
दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुतः प्रतिबिबनम्‌ ॥ --साहित्यदर्पण 

यह साधम्य और वैधम्य के द्वारा दो प्रकार का हो जाता है। अ्रर्थान्तरन्यास 
में समर्थ्य और समर्थक वाक्यों में एक सामान्य होता है, एक विशेष दृष्टान्त और 
प्रतिवस्तूपमा में वस्त॒प्रतिवस्तु भाव होता है, साधारण धम का बिंब-प्रतिच्रिंत्र भाव नहीं 
रहता । होता भी है तो दृश्ान्त की भांति धम सहित धर्मी का प्रतित्रिबन नहीं होता बल्कि 
उपमेय ओर उपमान रूप धर्मियों का ही। उदाहरणु-- 

करत करत श्रभ्यास के जड़सति होत सुजान। 
रसरो' झ्रावत जात तें सिल पर होत भिसाम ॥ 

पूरा उपमेय के दृश्टंत रूप में-उत्तराद दिया गया है। जड़मति और सिल, 
करत करत अभ्यास और रसरी श्रावत जात तथा होत सुजान और होत मिसान 
बिंब-प्रतिबिंब भाव है| वेधम्य का जैसे --/तुम्हें देख सुम्दरी की कामव्यथा दूर हो 
'ज्ञाती है, चद्रोदय पर कुमुदावली की ग्लानिं देखी ही गई है। यहाँ सुन्दरी और 


११७ क्‍ द्व्गूढ़ं 
कुमुदावली, नायक और चन्द्रमा एवं कामव्यंथा और गलानि में बिंब-प्रतिबिंब 
भाव है। 

द्रव--विमश नामक नाटक सन्धि का एक अंग | विशेष दें० विमर्श | 

द्रतमध्या--तीन भ दो ग अ्रयुग्म सहाये, नज जय युग्म बने द्रतमध्या 
प्रथम-तृतीय चरणों में तीन मगणों और दो गरु तथा द्वितीय-चतुर्थ चरणों में नगण 
दो जगण और यगण से बनने वाला अ्रद्धसम वृत्त छुन्द | 

द्रतविलंबित--दुतविलंबित भांहि न मा भ रा, नगण, दो भगण और रगण 
से बनने वाला जगती जाति का समवृत्त छुन्द । 

देगूहइ---नाग्क में रस-पुष्टि के लिए प्रयुक्त १० लास्यांगों में एक। विशेष 

दे० लास्यांग | 


फ (घ) 

धर्म--उपमा के चार श्रगों में से एक | विशेष दे० साधारण धम, उपमा । 

धर्मवीर--बीर रस का एक भेद । विशेष दे० वीर | 

धर्मसहाय--ऋत्ििंग्‌ , पुरोहित, ब्रह्मवेत्ता (वेदश या आत्मज्) और तपस्थी 
जो नायक राजा के धर्म में सहायक होते हैं। 

धीरललित--निर्श्चिन्तो मुदुरनिदं कलापरो धी रललितः स्थात्‌ ।---साहित्यदरपंण 

चिन्ता रहित रहने वाला, अत्यन्त कोमल स्वभाव बाला और नृत्य गीत श्रादि 
कलाओं में निरन्तर आसक्त रहने वाला नायक धीर ललित कहलाता है। रत्नावली 
नायिका के वत्सराज जैसे नायक इस श्रेणी में आते हैं । 

धीरशान्त--सामान्यगुणेभ्‌ यान्‌ दिजादिको धोरशान्तः स्थात्‌ ।---साहित्यदर्पण 

नायक के श्ामान्य गुणों में अधिकांश से युक्त ब्राह्मण आदि । शान्त 
स्वभाव वाले नायक धीरशान्त या धीरप्रशास्त कहे जाते हैं| मालतीमाधघव का नायक 
माधव इस श्रेणी में आता है| 

धीराधीरा प्रगल्भा--क्र द्ध देने पर नायक को ताने देकर खिनन्‍्न करने वाली 
प्रगल्‍मा नायिका | 

धीराधीरा मध्या--कुद होने पर रोदन से प्रिय को खिन्‍न करने वाली मध्या 
नायिका ! ह 
धीरा-प्रगल्भा--क्रुद्ध होने पर नायक के प्रति बाहर से क्रोध को छिपा आदर 
सत्कार दिखाने वाली, पर सुरत में उदासीन प्रगह्मा नायिका | 

धीरा-मध्या--ऋरद्ध होने पर प्रिय को सपरिहास वक्रोक्ति द्वारा घायल करने 
वाली मध्या नायिका ! 

धीरोदात्त--अविकत्थनः क्षमावानतिगंभीरो महासत्त्वः। 

स्थेयान्‌ निगृढसानों धीरोदात्तों दृढ़व्तःकथितः ॥ --साहित्यदपंण 

अपनी प्रशंसा न करने वाला, क्षमायुक्त, अत्यन्त गम्भीर स्वभाव वाला, महा- 
सत्त्व (अ्रथात्‌ हए, शोक आदि से अपने स्वभाव को न बदलने वाला स्थिर प्रकृति) 
प्रच्छुन्न गव रखने वाला, अपनी आन का पक्का इृढजत नायक घीरोदात नायक होता 

१८; 


११६ | . अ्वनि-काव्ये 


है। रामचन्द्र ओर युधिष्ठिर के चरित्र इसी प्रकार के हैं। यह नायक के चार प्रकारों 
में सवश्रेष्ठ प्रकार कहा जाता है | 
धीरोद्धत--मायावरः प्रचंडशचपलोड5हंकारदर्पभ्यिष्ठः  ] 
आत्मदलाधघानिरतो धीरेःधीरोद्धात/कथितः:।. --साहित्यदर्पण 
मायावी, प्रचए्ड, चंचल, अमिमानी, घमणडी तथा अपने मुख से अपनी बड़ाई 
करने वाला नायक धीरोद्धत नायक कहा जाता है। भीमसेन आदि जैसे नायक इसी 
श्रेणी में आते हैं। 
 धृति (१)--१८ वर्णों की जाति का नाम | विशेष दे० चृत्तजाति । 
धति (२)--ज्ञानाभीष्टागसाशं स्तु संपूर्णस्पहता धति  > 
साहित्यवचनोल्‍लाससहायप्रतिभादिकृत । --साहित्यदपेण 
तत्वज्ञान ओर इष्ट-प्राप्ति आदि के कारण इच्छाओं का पूरा हो जाना। इसमें 
संतृष्ति, उल्लासपूर्ण बचन, मधुर सुस्कान और बुद्धि का विकास आदि क्रियाएँ होती हैं । 
यह एक संचारी भाव है। देखिए---देखने में मांस का दारीर है तथापि यह 
सह सकता है चोट वज्च को भी हँस के ।--आरार्यावले 
धृष्टि---कतागा श्रपिनिःशंकस्तरजितोडपि न लज्जितः । 
दृष्टददोषो5सिथ्यावाक्‌ कथितो धुष्टनायकः.। ---साहित्यदर्पण 
जो नायक नायिका का परदारगमन अपराध करने पर भी निःशंक बना रहे, 
मिड़कियां खाने पर लज्जित न हो तथा दोष स्पष्ट हो जाने पर भी कूठ बोलता जाए, 
बह धघृष्ट नायक कहां लाता है। 
(१)--उक्तात्मइलाधता धेरयें सनोवृत्तिंचला।. ---साहित्यदपंरण 
अतस्मश्लाघा से युक्त अ्रचंचल मनोवृत्ति | यह नायिका का एक अ्रयत्नज अलं- 
कार है। दे० नायिकालंकार | 
धेये--- (२) धंति नामक संचारीमाव का अन्य नाम । विशेष दे० धृति, संचारी 
भाव | " 
पैये--.( ३) व्यवसाथादचलन थैर्य विध्ने महत्यपि। --साहित्यदपेण 
बड़े से बड़े बिध्न के भी श्रा उपस्थित होने पर अ्रपने काम में अडिग रहनां। 
यह नायक का एक सात्विक गुण है | दे० सात्विक-गुण | 
ध्वनि काव्य--प्रतोयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वारीसु महाकत्रीताम्‌ । 
“-ध्वन्यालोक 
मुख्य अ्थ कीं अपेत्या व्यंग्य (प्रतीयमान) श्र की प्रधानता वाला काव्य | 
यह मम्मद का उत्तम-काव्य है। ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने ध्यनि को. ही काध्य की 
आ्रात्मा बताया है | 


ध्वन्यर्थ-व्यंजनां १२० 


कक बस दूँक 


काव्यस्यात्मा ध्वनिरितिबुधयंत्सेसाम्न/तपुव . >-ध्वन्यालोक 

मम्मठ ने इसके ५१ शुद्ध भेद और १०४०४ गौण भेद गिनाये हैं | पं० हरि- 
मंगल मिश्र मम्मट द्वारा निरूपित ५१ शुद्ध भेद यों बताते हैं, श्रविवक्षित बाच्य के 
अथौतर संक्रमित और अत्यन्त तिरष्कत दो भेद पद और वाक्यगत होने से चार हो 
जाते हैं | विवज्षितान्यपर वाच्य असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के पदप्रकाश्य, वाक्यप्रकाश्य पदक 
देशप्रकाश्य, रचनाप्रकाश्य, वर्णंमकाश्य ओर प्रबंधप्रकाश्य कुल छ: भेद होते है। ये दस 
हुए, शेष ४१ असंलंक्य क्रम व्यंग्य के भेद यों ह--शब्द शक्तिमूलक व्यंग्य के पदगत 
वस्तु, पदगत अलंकार, वाक्यगत वस्तु और वाक्यगत अलंकार के ये चार भेद हुए ओर 
अर्थशक्तिमुलक के स्वतः संभवी, कवि प्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध, कविनिबद्धंवक्तृप्रोढोक्तिमात्र- 
सिद्ध, ये तीन भेद वस्तु ओर अलंकार के भेद से छः, फिर प्रत्येक के वस्तु व अलंकार 
के व्यंजक होने से बारह और फिर इनके पद, वाक्य ओर प्रबन्धगत होने से छुत्तीस भेद 
हुए उमयशक्ति मूलक व्यंग्य वाक्यंगत मात्र एक ही होता है | इस प्रकार शब्द, श्रथ ओर 
उभमयशक्तिमूलक व्यंग्यों के क्रमश: ४, २६ और १ ये इकतालीस भेद पहले के १० 
मिला कुल ५१ होते हैं। ये तीन संकरों ओर एक संसुष्टि के साथ आपस में मिल-जुलकर 
१०४०४ जो शुद्ध ४५१ के साथ मिल १०४४४ हो जाते हैं। इसके सिवा पद (सुप्‌ 
तिड) के प्रकृति, प्रत्यय, ओर उपसग तोनों भागों तीनों (चारों) रीतियों (दे० यथा०) 
ओर अक्षरों से भी रण आदि (रस, भाव, और उनके श्राभास, शबलता आदि आठों 
अलक्ष्यक्रमग्यंगों) की भी व्यंजकता होती है। 

ध्वनि की ५ व्युतत्तियाँ पं० रामदहिन मिश्र ने अपने काव्यालोंक में दी हैं। 
(१) जो ध्वनित करे-कराए, वाचक, लक्षक, व्यंजक सभी किसी व्यंग्य श्रथं के व्यंजक 
होने पर ध्वनि कहे जाते हैं | 
; (२) जो ब्वनित हो वह ध्वनि है। वस्तु, रस, अलंकार ध्वनित होने से ध्व॑नि 

हु 

(३) जिससे ध्वनि की उपत्ति हो वह ध्वनि है। ध्वनि से व्यंजना आदि शक्तियों 
'का बोध होता है | 

(४) ध्वनित होना ध्वनि है। इससे वस्तु, अलंकार, रंसादि की घूचना समझती 
जाती है। अभिव्यंजन ध्वनन सूचन इसके समानार्थक शब्द हैं। 

(५) जिसमें वस्तु, रस, अलंकार आदि ध्वनित हों, वह ध्वनिकाब्य है। 

ध्वन्यथ-व्यंजना--एक काव्य-कोशल, जिसमें श्रभिप्रेत अर्थ की शब्दों की 
ध्वनि से व्यंजना की जाती है। डा० लाल ने अपने “आधुनिक हिन्दी साहित्य के 
विकास” के पृष्ठ १४० पर एक बहुत बड़ी सूची दी है, जो यों है-..- 


१२१ ध्वनि-सम्प्रदाय॑ 
स्पंदन, स्तंभन, चीत्कार, थराना, उत्तालतरंग, अट्दहास, उल्लास, लोलहिलोर, 
पात, भूम-म्ूम, रोर, निकर, भर-कर, उच्छ'खल, धर्घर, नाद, कराहना, अहह, 
मंकार, निःश्वास, मुखरित, बिलखना, आह , बुदूबुद्‌ , उमड़ना, कलरव, कलकल 
कलदुल, ममर, सनसन, ट्लमल, यु जन, कसक, सिसकना, शून्य, धूमिल, पुलक, 
कंपन, चकित, उभार, लहर, भकोरना, गरजना, गुनगुन, हृहर-हहर, मचलना, चंचल, 
कोलाहइल, क्रन्दन, सलिल, हुलास, आदि । किन्तु यह कोई नई वस्तु नहीं है, तुलसी 
की “पुज गुजत मधुकरा”” आदि पंक्तियाँ आज से शताब्दियों पहले लिखी गई थीं 
ओर उनसे भी पहले विद्यापति इसके गुण जानते थे | संस्कृत में मी माधुयांदि गुणों 
की अ्वतारणा में इसे उचित मान दिया गया था और “लतापु'ज'गु जन ?? श्लोंक जो 
साहित्यदपण में उदाहरणु-स्वरूप दिया गया है. अनठा ही श्लोक है। ( और दे० संवे 
दनावद ) । 


ध्वनि संप्रदाय--अलंकार शास्त्र के इतिहास में ध्वनि की ऋलपना बड़ी ही 
सक्षम आलोचना तथा गहन अध्ययन की परिचायिका है। च्वनि सम्प्रदाय रससम्प्रदाय 
का ही विस्तृत रूप है। रस कभी वाच्य नहीं होता, प्रत्युत व्यंग्य हुआ करता है। ध्वनि 
वादियों ने रस, रीति, गुण, दोष आदि काव्यांगों को अपने दृष्टिकोश से सुन्दर व्यव- 
स्थापना की है | 

व्यंग्य अथ को प्राधान्य देकर इस परम्परा का प्रवर्तन करने वाले आचार्य हैं 
आनंदवधेन । उन्होंने व्यंग्य को स्वतन्त्र सत्ता तथा काव्य में उसकी अनिवार्यता पर बल 
दिया है। उनके पहले ध्वनि के अभाववाद, भ्क्तिवाद एवं अनिबंचनीयबाद तीन मत 
थे, जिनका आनन्दवर्धन ने चमत्कार तथा युक्ति पृषक खंडन किया है। पीछे मम्मठ ने 
ध्वनि की शास्त्रीय व्यवस्था की है । 


' र्संध्वनि, वस्त॒ध्वनि तथा अलंकारच्वनि-ये ध्वनि के तीन प्रधान भेद हैं। पीछे 
इस सम्प्रदाय को भी अधिक अनुयायी न मिल सके। 


वैयाकरणों की स्फोट-ध्वनि मीर्मासा ने आलंकारिकों को विशेष सहायताःदी है। 


(न) 

नकल--साधारण अथ में किसी का अनुकरण, पर विशेष अथ में किसी 
गम्भीर व्यक्ति की चेष्ठाओं ओर बातों का अनुकरण, स्वांग भी इसी परिभाषा में आता 
है, पर दोनों में अन्तर यही है कि चेष्ाओं और बातों का अनुकरण तो नकल है। 
ओर उसके स्वरूप-बस्त्र आदि का अनुकरण स्वांग | इस सबका लक्ष्य परिहास और 
विनोद की सृष्टि है| ज़िस व्यक्ति की नकल या स्वांग किया जाए, उसके ऊपर कुछ छोटे 
'कसना भी इस का अर्वातर लक्ष्य है। स्वांग द्वारा लोगों की हँसी उड़ाना एक पुरानी 
परिपाटी है श्र कुछ इसको नाटक का जन्मदाता भी मानते हैं। किसी की कविता की नकल 
को जिसे अंग्रेजी में पैरोडी कहते हैं, हम व्यंग-काव्य नाम से पुकार सकते हैं। इसका 
लक्ष्य भी वही है, हिन्दी में लोग-प्रचलित गड़बड़ रामायण इसका उदाहरण है। किसी 
प्रान्न की किसी विशेष धारणा या दृष्टिकोश के उपहास के लिए यदि बढ़ा-चढ़ा कर 
बणन हो, तो यह व्यंग्य-चित्र बन जातां है। 

संख-शिख--पूरी देह का वणन | यह देव पा का चरण की और से और 
मानवी पात्रों में सिर की ओर से आरम्भ किया जाता है | 

. सगंण--निरंतर तीन हस्व वर्णों (॥ ) बाला वणसमृह | विशेष ढें० गण । 

लगस्वरूपिणी--प्रमाणिका .नामक वशबृत्त का अन्य नाम । विशेष दे० 
प्रमाणिका । 

नट--नाटक के अभिनेता का साधारण नाम, जो पीछे चलकर एक जाति बन 
गई । इनका मुंखिया सूत्रधार होता था । (दे० यूत्रधार) 

नटी--नाठक की अभिनेत्रियों का साधारण नाम। प्रस्तावना में आने वाली 
सूत्रधार की सहचरी भी इसी सामान्य नाम से पुकारी जाती थी। 

नति--नायक द्वारा नायिका के मानभंग के लिए श्रपनाया जाने वाला एक 
प्रकार | विशेष दे० मानभंग | 

नभ--शुभ नभ सोहै न या सा स किये, नगण, यगणश और दो सगणों से 
बनने वाला जगती जाति का समबृत्त छंद | इसमें ६.६ बर्णों पर यति होती है। 
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१२३ नष्ट 
म--प्रतिमुख़ नामक दूसरी नाटक संधि के तेरह अंगों में से एक । विशेष 
'दें० प्रतिंमुख | 
नर्मेद्य ति---प्रतिमुख नामक दूसरी नाटक संधि के तेरह अंगों में से एक । विशेष 
दे० प्रति ख। 
नवनीत-पत्रिका--अंग्रेज्ञी डाइजेस्ट । मौलिक लेखों के साथ ही दूसरी पत्रि- 

काओ में निकले स्थायी उपयोग या मनोरंजन के लेखों के सार या संक्षेप को भी उद्धत 
करने वाली पत्रिका | 
क्‍ नष्ट--प्रस्तार (दे० यथा०) की लम्बी प्रक्रिया के बिना ही किसी वर्णिक या 

मात्रिक छुन्द के किसी विशिष्ट स्वरूप को बताने वाला प्रत्यव (दे० यथा०) (१) वर्णु- 
. नष्ट जानने की विधि यों है--किसी संख्या के जिस रूप को जानना है, . यदि वह सम 

हो तो लघु रखो ओर यदि विषम हो तो गुरु। फिर उसका आधा करने-पर सम संख्या 
. शेष रहे तो लघु ओर विषम संख्या शेष रहे तो गुरु चिन्ह लिखो। यदि शेष विषम 
. रहे, तो उसमें एक जोड़कर आधा करो, और उसी नियम से तब तक गुरु-लघु लिखते 

जाओ, जब तक अ्रभीष्ट संख्या पूरी न हो जाए। जैसे मान लो ६. वर्ण के प्रस्तार का 
१७ वां रूप जानना है। (१) १४ ख्या सम होने के कारण पहले लघु (। ) लिखो। 
(२) फिर आधा ७ विष्रम आया अ्रत: दीघ (5) लिखो । (३) इसमें १ जोड़ आधा 
करने से ४ सम आया, अतः लघु (। ) लिखों । (४) ४ का आधा २ सम आया 
अत: लघु (। ) लिखो | (५) फिर २ का आधा १ विषम आया, अतः गुरु ($) 
लिखो । (६) इसमें १ जोड़ फिर आधा करने पर १ विषम आया, अतः गुरू (5) 
लिखो. | अब ६ संख्या पूरी हो गई ओर रूप यों बना--( | $ । । $$ ) | यही ६ वर्णों 
की संख्या का १४ वां रूप है। 

(२) मात्रा नष्ट जानने की विधि यों है--जितनी मात्राओं के छुन्द का स्वरूप 
जानना है, उतने लघु लिखकर मात्रा छुन्‍्दों के भेदों (दे० मात्रा जाति)की संख्या क्रमश 
उनके ऊपर बाएँ से दाएँ लिखो | अब जितनी माजत्राओं का नष्ट .रूप पूछा गया है, 
उतनी मात्नाओं की जाति की निश्चित भेद संख्या में श्रे नष्ट स्वरूप की संख्या घटा दो.। 
मान लो ७ मात्रा. के प्रस्तार का ध्वां रूप पूछा गया है, तो ७ मान्राओं की जाति 
संख्या २१ में से £ एटाने पर १२ शेष रहे। अब यह देखना हैं व्छकिलघु चिन्हों के 
ऊपर जो अंक (मात्रा-जाति संख्या वाले) लिखे गए हैं, उनमें से दाहिनी ओर से कोन- 
कौन इस संख्या में से घट सकते हैं | दाहिनी ओर से २१ ओर १३ तो बारह में से 
घट नहीं सकते | ८: घठ सकता है ओर शेष ४ रहा | ४ में से आगे दाहिनी ओर ३ 
घट सकता है, शेष १ रहा | १ में से भी बस १ ही घट सकता है, ओर शून्य शेष 
रहेगा | यद प्रक्रिया शूत्य प्राप्त करने तक चलानी पड़ती है। श्रव ८, ३े ओर १ ही 
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' घयये जा सके थे, इनके नीचे गुरु (5) लिखो ओर शेष के नीचे लघु | अब गुरू चिन्हों 
के अनंतर जो लघु है, उनको हथ दो तो स्वरूप का पता चल जायेगा। निम्न विवरण 
' इसे स्पष्ट कर देगा--- 


गा संख्या १ २। ३ ५ 
लघु रूप | | । बी पी मई | 











घटाने पर गुरु 5|। 





५त 





स्वरूप | 5 | $ | 





नांदी--श्राशीबंचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मातट्पयुज्यते। 
 देवहिजनपादीनां तस्मान्नांदीति संज्िता ॥ 
 मंगल्यशंखचन्द्राज्णज कोककेरवद्ंसिनी । 
पदेयु कता द्वाददाभिरष्टारभिर्वा परदेरुत ॥ '---साहित्यदर्पण 
देव, द्विज, नुप आदि की आशीर्वादयुक्त स्तुति। यह नाटक के सब से पहले 
श्राने वाले पूबरंग का अ्रवश्य करने योग्य श्रंग है। इससे लोग आनंदित होते हैं, इस 
लिये इसका नाम नांदी पड़ा | इसमें बारह या आठ पद और शंख, चंद्र, कुमद, चक्र 
' बाक आदि मंगल वस्तुओं का उल्लेख होना चाहिए । 
नाज्षत्रिक--२७ मात्राओं वाले मात्रिक छन्दों की जाति का नाम। विशेष 
दे० मात्रा-जाति | द 
, लागराज--पंचचामर नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० पंचचामर | 
नाटक--रूपक के दस भेदों में प्रम्त भेद | अपनी प्रधानता के कारण यह 
शब्द रूपक (दे० यथा०) का पर्याय ही बन बैठा और श्रव तो इसने रूपक शब्द को 
अपदस्थ ही कैर दिया है। संस्कृत की नट्धातु से बनने के कारण नाचने से इस शब्द 
का सम्बन्ध जोड़ा जाता रद्दा है। वस्तुतः आत्माभिव्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा से मनुष्य 
दूसरों की जो नकल करने में प्रबृत्त होता है, उसी नकल में कथोपकथन का योग हो 
जाने से इसे साहित्यिक रूप प्राप्त हो जाता है। धार्मिक या ऋतु सम्बन्धी उत्सवों या 
. देबपूजा ओर वीरपूजा के साथ होने वाले नृत्य-संगीत में इसका उद्भव खोजा गया 
है। यूनानी धान्य देवी डेमिटर की पूजा के समय तथा इसी प्रकार चीन, जापान, बरमा 


१२४५ .. नाटक 
आदि देशों में घार्मिक अमिनयों का उल्लेख मिला है। जापान में “नो” (दुखांत) 
नाटकों में चेहरे लगाकर नत्य-अभिनय की प्रथा अब भी जीबित है। भारत में ऋग्वेद 
के प्राथंना-मंत्रा ओर संवादों में इसकी प्राचीनतम भ्यॉँकी देखी जाती है। कहा जाता है 
कि ब्रह्मा ने चारों वेदों से क्रमश: पाठ, गान, अभिनय और रस लेकर इसे रचा । 
पाणिनि द्वारा शिलालिनू ओर कृशाश्व के उल्लेख द्वारा उनसे भी बहुत पहले भारत में 
नाटकों का विद्यमान होना सिद्ध हो जाता है। वाल्मीकि तक “बधूनाटक संवैश्च संयुक्ता 
स्वतः पुरीम” कहते हुए नाटक का उल्लेख करते हैं। पतंजलि तो स्पष्ट ही कंसवध 
ओर बलिबंध के अभिनय का उल्लेख करते हैं । हरिवंशपुराण के कौबेरम्मामिसार और 
भद्र बाहु के कह्प सूत्र में जड़दृत्ति साधु के उल्लेंखों से भी इसी कथन की पुष्टि होती 
है | विनयपिटक में भी नाटक देखने के कारण मिक्षओं को निर्वासन-दण्ड का उल्लेख 
है। पीछे मरत के नाठय शास्त्र और भरत के नाटकों का युग आ जाता है। और 
उसके बाद तो यह परम्परा निरन्तर अक्षण्ण दृष्टिगोचर होती है। पार्वती विषयक 
किंवदन्ती तथा गुणादय ओर राजशेखर के उल्लेखों से कठपुतली-नाटकों के भी विवरण 
मिलते हैं। वृत्रधार और स्थापक (दे० यथा०) नाम भी इसी की उपज हैं। भरत ने 
रंगमंच (दे० यथा०) का भी पूरा-पूरा विवेचन किया है। सरगुजा की गुफा के प्रेक्षागह 
ने सिद्ध कर दिया है कि अपने ढंग के प्रेज्ञाणहों की भरमार के बाद ही लोगों की 
प्रवृत्ति यूनानी प्रेज्ञाणहों की ओर मी हुई थी। यूनान में नाटकों के विकास से पहले ही 
यहाँ नाटकों के उल्लेख मिलने, यूनानी और भारतीय नाटकों के तत्वों में आकाश-पातांल 
का अन्तर होने, यूनानी नाटकों का अभिनय खुले में और भारतीयों का विशेष रंग- 
 शालाओं में होने आदि कारणों से विद्वान भारतीय नाटकों को यूनानी प्रभाव से 
स्वतन्त्र विकसित होता हुआ देखते हैं। वे उसे भारत की अपनी ही प्रतिभा की देन 
मानते हैं। 

नाटक ख्यातवृत्त स्थांत्‌ पंचसन्धिसमन्वितः । 

विलासद्धचंदिगुणवद्युक्तं नानाविभूतिभिः ॥ 

सुखदुःखसमुद्भ्ति नानारसनिरन्तरम्‌ । 

पंचाधिक दह्परास्तत्रांका परिकीतिताः ॥ 

प्रख्यातवंशों राजषिः धीरोदात्र प्रतापवानु॥ 

दिव्यो5थदिव्यादिव्यों वा गुरणवान्नायको मतः ७ 

एक एवं भवेदंगी '्यृंगारो वीर एवं बा। 

अंगमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वेहरणा5दुर्भुतः ॥ 

चत्वारा पञच वा मुख्या: कार्येव्यापृतपुरुषाः । 

गोपुच्छाप्रसमाग्नं तु बच्चनं तस्थ कौतितस्‌ ॥ --साहित्यदर्पंण 


जाटकं-काव्य १२६ 


विश्वनाथ के मत से नाठक की कथा इतिदहास-प्रसिद्ध हो, उसमें विलास-समृद्धि 
और ऐश्वय आदि का वर्णन हो | सुख-दुःख का उद्भव दिखाया जाए। नाना रस 
हों ४ से लेकर १० तक अ्रक (दे० यथा० ) हो। प्रसिद्ध वंशोलन्न, धीरोदाच, प्रतापी 
गुणवान और दिव्य या दिव्यादिव्य नायक हो । शज्ञार या वीर कोई एक रस (दे० 
यथा० ) प्रधान हो और शेष अप्रधान | निवहण (दे० यथा०) सन्धि में काय (दे० श्रथ 
प्रकृति) की . क्रश: अद्भुत समाप्ति दिखाई जाए। इसमें ४-४ कायरत - पुरुष 
होने चाहिएँ । ४ सन्धियों ( दे० यथा० ) ४ बृत्तियोंँ (दे० यथा०) १० लास्यांगों 
(दे० यथा०), ३३ नाव्यालंकारों, (दे० यथा०) और १६ नास्य-लक्षणों (दे० 
यथा०) से सुशोभित होना चाहिए। ऐसे सुश्लिष्ट सुप्रयुकत, अनिंदित चरित्रयुक्त-नाठक 
को मद्दानाटक कहते हैं । 
आचायों ने इसके वस्तु, नायक और रस (दे० यथा०) तीन ही तत्व माने थे 
पर नए विद्वान्‌ उपन्यास की भाति इसमें वस्तु (दे० यथा०) पात्र (दे० चरित्र-चित्रण) 
कथोपकथन, देश-काल, (दे० वातावरण), शैली (दे० यथा०) और उद्देश्य ये छः 
तत्त्व देखते हैं | कथोपकथन द्वारा स्वयं पात्र की बातों से ओर एक-दूसरे की बातों से 
पात्रों के अभिप्राय के साथ ही उनके चरित्र-चित्रण की भी सिद्धि होती है। नाटक के 
कथोपकथन के विशेष प्रकार नाव्योक्ति (दे० यथा०) के नाम से पुकारे जाते हैं। नाटक 
का उद्देश्य आरम्म से ही धार्मिक के साथ लोकिक भी रहा है शोर आज तो मनोरंजन 
ओर शिक्षा दो ही प्रधान लक्ष्य हैं। यद्यपि नाटककार सामाजिक समस्या के किसी 
पहलू को श्रपने विशेष दृष्टिकोश से ही रखेगा। नाटक की चस्तु में पहले ५ से १० 
तक अ'क ओर कुछ गर्भा क रहते थे (दे० अर्थोपक्षेपक) | कुछ वस्तु संसूच्य भी रहती 
थी। आज यह विभाजन तीन अंकों और झनेकों उपांकोंया इश्यों में हो गया है। 
यूरोप में नाटक के संकलनत्रय (दे० यथा०) पर भी एक समय आवश्यकता से अ्रधिक 
बल दिया गया था, पर इब्सनोत्तर युग के नाटकों में संकलनत्रय की इतिश्री के साथ 
ही और भी परिवतन हुए हैं । ऐतिहासिक विषय छोड़ अब सामाजिक विषय अपनाए 
जा रहे हैं। अभिजातवर्ग को छोड़ मानव-मात्र में अभिरुचि बढ़ रही है। व्यक्ति 
को छोड़कर समाजगत संस्था में प्रेम बढ़ रह्या है । स्वगतकथन आदि अस्वाभाविक 
अभिनय तो कम हो ही रहे हैं, बाह्य की अ्रपेज्ञा आन्तरिक संघ के प्रति रकान भी 
बढ़ती जा रही है। प्रेगतिवादी नाटक तो अब दूसरे चरम पर;पहुँच रहा है । 
नाटक-काव्य--कविता में . लिखे गये संवादों वाला नायक | हिन्दी के पुराने 
- भक्तिकालीन और .रीतिकालीन नाटक-इसी कोटि में आते हैं। सुदामा-चरित्र (नरोत्तम- 
दास) भी एक नाटक काव्य है। आधुनिक नाटक-काव्य की शैली में प्रवाह श्रधिक 
एरि/पया हैं. और /नरेश्न-चित्रण का विकास हुआ है। गुप्त जी (मै० श०) का अनघ, 
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निराला का पंचवर्टी प्रसंग, उदयशंकर भट्ट की मत्स्यगंधा सुन्दर नाटक काव्य है। . : 
: नाठक लक्षण -नाग्क में रस की पुष्टि के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले 
साधन | इनको संख्या ३६ है। पहला अलंकारों और काव्य गुणों का संयोग भूषण? 
है। दूसरा विचित्र अथ वाले थोड़े से अक्षरों से किया गया-वर्णन अक्षर-संघात? है। 
जहाँ प्रसिद्ध अथ के साथ अप्रसिद्ध अर्थ भी प्रकाशित किया जाए वह श्लिष्ट, सुकुमार 
ओर विचित्र अर्थ वाली रचना शोभा? है। जहाँ समाना्थंक वाक्यों द्वारा अभिमत 
प्रकट किया जाए, वह 'उदाहरण' है,। संक्षिप्त वाक्य जहाँ हेतु बताकर श्रभिमत प्रद- 
शंन करे, वह 'हेठ” है। अज्ञात बस्तु का अनिश्चय संशय” है। पक्ष में अथ साधने 
के लिए, हेतु देना 'दृश्टन्तः है। प्रकृत पदार्थ द्वारा तक करने को 'तुल्य तक' कंदते हैं । 
अर्थ के अनुरूप पदों का गु'फन “पदोच्चय' है) जहाँ दूसरे के पक्ष का खंडन करने के 
लिए, प्रसिद्ध वस्तु का निरूपण हो, वह “निदशन” है। साइश्य के कारण असम्भव की 
कल्पना “अभिप्राय” है । एक अंश से दूसरे अंश का अनुमान होना प्राप्ति है। युक्तियुक्त 
वाक्यों से अप्रत्यज्ञ अर्थ का साधना “विचार” है। देशकाल के अनुरूप वर्णन 
दिष्ट है। शास्त्रानुकूल मनोहर वचन “उपदिष्टर है। गुणों के विरुद्ध कार्य हो 
जाना 'गुणातिपात” है | साधारण गुणों की उत्कृष्टता 'गुणातिशय' है। अनेक प्रसिद्ध 
वस्तुएँ बता फिर एक में कुछ विशेषता बताना 'विशेषण' है। पूव॑सिद्धि अर्थ का 
निरूपण “निरुक्ति' है। अभिमत सिद्धि के लिए अनेक बातें कहना 'सिद्ध! है| प्रमत या 
दुखित लोगों की बात कर अभिमत से विरुद्ध अर्थ करना “प्रंश” है। सन्देह के कारश 
विचार बदल देना “विपयंय” है। चेष्टा या वाणी द्वारा किसी के चित्त को प्रसन्‍न करना 
'दाक्षिण्य! है। स्नेहपूर्ण वाक्यों से कार्यताधन “अनुनय' है। अभीशर्थ की सिद्धि के 
लिए अनेक अर्थों का प्रतिपादन 'माला” है। दूसरे अ्थ से दूसरे अर्थ की- प्रतीति 
. अश्ांपत्ति! है| दोषोद्घाटन के समय की मर्त्सना “गहंण' है। प्रार्थनापरक वाक्यों. से 
बात जानना  प्रज्छा' है। लोकप्रसिद्ध उत्कृष्ट अर्थों से अर्थ का साधना प्रसिद्धि! है. 
अनुरूप वस्तु की सरूपता के कारण ज्ञोम बढ़ना “सारूप्य' है। थोड़े में आत्मसमपेण 
“संक्षेप” है | गुणों का वर्णुन गुणकीत्तन? है। साइश्य बताते हुए वाक्य कहना 'लेश” 
है| दूसरे ढंग से अंभिप्राय बताना 'मनोरथ? है। किसी विशेष पदार्थ की ऊद्दा. का 
विस्तार 'अनुक्तसिद्धि? है| पूजनीय व्यक्ति में आदर दिखाने के लिए.सहसा प्रिय वचन 
कहना “प्रियोक्ति! है। ३३ नाव्यालंकार, ओर ये ३६ नाटक-लक्षण प्राय: एक हुं. हैं 
और बहुतों का गुण, भाव, अलंकार, सन्धि आदि. में अन्तर्भाव भी. हो. जाता है । 
पर नाटक में इनकी विशेष झ्र/वश्यकता बताने के लिए इनका अ्रलग निरूपण क्रिया 
जाता है। जा क्‍ क्‍ 
नाटक-संबोधन--पात्रों के पारस्परिक व्यवहार में प्रयु. होने वाज्ञे प्राचीन 
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संबोधन शब्द । शास्त्रकारों ने इन सम्बोधनों के कुछ नियम बनाये थे, जैसे राजा को 
बड़े सेवक देव या स्वामी कहें और निचले सेवक भद्र | राजषिं ओर .विदृूषक उसे 
वयस्य कहते हैं। ऋषि राजन या अपत्य-प्रत्यय लगा कर (यानी पौरव, दाशरथि) 
कहे | ब्राह्मण आपस में नाम लें या अपत्य प्रत्यय का प्रयोग करें। श्रन्य ज्ञत्रियादि 
ब्राह्मणों को आये कहूँ | राजा विदृषक को वयस्य कहे या नाम ले। नटी-सून्रधार 
परस्पर आर्य-आये कहें। पारिपाश्विक सूजधार को भाव कह ओर सूत्रधार उसे मारिष। 
अधम लोग परस्पर 6हंडे' कहें, मध्यम 'हंहो' ओर उत्तम 'वयस्य!?ै। बड़े भाई को सब 
आय कहें | देवताओं, ऋषियों और संन्‍्यासियों को सब भगवान्‌ कहेँ। विदूषक रानी 
आर चेटी को भवती कहे | रथी को सारथी आयुष्मन्‌ कहे | वृद्ध को युवक ओर बालक 
तात कहें | शिष्य, छोटे माई और पुत्र को वत्स, पुत्रक ओर तात कहा जाए या गोन्न- 
नांम लिया जाए। अधम पात्र अमात्य को आये कहे, ब्राह्मण इसे अमात्य या सचिव 
कहँँ | तपस्वियों को उत्तम पात्र 'साथो? कहें | शिष्य आदि आचार्य को पूज्य, सुश्हीत- 
नामेधय या उपाध्याय कहूँ, राजा को महाराज या स्वामी ओर युवराज को कुमार कह | 
अधम पात्र या नीकर-चाकर युवराज को, भद्र, सोम्पठ्ुंख था भतृ दारक कहेँ ओर 
राजपुत्री को मतृ दारिका | जैसे पति से कहा जाए तदनुरूप ही उनकी पत्नियों से जेसे 
ऋषिपत्नी को भगवती” । सखी को हला, दासी को हंजे,) वेश्या को अज्जुका, कुट्ठनी 
और बूढ़ी स्त्री को अंबा, ओर शकादि के शअ्रन्त में भद्र, दन्‍्त लगाया जाए। शेष 
विद्या, जाति या कला के अनुरूप पुकारे जाएँ | यह सूची विश्वनाथ कविरांज की है। 
स्पष्ट ही नए नाठकों में इनका प्रयोग न चल सका | 
नाटकीय रूढ़ियॉ--नाठक देखते समय॑ दशक द्वारा जान-बूककर अ्रवि- 
श्वास को निलंबित कर स्वीकार की गई' कुछ अ्रयथाथ बातें | कुछ घण्टों में अधिक 
समय की घटना का समेटना, उसी मंच पर विविध स्थानों के दृश्य उपस्थित करना, . 
कमरे आदि के दृश्य में सामने की चोथी दीवाल की श्रनुपस्थिति आदि अनेक नाटकीय 
रुदियाँ 
.. नाटकीय व्यंग--रंगमंच पर की गयी कोई बात, जिसका दर्शकों के निकट 
मंच के पात्रों को अपेक्षा कुछ अधिक मूल्य हो। पात्र उतनी घटना जानते हैं जितनी 
से उनका सम्बन्ध रहता है, पर दर्शकों को बहुत अधिक पता रहता है। इसी से व्यंग 
की सृष्टि हो जाती है। 
द नाटिका--नाटिका क्लुप्तवुत्ता स्थात्‌ स्त्रीप्राया चतुरंकिका। 
प्रल्‍्यातो धीरललितस्तत्रस्यान्तायको नूपः । 
स्पादन्तःपुरसंबद्धा संगोतव्यापुताथवा । 
नवानुरागा कन्यात्र तायिका नृपवंशजा | 
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संप्रवर्तेत नेताउस्याँ. देव्यास्त्रासेन शंकितः । 
देवी भवेत्युनज्येष्ठा प्रगल्भा नुपरवंशजा । 
पदे पदे सानवती तह॒दा: संगसो द्योः । 
वत्तिः स्यात्केशिकी स्वल्पविमर्शाः सन्धयः पुनः ॥ | 
--साहित्यदपंण 
क्‍ उपरूपक के १८ मेदों में से एक भेद | इसमें कथा कविकल्पित होती है। 
अंक चार“होते हैं। नायक-प्रसिद्ध धीर ललित राजा होता है। ओर नायिका रनवास 
से सम्बन्धित, या गानेवाली या नवानुरागवती राजवंश की कोई कन्या होती है। स्त्रियां 
बहुत होती हैं | नायक का प्रेम देवी (महारानी) के भय से शंकायुक्त होता है। 
देवी .राजबंश में उत्तन्त प्रगल्मा ( प्रौढ्ा ) नायिका होती है। यह पद-पद पर 
मान करती है। दोनों का संगम इसी के वश में होता है। केशिकी बृत्ति ओर 
अल्य विमर्श या विमर्श-रहित अन्य सन्धियां होती हैं। दपंणकार संस्कृत में इसका 
उदाहरण रत्नावली बताते हैं । 
' नाख्य--नुत्य या भावों के श्रभिनय के साथ-साथ कथोपकथन का भी होना। 
नाव्यगृह--- 'गमंच का अन्य नाम | विशेष दें० रंगमंच | 
नाट्यरयासक--उपरूपक के १८ भेदों में से एक भेद । 
नाट्यरासकमेकांक बहुतालयस्थिति, 
उदात्तनायक॑ तद्बत्‌ पीठमर्दोपनायकम्‌ । 
हास्योष्ड्रअन्न सश्यृंगारो नारीवासकसज्जिका, 
मुखनिर्वेहण संघधी लास्याड्रानि दशापि च्‌। 
केचित्मतिमुखं संधिसिह नेच्छन्ति केवलम्‌ । --साहित्यदर्पण 
इस एकांकी में ताल-लय बहुत रहती है। नायक उदात्त होता है। और उप- 
नायक पीठमद (दे० यथा०) श्रंगार और हास्य धान रस होते है। नायिका वासक 
सज्जा (दे० यथा०) द्ोती है। सभी लास्यांग और मुख और निवहरण सन्धियां 
होती हैं | कुछ लोग इसमें प्रतिमुख को छोड़ शेष चार्रों सन्धियां बताते हैं | संस्कृत में 
इसके उदाहरण नमंवती और विलासवती हैं । 
नाटयशाल्ञा--रंगमंच का अन्य नाम । विशेष दे० रंगमंच | 
द्यशास्त्र--नाथ्क रचना के नियम | अब अभिनेता की कला आदि का 
भी इस में समन्वय होने लगा है। 
| नाख्यालंकार-- नाटक में रस की पुष्टि के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले ततीस 
अलंकार | ये नाटक में आभूषण-तुल्य होते हैं। प्रियजनों का आशीवाद “आशीष! 
है। शोक में विज्ञाप आक्रंइ”ः है। माया के कारण और का और रूप भासित होना 
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कपट! है। जरा सा भी अपमान न सहना “अन्ञमा? है। घमंड वाले वाक्य का 
कहना गयवे! है। कार्य का आरंभ उद्यम! है। उत्कृष्ट गुणयुक्त कार्य के हेतु का 
प्रहण आश्रय! है। अपने सज्जन मानने वाले असज्जन का उपहास “डत्यासन! 
है। रमणीय वस्तु की आकांत्षा स्प॒द्! है। आ्राक्षेपयुक्त वचन कहलाने वाला '्षोम? 
है। अज्ञान से किसी का तिरस्कार कर फिर दुखी होना 'पश्चात्ताप' है। अथंसिद्धि के 
लिए कारण बताना 'उपपत्ति! है। आशा! करना आशंसा” है। प्रतिज्ञाकोी अध्यवसाय! 
कहते हैं| अनिष्ट फल देने वाला कार्यारंभ 'विसप है। कार्य का निर्देश करना 
“उल्लेख है। अ्रपना काय साधने के लिये क्रिसी को तेज शब्दों में प्रेरित करना 
“उत्तेजन' है। डॉटना 'परोवाद! है। शास्त्रानुकूल व्यवहार नीति! है। उपालंभ 
देने के लिए किसी की बात की अनेक प्रकार से आलोचना “अर्थ विशेषण' है। किसी 
को प्रोत्साहित करना प्रोत्साहन? है | संकट के समय दूसरे के अनुकूल आचरण 'साहाय' 
है। अहंकार अभिमान' है। विनय पूवक अ्रनुगसन अनुवृत्ति' है। अतीत कार्य का 
उल्लेख “उत्कीतन' है। स्वर्य॑ या दूत से होकर कुछ मांगना 'याचना? है। किए हुए. 
अनुचित कार्य की सफाई “परिहार! है। अनभिमत कार्य का कहना 'निवेदन' है। 
काम का भली-भांति चलाना “प्रवर्तन! है। पुरानी कहानी कहना आख्यान! है। 
झर्थ का निश्चय करना ुक्तः है। बहुत हषं होना प्रहष! है। शिक्षा देना 
“उपदेशन! है। ३६ नाटंक-लक्षण ओर ये प्रायः एक ही हैं श्रोर बहुतों का गुण, 
अलंकार और भाव आदि में अंतर्भाव भी हो जाता है। पर नाठक में इनकी आवश्य- 
कता बताने के लिए इन का अलग निरूपण किया जाता है। 
नाव्योक्ति--नाटक में पात्र का चरित्र और अ्भिप्राय प्रकट करने के लिए 
प्रयुक्त किये जाने वाले संबाद के प्रकार । ये पांच हैं । 
' श्रश्नाव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं यतम । 
: सर्वेश्चार्व्य प्रकाशं स्यात्तदभवेदप्रितम्‌ । 
रहस्य तु यदल्यस्थ पराव॒त्य प्रकाइयते । 
तजिपताककरेणान्यानपवार्यान्‍्तरा कथाम्‌ । 
अ्रन्योन्यामंत्रणं यत्स्यात्तज्जनांते जनांतिकम्‌ । 
कि अबीषीति यन्नाटये बिना पात्न॑ प्रयुज्यते। 
श्र॒त्वेवानुक्तमप्यर्थ तत्स्यादाकाशभाषितम्‌।. ----स्राहित्यदर्पण 
.._ जो सभो (सामाजिक और “च पर के दूसरे पात्र) सुनें, वह संवाद का प्रकार 
प्रकाश” कहलाता है। जो बात पात्र आप ही आप मन में कहता है, वह स्वगत-कथन 
(दे० यथा०) है। जो बात किसी एक से छिपाकर दूसरे पात्र से फिरकर कह्दी 'जाए वह 
आंपबारित का अपवार्य-कथन- (दें० ग्रथा०) है। त्रिपताक (अ्रनामिका को झुका और 
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शेष अ्रगुलियां उठाकर उस हाथ से किसी पात्र की आड़ कर लेना) करके दूसरों से बचा 
कर कथा के बीच ही जो दो आदमी आपस में कुछ बात करने लगते हैं, वह “जनांतिक! 
. है!। बिना किसी दूसरे पात्र के ही जब यदि कोई पात्र 'क्या कहा १? प्रश्न पूछ उत्तर 
देने के लिए उसकी बात दुहराता है तब 'आकाशभाषितः होता है। जनांतिक और 
अपवारित में इतना ही भेद है कि पहले में त्रिपताक करके और लोगों से छिपा दूसरेसे 
बात की जाती है और दूसरे में घूमकर गुप्त बात कही जाती है। इन पांच भेदों के सिवा 
पर्दे के पीछे से कहे जानें वाले कथन को 'नेपथ्य कथन कहते हैं। ये पुरानी रीतियां 
आज के नाठकों में प्रयुक्त नहीं की जातीं और केवल प्रकाश” कयन को ही अपनाया 
जाता है। कुछ लोग नास्योक्ति के नियत श्राव्य, सवश्राव्य और अश्वाव्य तीन भेद करते 
हैं, जो ऊपर स्पष्ट हैं। (विशेष दे० अपवाय-कथन, स्वगत-कथन) । 

नामोचित्य--भाष्यकार का कथन कि शब्द का उचित प्रयोग कामघेनु के 
समान वांछित अर्थ की सिद्धि देने वाला होता है, व्यक्तिवाचक शब्दों अथवा नामों के 
प्रयोग में और भी अधिक विचारणीय होता है। प्राचीन रससिद्ध कवि नामों के प्रयोग 
के ओवचित्य पर विशेष ध्यान रखते थे | बैसे तो मनोभव तथा पंचबाण दोनों ही कास- 
देव के नाम हैं, परन्तु प्रसंगानुसार जहाँ कामना का उद्मव हो वहाँ प्रथम नाम तथा 
जहाँ कामना द्वारा मानसिक पीड़ा की भावना अ्रभिप्रेत हो, द्वितीय नाम अधिक साथक 
रहेगा । इस प्रकार के नामौचित्य का ध्यान तुलसी श्रादि हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों ने 
बहुत कुछ रखा है। 

नायक--त्यागी ती कुलीनः सुश्रीको रुपयोवनोत्साही 

दक्षो5न्रक्तलोकस्तेजोवेदर्ध्यशीलवान्नेता । --साहित्यदपंरण 

त्याग करने वाला, शीघ्र काय॑ करने में कुशल, कृतज्ञ, कुलीन लक्ष्मीवान्‌ , 
रूप, यीवन और उत्साह से युक्त तेजस्वी, लोगों की प्रेम-श्रद्धा का पात्र चतुर 
आर सुशील पुरुष काव्यों और नाटकों में नायक कहा जाता है। यह नायक की 
पुरानी शास्त्रीय परिभाषा है | नाटकों के भेदों में नामत: समवकार और डिस में बारह 
और सोलह नायकों तक की बात कही गई है। किन्तु वस्तुतः एक सुसंम्बद्ध, संघटित 
एवं सुयोजित कथानक में एक ही पात्र ऐसा होगा, जिसमें समग्र पात्रों की श्रद्धा' केन्द्रित 
हो ओर जो सारी घटनाओं का केन्द्रबिन्दु हो। उपन्या्सों आदि में कभी-कभी संशय 
हो जाता है कि नायक कोन है, ऐसी स्थिति में उपयु कत सूत्र द्वारा ही एक निष्कर्ष पर 
पहुँचा जा सकता है | आ्राज नायक के लिए कुलीनता तथा सश्रीकता ये दो.गुण आव- 
श्यक नहीं रह गये हैं और इन गुणों से स्वंथा रहित पुरुषों को प्रमुख पान्न का स्थान 
दिया जाने लगा है। आचा्4 परंपरा इसके धीरोदातत, धीरोद्धत, घीरललित और धीर 
प्रशांत मेद बताती है। भेद दें* यथा० | 


नायिका ११२ 


नायिका--काव्य, कहानी, नाटक उपन्यास आदि में प्रधान स्त्री-पात्र | %! गार 
रस की आलंबन होने के कारण हमारे रीतियुग में इसके भेद-प्रभेदों का विस्तृत विवेचन 
हुआ है | अ्रवस्था भेद से यह मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा-तीन प्रकार की मानी जाती है। 
कवियों द्वारा अ्रवस्था-संधि या वयःसंधि के सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किये गये हैं। इसके 
अभिसारिका, प्रोषितपतिका कलहांतरिता, स्वकीया, परकीग्रा, सामान्या (वेश्या आदि) 
आदि और भी न जाने कितने भेद गिनाए गये हैं। आचाये म० प्र० द्विवेदी ने अपने 
रसशरंजन ने नायिकरा-भेद पर एक उपयोगी निबन्ध लिख इस ओर दिए गये आवश्य- 
कता से अधिक ध्यान की ओर ध्यान आकर्षित किया है । 

नायिकालंकार--योवनागस पर नायिकाओँ के सल्वसमुदूभूत २० 
' अलंकार होते हैं। भाव, हाव और हेला ये तीन अ्रंगज हैं| शोभा, कान्ति, दीपि, 
माधुय, प्रगल्मता, औदार्य और चैय ये सात अयत्नज हैं। ये अंगन और अयत्नज 
दस अलंकार नायकों के भी हो सकते हैं | इसके सिवा लीला, विलास, विच्छित्ति 
विलोक, किलकिंचित्‌; मोझायित, कुट्टमित, विश्रम, ललित, मद, विद्वत, तपन, मोग्ध्य, 
विक्षेप, कुतृहल, इसित, चकित श्रौर केलि ये अठारह अलंकार स्वभावज हैं, पर ये 
यलसाध्य भी हैं। ये सभी स्त्रियों में चमत्कार को बढ़ाते हैं। (भेद यथा० दे०) | 

नारी--“नारी मा”, प्रत्येक पाद में एक मगण (555) वाला मध्या जाति का 
समवृत्त छुन्द | 

नाराच--7ञ्चचामर नामक छुन्द का अन्य नाम। विशेष दे० पडञ्च- 
चामर | 

नालिका--वीथी नामक रूपक के तेरह अंगों में से एक। विशेष दे० 
, वीथी । | 
निदशेन--नाटक में रस-पुष्टि के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाग्क-लक्षणों 
में से एक । विशेष दे० नाटक-लक्षण | 

निद्शेना--एक अर्थालंकार, जिसमें वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध संभव (अबा- 
घित) या असंभव (बाधित) होकर, उनके बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव (दे० इृष्टान्त) का 
बोधन करता है। 

संभवन्वस्तुसम्बन्धोइसंभवन्वाईपि कुत्रचित्‌ । 
यत्र बिस्‍्वानुबिस्बत्वं बोधयेत्सा निददोना ॥---साहित्यदपंरा 

इसमें साहश्य फल वाले दो उपात्त ञ्रथों में अभेद दिखाया जाता है। संभव 
. बस्तु सम्बन्ध निदर्शना जेसे--“लोगों को व्यर्थ तपाने से किसे सदा सुख मिलता है, 
ग्रीष्म के दिन द्वारा. यह बताता हुआ सूय अ्रस्ताचल को चल दिया |” यहाँ बताने क्रिया 
. में सूय का वक्ता रूप से सम्बन्ध हो सकता है और सूर्य के भ्रस्त होने और तापदाताओों 


१३३ क्‍ निबन्ध 


के विपत्ति में पड़ने में त्रिम्ब-प्रतिय्रिम्ब माव (साइश्य) प्रतीत होता है। असम्भव बस्तु 
निदशना एक वाक्पगा और अनेक वाक्यगा दो प्रकार की होती है। एक वाक्यगा जैसे-- 
८इस नायिका का कटाक्ष नील कमलों के, अधरोष्ठ पल्‍लव के और मुख चन्द्रमा के 
विलास को धारण करता है।?” यहाँ वैसा विलास असंभव हो तत्सदश विलास का 
प्रतिबिम्बन करता है। अनेक वाक्यगा यथा--- 
जंग जीति जे चह॒त हें, तोसों बेर बढ़ाय । 
जीबे की इच्छा करत कालकूट ते खाय ॥ 
क्‍ यहाँ बेर बढ़ा जीतने की इच्छा और कालकूट खाकर जीने की इच्छा दोनों 
साहश्य फल वाले वाक्यों का अर्थ अभेद दिखाया गया है। यहाँ “जे” और “ते? का 
सीधा अन्वय न होने पर दोनों के साहश्य का प्रतिबिम्बन होता है | 
अपनी सदसत्‌ क्रिया द्वारा शिक्षा देने में भी निदशना होती है-- 
दे सुफूल फल दल सुद्रम यह उपदेसत ज्ञान । 
लहि सुख संपत कीजिए आये को सन्‍्मान ॥ 
माला निदर्शना देखिए-- 
भरिवो है समुद्र को शांबुक में छिति को छुगुनी पर धारिबो है, 
बंधिवों है म॒णाल सों मत कैरी जुहीफूल सों सेल विदारिबो है । 
गनिबो है सितारन को कवि संकर, रेणु से तेल निकारिबो है। 
कविता समुझाइबो सहन को, सविता गहि भूमि में डारिबो है ॥ 
निद्रा--चेतःसंमीलनं निद्रा श्रमकक्‍्लममदादिजा । 
जम्भाक्षिमीलनोच्छूवास गात्रभंगादिकारणम्‌ --साहित्यदर्पण 
परिश्रम, ग्लानि, और नशे आदि से पैदा चित्त का संमीलन या बाह्म विषय से 
निवृत्ति | इसमें जँभाई, अँगड़ाई, आँल मीचना ओर उच्छवास आदि क्रियाएँ होती 
हैं। यह एक संचारी भाव है। देखिए--- 
होकर विदेह-सा विकार प्रात्स-चेतना, 
बन्द हुई आँखें हुआ शिथिल शरीर भी। --्रार्यावर्त 
निपातवक्रता--पदवक्रता का एक भेद | विशेष दे० पदवक्रता | 
निबन्ध--संक्षेप और अभिव्यक्ति की विचित्रता के गुणों से युक्त किसी 
विषय पर लिखा गया गद्य-प्रबन्ध यह लेखक के व्यक्तित्व से विशेष सम्बन्धित रइता है। 
' कल्पना की काफी ग॒जाइश रहती है। आकार और प्रकार की दृष्टि से इसके अनेक भेद 
किये गए हैं | शुक्ल जी के मत से गद्य यदि लेखक की कसोटी है तो निबन्ध गद्य की 
कसौटी है। विचारात्मक, भावात्मक और वणनात्मक इसके प्रमुख प्रकार हैं, जिनका 
मिश्रण भी देखने को मिलता है। लक्ष्यमेद से तथा लेखक के व्यक्तित्व के कारण शेैलियाँ 
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भी अनेक प्रकार की हो जाती हैं। बेकन विचार रत्नावली (बेकन के निबन्धों का अनु- 
वाद) और निबन्ध-मालादश (चिपलूण॒कर के मराठी निबन्धों का अनुवाद) नामक' 
अनुवादों से हिन्दी में निबन्धों का श्रारम्म हुआ, जो आचाय दिवेदी के काल से ही 
क्रमशः पनपता रहा है और अब हिन्दी साहित्य का एक सुविकसित अंग द्वो गया है | 

नियतश्राब्य--नाटक का एक विशिष्ट संवाद-प्रकार | विशेष दें० नाव्योक्ति। 

नियताप्ति--नायक में चौथी अवस्था । विशेष दे० अवस्था, अ्रथंग्रकृति, संधि, 
वस्तु | 

निर ग--रूपक नामक अ्थालंकार का एक भेद । विशेष दे० रूपक 

निरथकत्व--निरथंक शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न दोष | (दे० यथा० ) | 

निरवयव--रूपक नामक अर्थालंकार का एके भेद । विशेष दें० रूपक । 

निरुक्ति (१)--एक शब्दालंकार, जिसमें किसी के नाम की दूसरी व्युपत्ति 
निकाली जाती है। जेंसे-- 

भये साँचे जू गोपाल राच्यो राधा सों वियोग है ।--इदूलह 

राधा से वियोग साध सकना सचमुच गोपालत्व (इन्द्रियजितत्व) है 

निरुक्ति (२)--नाथ्क में रस-दृष्टि के लिए, प्रयुक्त होने वाक्षे ३६ नाटक- 
लक्षणों में एक | विशेष दे० नाटक-लक्षण । " 

निर्णेय-«निवहण ना<क नाटक सम्धि का एक अंग | विशेष दे० निवंहण । 

निममु क्तपुनरुक्ततत्व--समाप्तपुनरात्तत्व नामक दोष का अन्य नाम । विशेष 
दे० समाप्तपुनरात्तत्व | 

निरवेहए--नाटक की पांचवीं और अन्तिम सन्धि | वह काये अर्थप्रकृति (दे० 
यथा०) की अन्तिम अवस्था फलागम के समानान्तर चलने वाला नाग्क की वस्तु का 
अन्तिम विभाग है। सुख आदि सन्धियों से होकर क्रमशः विकसित फल प्रधान मुख्य 
अ्रथों का यहाँ एक हो प्रयोजन में समन्वय हो जाता है। प्रभाव को चिरस्थायी बनाने 
के लिए इसका सशक्त होना नितान्त अपेक्षित है और एक कल्ला-विशारद नाटककार 
इस बात को बिसरा नहीं सकता | इसे साधारणतः उपसंहार भी कहते हैं। 

बीजवन्तोी मुखाद्यर्था: विप्रकीर्णाः यथायथम । 
एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वेणं हि तत्‌ृ॥ --शाहित्यदर्पणश 

दरपणकार इसके निम्न चौदह अंग बताते हैं। पहला अग ब्रीजभूत अर्थ की 
उद्भावना “संधि” है, दूसरा कार्य का अन्वेषण “बिवोध” है, तीसरा कार्यों का अथन 
“उपन्यास” है, चोथा अनुभूत अर्थ का कथन “निर्णय” है, पाँचवाँ निन्‍दा भरे वाक्य 
“परिभाषणं? है, छुठा प्राप्त अर्थ से शोकादि शमन “झांत” है, सातवां शुश्रषा आदि 
“प्रसाद” है, आटवां श्रभीए-प्राप्ति “आनन्द!” है, नवाँ दुख निकल जाना “समय?” 
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है, दसवां अद्भुत वस्तु की प्राप्ति “उपगृहन” है, ग्यारहवाँ साम और दान आदि 
“भाषण” है, बारहवाँ पूर्वोक्त अर्थ का उपदशन “पूववाक्य” है, तेरहवां वर-प्राप्ति 
“काव्यसंहार”” है और चौदहवां दप और देश आदि की शान्ति “प्रशस्ति” है। (विशेष 
' दें० संधि, अथप्रकृति, वस्तु, नाटक) 
निवेद---तत्वज्ञानापदीष्यादिनिवेद: स्वावमाननस ॥ 
देन्यचिन्ताश्रुनिःइवासबेवर्ण्योच्छवसितादिकृत्‌ ॥. ---साहित्यदर्पण 
दरिद्रता, अपमान, व्याधि, इष्ट वियोग, तत्वज्ञान, आपत्ति ओर ईष्यों आदि के 
कारण अपने को घिक्कारने का भाव | इससे दीनता, चिन्ता, आँसू , उच्छुवास आदि . 
पैदा होते हैं । यह एक संचारी भाव है। देखिए--- 
हाय दुर्भाग्य इन्हीं आँखों से देखा है । 
मेंने आरय-पति को गेंवाते नेत्र अपने ॥ . --पआ्रार्यावतें 
निहेतुत्व--पहली बात का हेतु बताकर भी दूसरी तलमान बात का हेतु न 
बताने से उत्तन्‍न अथ दोष (दे० यथा० ) । जैंसे--'हे शस्त्र, पिता (द्रोण) ने पुत्र-शोक 
में तुमको छोड़ा था, तुम्हारा कल्याण हो, में (अ्रश्वत्थामा) भी तुमको छोड़ता हूँ ॥ 
यहां अ्श्वत्थामा के शस्त्र-त्याग का कारण नहीं बताया गया । 
निवृत्ति--भाणिका नामक उपरूपक के ७ अंगों में से एक । विशेष दे० 
भाणिका | 
निवेदन--नाटक में रस-पुष्टि के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नागयालंकारों में 
से एक । विशेष दे० नाट्यालंकार । 
निश्चय--एक अर्थालंकार जिसमें अन्य आरोप्यमाण (उपमान) का निषेध 
कर प्रकृत (उपमेय) का स्थापन किया जाता है। 
अन्यस्निषिध्य प्रकृतस्थापनं निशुचश्चः पुनः ॥--- साहित्यदर्पंण 
श्रम को दूर कर वास्तविक बात बताने के कारण इसे तत्वाख्यानोपमा भी कहते 
हैं। जेसे 
बेसर मोती-दुति-भलक, परी श्रधर पर आराय । 
चूनो होय न चतुर तिय, क्‍यों पट पोंछो जाय ॥ 
यहां आरोप्यमाण ““चूने? का निषेध कर प्रकृत “मोती की कलक”? का स्थापन 
किया गया है। इसे निश्चयान्त सन्देहालंकार नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें संशय 
और निश्चय एक ही में रहा करते हैं। यहां संशय नायिका को है। उसी ने झलक 
को चूना समझा है ओर निश्चय सखी को है। सन्देह में विरुद्ध ज्ञान की दोनों कोटियां 
बराबर रहती हैं। निश्चय में एक कोटि प्रबल हो जाती है। उधर नायिका को होने 
बाली भ्रान्ति के चमत्कार न होने से यह अ्रांतिमानू अलंकार भी नहीं है। सखी की 
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उक्ति ही चमत्कारक है, नायिका की खिन्‍नता-निबारण के लिए. यह उसका कथन है। 
निश्चित न होने से यह रूपक ध्वनि भी नहीं । प्रकृत ऋलक के स्वरूप का निषेध न होने 
से यहाँ अपन्हुति भी नहीं | अतः यह अ्रलग अलंकार है। 

निश्चयमध्य सन्देह--सन्देह श्रथालंकार के सन्देह का एक भेद। विशेष 
दे० सन्देह। 

निश्चयान्त सन्देह--सन्देह अ्र्थालंकार के सन्देह का एक भेद | विशेष दे० 
सन्देह । 

निहताथैता--दो श्र॒थ वाले शब्द का अप्रसिद्ध श्रर्थ में प्रयोग करने से यह 
दोष (दे० यथा०) पैदा हो जाता है | 

नीति--नायक में रस-पुष्टि के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नाव्यालंकारों में से 
एक । विशेष दे० नाद्रयालंकार | 

नीलस्वरूप--दोधक नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० दोधक | 

नृत्त--ताल के ऊपर पद-संचालन। यह समय की नाप-तौल पर चलता है | 

नृत्य--नाचना, पर विशेषत: अंगविक्ञेप (पद-विक्षेप भी) द्वारा माषों का 
अभिनय । तांडव उत्य शिव का प्रलय उत्य है, जिसमें कठोर मुद्राएँ होती हैं। लास्य 
उनके नृत्य का अनुझत और कोमल स्वरूप है। 

नेपथ्य--नाटक के मंत्र पर यवनिका के पीछे का भाग । नाटकीय सज्जा को 
नेपथ्य-रचना कहते हैं। नेपथ्य-माषण या नेपथ्य-कथन के लिए दे० नाथ्रयोक्ति और 
भी दे० नाटक, रंगमंच | 

नेयार्थता--रूढि ओर प्रयोजन के, जिनके कारण लक्षणा की आवश्यकता 
दोती है, बिना ही लाक्षण्िक पद का प्रयोग करने से पैदा होने वाला दोष (दे० यथा०), 
जेसे “तुम्हारे मुख ने कमल में लात मारी”, यहाँ जीतने के लिए लात मारने में 
नेयाथंता है। 

न्यायमुज्नक--अलंकारों का एक वग | विशेष दें० अलंकार | 

न्यायवत्ति- बृत्ति का एक भेद | विशेष दे० वृत्ति। 

न्यून-अभेद--रूपक नामक अर्थालंकार का एक भेद | विशेष दे० रूपक | 

न्यून-तद्रप-- रूपक नामक अथॉलंकार का एक भेद । विशेष दे० रूपक | 

यूनपदत्व--इृष्ट अथ को व्यक्त करने वाले पूरे पदों (शब्दों) का प्रयोग न 
होने से उत्तन्‍्न होने वाला काव्य-दोष | बाबू गुलाबराय जी उदाहरण देते हैं-. 

उत्तम सध्यम नौोच गति, पाहुन सिकता पानि। 
प्रीति परिच्छा तिहुन की, बेर वितिक्रम जानि ॥ 
इसमें बिना ओर शब्द जोड़े अर्थ नहीं बैठता | 


(प) 

पंकजवाटिका--एकावली नामक वणबृत्त का एक अन्य नाम | विशेष दे० 
एकावली | 

पंकजावली--एकावली नामक वर्णंबत्त का एक अन्य नाम। विशेष दे० 
एकावली | | 

पंकावली--एकावली नामक वर्णवृत्त का एक अन्य नाम । विशेष दे० 
एकावली | 

पंक्ति--“भा गग पंक्ति?!, प्रत्येक पाद में एक भगण और दो गुरु (॥। 55) 
वाला सुप्रतिष्ठा जाति का समवृत्त छुन्द | 

पंक्ति--१० अक्षरों वाले बर्शिक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष दे० बृत्त- 
जाति । 

पंचचामर--ज रा ज रा ज गा कहें कवींद्र पंचचामरम्‌ जगण, रगण, जगण 
रगण, जगण ओर गुरु से बनने वाला अष्टि जाति का समवत्त छुन्द। इसे नाराच 
ओर नागराज भी कहते हैं। 

पंचसन्धि--नाटक में प्रयुक्त होने वाली पाँच संधियों का संयुक्त नाम । 
विशेष दे० संधि । 

पणव- प्रणव नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० प्रणव | 

पताका- नायक की पाँच अथप्रकृतियों में तीसरी | विशेष दे० अर्थप्रक्ृति । 

पताकास्थानक--नाथ्क में जहाँ प्रयोग करने वाले पात्र को तो अन्य अथ 
श्रभिलषित हो किन्तु साहश्य आदि के कारण आगंतुक (अचिन्तित रूप में आए) पदाथ 
द्वारा कोई दूसरा ही प्रयोग हो जाए, | इसके चार भेद हैं। पहले में उपचार द्वारा झट 
अधिक गुणयुकत अ्रथसम्पत्ति पैदा हो जाती है, जैसे रत्नावली में सागरिका को बांसव- 
दत्ता समझ उपचार करके फाँसी से बचाते समय राजा को पता लगता है कि यह 
सागरिका है और पहले से अधिक अभीष्ट हो जाता है। दूसरे में अनेक बन्धों में आश्रित 
अत्यन्त श्लिष्ट बात कही जाती है, जैसे बेणीसंहार में कोरवों के स्वस्थ (स्वस्थ या 
हुष्टपुष्ट) होने की बात कही गई है। तीसरे में दूसरे अर्थ को बताने वाली अव्यक्त अर्थ 
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वाली विशेष निश्चय-युक्त बात भो होती है और उसका वैसा ही उत्तर भी, जेसे 
बेणीसंहार में कंचुकी और राजा दुर्योधन की 'भग्न॑ भग्नं! वाली बातचीत जिसमें 
कंचुक्ी तो भीषण पवन द्वारा पताका के गिर पड़ने की बात कहता है, पर दुर्योधन 
और दर्शकों के निकट भीम द्वारा दुर्योधन की जाँब झूटने का अर्थ निकलता है। चौशे ' 
में भी सुन्दर, श्लिप्ठ और दचर्थक वचन-विन्यास द्वारा प्रधान अर्थ की सूचना होती 
है जैसे र्लावली में राजा के सागरिका पर अनुराग ओर वासबदतता का सुख क्रोध में 
लाल होने की सूचना लता को देखते हुए वासबदत्ता को चिदाने वाली राजा की 
कल्पना में है। 
.. पतस्परकर्षत्व--अनुप्रास आदि के क्रम से गिरते-गिरते अन्त तक बिलकुल 
गिर जाने से उत्पन्न वर्ण-दोष (दे० यथा०)। 

पत्र--प्रकाशन के लिए अनुभिप्रेत व्यक्तिगत रूप का साहित्य। कभी-कभी 
सावजनिक उपयोग का होने के कारण प्रसिद्ध व्यक्तियों का पत्र-व्यवहार प्रकाशित भी 
हो जाता है। लेखक के प्रतिष्ठित होने पर वह समकालीन घटनाओं आदि की आलो- 
चना करता है और अपने अश्रनुभव के सहारे प्रौढ़ टिप्पणियाँ देता है और इस प्रकार 
अनजाने ही अपने चरित्र ओर दृष्टिकोश को स्पष्ट कर देता है। पत्रात्मक कहद्दानियाँ या 

पत्र-गीतियाँ भी लिखी जाती हैं। 

पत्र-गीति--पत्र के रूप में लिखी जाने वाली कबिता | अंग्रेज़ी के एपिस्टिल 
पहले पत्र के ही पर्याय थे, पीछे उनसे कुछ बाइबिल सम्बन्धी विशेष निबन्धों का अर्थ 
निकलने लगा । इडसन इन कवित्वपूर्ण पद्मात्मक पत्नों को गीति-काव्य में समेटते हैं । 
इसमें गीति-काव्य की अध्यांतरिकता अवश्य होती है, पर यह गेय नहीं होता। शैली 
भी वर्णुनात्मक होती है। बँगला के माइकेल मधुसूदनदत की वीरांगना के अ्रनुकरण में 
हिन्दी में भी पत्रगीतियाँ लिखी गईं । गुप्तजी की पत्रावली इसी शैली में है। ५प्रथ्वी- 
राज का राणा ताप को पत्र”, मुज का अपने चाचा भोज को पन्न, और “कर्शाबती 
का हुमायूं को पत्र”, हिन्दी की प्रसिद्ध पत्रगीतियाँ हैं | (दे० गीति-काब्य) । 

पत्रिका--कहानी, निबन्ध, लेख, आलोचना, एकांकी आदि विविध विषयों से 
युक्त ओर निश्चित समयावधि पर प्रकाशित होने वाला सामयिक साहित्य । 

पदू--प्रयोग के योग्य, अनन्वित एक अर्थ के बोधक वर्णों को पद कहते हैं 
जैसे 'वटः । यह 4 और ट इन दो वर्णों का समदाय प्रयोग के योग्य है तथा यह 
दूसरे पदार्थ से असम्बद्ध (झनन्वित) एक अर्थ (घड़े) की प्रतीति कराता है, अतः यह. 
. पद है। कमी-कभी एक वर्ण का»भी एक पद हो जाता है, यदि वह वर्ण प्रयोग .के 
योग्य हो और दूसरे पदार्थ से असम्बद्ध एक श्र्थ की प्रतीति कराए | 

पद-दोष--दोभों का एक वर्ग | विशेष दे० दोष | 
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पर-परार्ध-बक्रता--पद के उत्तरार्ध के कारण कुछ लोग इसे प्रत्यव-वक्रता के ' 
नाम से भी पुकारते हैं। इसमें काल, कारक, संख्या, पुरुष, उपग्रह या तीनों प्रकार 
के (कतृ , कम, भाव) वाच्य, निपात और अव्यय आदि के चमत्कारपूर्ण प्रयोग छारा 
निष्पन्न होने वाली वक्रता का ग्रहण किया गया है। कु तक ने इसको वक्रोक्ति के ६ 
प्रधान भेदों में मिना है। पद-पूर्वार्ध-बक्रता के साथ पद-परार्ध-वक्रता का भी निर्देश 
करके उन्होंने उसे दो भागों में भी बाँठ दिया है | 

पद-पादाकुज्ञूक--सोलह मात्राओं ओर प्रारम्भ मेँ | कल (दो मात्राओं का 
एक साथ पढ़ा जाने वाला समूह) होने से बनने वाला संस्कारी जाति का सम-मात्रा- 
छुन्द | इसे इन्दुकला भी कहते हैं । 

पद्पूर्वाधेवक्रता--कु तक द्वारा किए गए वक्रोक्ति के ६ प्रमुख भेदों में से 
एक यह भी है। उन्होंने इसके अन्तर्गत इन वक्रताओं का निरूपण किया है--रूढ़ि- 
गत शब्दों की वक्रता, पर्यायवाचक शब्दों की वक्रता, उपचार-वक्रता, विशेषण-वक्रता, 
संब्त्ति-वक्रता, बृत्त (समास ओर तद्धित प्रत्यय) बक्रता, भाव-वक्रता, लिंगवक्रता 
तथा क्रियावक्रता । वस्तुतः पदपूर्वार्ध का अर्थ है शब्द के पूववार्ध में लगने वाले उपसर्ग 
आदि की वक्रता ओर पद पराधंवक्रता में शब्द के पीछे लगने वाले प्रत्ययः आदि की 
वक्रता का निरूपण किया ही जाता है। फिर यह वर्गीकरण जिसमें कुछ प्रत्ययों को 
पदपूर्वा ध-बक्रता में तथा अन्य प्रत्ययों को पदपरार्थ वक्रता में सनमाने ढंग से विभाजित 
कर दिया गया हैं | कुछु अनोखा-सा ही प्रतिभासित होता है। 

पदवक्रता --नाम (संज्ञा), आख्यात (धातु), उपसग तथा निपात (अव्यय)--- 
इन चारों प्रकार के पर्दों की वक्रता का अन्तमाव इस वक्रता में होता है। संज्ञा और 
धातु की वक्रताओं की चर्चा अन्यत्र इन्हीं नामों की वक्रताओं द्वारा की गई हैं। 
कु तक ने यहाँ पर उपसर्ग तथा अव्यय पदों का ही ग्रहण किया है, जहाँ वाक्य में 
जीवित रूप से स्फुरित होने वाले रसादि की द्योतना उपसग ओर निपात करते हैं, वहाँ 
पदवक्रता होती है। जेसे “प्रिया से सुदुःसह वियोग तथा वषॉकाल एक साथ उपनत 
हुए” यहाँ सुदुःखह ओर उपनत में 'खुः और “उप”? उपसग चमत्कार उत्पन्न कर 
रहे हैं। और इसी प्रकार वियोग और वर्षाकात्न को जोड़ने वाला तथा अव्यय! | 
यह ध्यान में रखना चाहिए, कि उपसर्ग मी निपातों में गिने गए हैं, अतः इस बक्रता 
को पदवक्रता न कह निपातवक्रता ही कहना अधिक उपयोगी होगा । 

पदांश-दोष--दोषों का एक वर्ग | विशेष दे ० दोष | 

पदोच्चय--नाटक में रस-पुष्टि के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नायक-लक्षणों 
में एक | विशेष दे० नाठक-लक्षण । 

पदोचित्य--पद या शब्द के उचित या अनुचित प्रयोग का ज्ञान। विशेष 
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दे० शब्दीचित्य | 
. पद्धरि--पडढरि ज अन्त कल आठ-आठ, आठउ-आ्राठ मात्राश्नों पर यति के 
क्रम से और अन्त में जगण से बनने वाला सोलह मात्राओं (संस्कारी जाति) का 
सम-मात्रा-छुन्द । 
पद्मबन्ध--अज्ञरों का ऐसा विचित्र विन्यास कि उसे एक प्रकार से सजाने से 
पद्म का आकार बन जाए। विशेष दे० चित्रकाव्य । 
पद्य--छुन्दोबद्ध रचना । पद्म के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह कवित्वपूर 
ही हो | ताल, ठुक, लय, यति, वर्ण, मात्रा आदि छुन्दों के नियमों का पालन करने से 
बनी कोई भी रचना पत्च कही जा सकती है| 
प्रंपरित--रूपक नामक अर्थालंकार का एक भेद । विशेष दे० रूपक | 
परकीया--दूसरे को विवाहिता स्त्री या अविवादहिता कन्या--इन दो भेदों वाली 
पराई स्त्री | यात्रा आदि में बाहर जाकर पर-पुरुषों से मिलने वाली कुलद स्त्री । 
परिकर--एक अर्थालंकार, जिसमें विशेषणों के साभिप्राय होने से प्रकृत अथ 
के साधक चमत्कारपूर्ण व्यग्यार्थ की प्रतीति होती है । 
उक्तेविदशेषण: साभिप्रायें: परिकरो सतः । “-साहित्यदपंण । 
जैसे-..- 
श्रच्युतघरन तरंग्रिनी, सित्र सिर सालति साल! 
हरि न बनायो सुरसरी कीजो इन्दव भाल ॥ 
अर्थात्‌ गंगे मुझे विष्णु न बना, शिव बनाना, यहां पूर्वोक्त दो विशेषण साभि- 
प्राय होकर गंगा के भक्त के अ्भीष्ट व्यंग्याथ की प्रतीति कराते हैं । 
परिकर--मुख नामक नाटक-संधि का एक अंग | विशेष दे० मुख | 
परिकरांकुर--एक श्रर्थालंकार जिसमें विशेष्य सामिप्राय रहता है, जेसे-. 
वासा भाभा कामिनी कहि बोलो प्रानेस, 
प्यारी कहत लजात नहिं पावल चलत विदेस। --(बिहारी ) 
परिणाम--परिणामो भवेतुल्यातुल्याधिकरणोद्विधा । साहित्यदर्पण--- 
एक अर्थालंकार, जिसमें आरोप्य पदार्थ विषय (उपमान) के स्वरूप से ही 
प्रस्तुत काय में उपयोगी होता है । जैसे--(१) मेरे दूर से लौटने पर उसने मुम्हे स्मित 
रूप मेंट दी ओर मेरे साथ आलिंगन रूप बाजी लगायी। यहां नायक के आदर 
और द्यूत में स्मित और आलिंगन के रूप से भेंट और परण का उपयोग किया गया है 
जो दूसरी जगह वसनामरण का होता । रूपक में आरोप्य का आह लादकत्व भर ही होता 
है, उसकी कोई प्रत्यक्ष उपयोगिता नहीं होती । दोनों की विभक्तियों के समानाधिकारएय 
में इसे तुल्याधिकरणक ओर वैसा न द्वोने पर अ्रतुल्याधिकरणक कहते हैं | रूपक में 
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आरोप्य का आहलादकत्व मर होता है, उसकी कोई ग्रत्यज्ञ उपयोगिता नहीं होती। 
दूसरा उदाहरण-- 
करकंजनि खंजन-दृगनि, ससिमुख अंजन देति, 
विज्जु हास तें दास जू सन विहंंग गहि लेति । (दास ) 
परिन्यास--मुख नामक नाटक-संधि का एक अंग । विशेष दे० मुख । 
परिपाश्म्व --पात्रों के घूमने-फिरने के लिए लेखक द्वारा तैयार किया गया अमृत्त 
वातावरण । विशेष प्रकार के परिपाश्व (अंग्रेजी सेटिंग) देखे जाते हैं। प्रत्येक अ्ंथ 'की 
भौगोलिक या सामयिक आवश्यकताओं के अनुसार परिपाश्व में परिवर्तन भी होता रहता है। 
परिभावना--मुख नामक नाठक-संधि का एक अंग । विशेष दे० मुख | 
परिभाषण-- निवंहण नाटक-संधि का एक अंग विशेष । दें० निवहदण | . 
परिवृत्ति--परिवृत्ति विनियमः समन्‍्यूननाधिकंर्भवेत्‌ । --साहित्यदपेण 
एक अर्थालंकार, जितमें समान न्यून या अधिक के साथ कुछ विनिमय (लेना- 
देना, बदला) वर्णित किया जाता है| इसमें कवि कल्पित होने से चमत्कारपूर्णता आा 
जाती है। जैसे -- 


ले लिया हृदय उसने सेरा श्रपता सादक कठाक्ष देकर । 
सेंने भी हृदय उसे देकर पाया है दाहक मदन ज्वर ॥ 
यहाँ पहले चरण में समान से विनिमय है, दूसरे में न्‍्यूनसे। इसी प्रकार 
अधिक से विनिमय भी समझना चाहिए । | 
परिसंख्या--प्रइनादप्रशनतो वापि कथितादस्तुनोभवेत्‌ । 
ताद्गन्यव्यपोहर्चेच्छाब्द श्रार्थोषथवा तदा॥ 
परिसंख्या . --साहित्यदरपेंण 
एक अर्थालंकार, जिसमें प्रश्न से या बिना प्रश्न ही कही हुई वस्तु से तत्समान 
शाब्दिक या आर्थिक व्यावृत्ति अन्यत्र होती है, एक वस्तु की नियत स्थान से अन्यन्न 
संख्या (गिनती) की जाती है। जेसे-- 
(१) उत्तम भूषण कौन ? यहा, नहिं कनकालंकार, 
कहा काम्य ? पद परम है, कहा त्याज्य ? संसार । ' 
पूर्वाध में कनकालंकार को शाब्दिक व्यवच्छेद कर देने से शाब्दी प्रश्नपूर्विका 
परिसंख्या है। उत्तरार्ध में शाब्दिक व्यवच्छेद न होने से अआर्थी है। 
(२) भ्रति मतवारे जहाँ ढुरद ही निहारियत, 
तुरगन ही में चंचलाई परतीति है। “-मूषण । 
यहां बिना प्रश्न ही व्याबते बताई गई है। श्लेषमूला होने से इसमें ओर भी 
वैचित्य बढ़ जाता है । 
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! परिसर्प -प्रतियुख नामक नाटक-संधि का एक अंग । विशेष | दे० प्रतिमुख । 
परिहार--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नाव्यालंकारों में 
से एक | विशेष | दें० नाव्यालंकार | 

परीवाद--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३३ नास्यलोकारों में 
से एक | विशेष दे० नाव्यालंकार । 

परुषा--रेफ, श, ष, स, टवर्ग तथा रेफ मिश्रित संयुक्ताज्षरों की बहुलता जहां 
पर पाई जाएं, उसे परुया बृत्ति कहते हैं | कहना न होगा कि इन जृत्तियोँ का प्रयोग 
रसानुकूल ही किया जाता है। परुषा वृत्ति में कराकटु तथा कठोर वर्णों का विन्‍्यास 
रहता है तथा इसी कारण यह रोद्र, वीर तथा भयानक जैसे उम्र रसों के लिए अधिक 
उपयोगी होती है । 

पर्यस्तापन्हुति --अपह ति नामक अर्था कार का एक भेद | विशेष दे० अप- 
न्हुति। 

पर्याय--क्वचिदेकसनेकस्मिल्तनेक॑ चैकर्ग ऋमातु, 

भवति कियते वाचेत्तदा पर्याय इष्यते । “- साहित्यदपेंण 

एक अथ्थालंकार, जो एक वस्तु अनेकों में या अनेक वस्तु एक में एक क्रम से 
होने या किये जाने पर होता है। क्रमशः उदाहरणु--- 

(१) “वर्षा की पहली बूँदे पहले तपस्विनी पार्वती के पलकों पर ठहरीं, फिर 
अधरो पर, फिर उन्नत पयोधरों पर फिर त्रिवली में ओर बहुत देर में नाभि तक 
पहुँचा? | यहां एक बूद अनेकों में स्थित है। 

: (२) “ठश्हारे रिपु के नगर में जहां भारी जघनों वाली स्त्रियां चलती थीं, वहां 
अब भेड़िये कोए ओर सियार घूमते हैं, यहां एक नगर में अनेक वस्तुएँ बताई गई हैं। 
इसी. प्रकार किये जाने के उदाहरण समझने चाहिएँ | 

पर्योयवक्रता--समानाथंबाचक शब्द “पर्याय” कहे जाते हैं | संस्कृत भाषा 
में शब्दों का इतना बड़ा भंडार है कि एक-एक शब्द के श्रनेकों पर्यायवाची शब्द 
मिल जाते हैं, किन्तु प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतन्त्र सत्ता भी होती है और सूछ्म विचार 
करने पर यह अंतर अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। समानार्थी होने पर भी अनेक शब्द 
अपने विलक्षण अ्रमिव्यंगय अथ के कारण एक दूसरे से सर्वथा पृथक' हो जाते हैं । 
उचित स्थान पर उचित पर्याय का प्रयोग अद्भुत चमत्कार का जनक होता है इसे ही 
पयोय वक्रता कहते हैं | इसे भी कुतक ने पदपूर्वाध वक्रता में गिना है । 

इस .पर्यायवक्रता के असेक प्रकार होते है--. 

..._१. अमिषेयान्यतरतम--अ्रथौत्‌ उस पर्याय का प्रयोग जो अभिमेय से श्रत्यन्त 
धनिष्ठ है तथा उसके इतने सूच्रमातिसृद्म अथे का उन्‍्मीलन करता है, जितना कोई 
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दूसरा पर्योय नहीं कर सकता | 


२. अथातिशयपोषक--अथोत्‌ अभिषेय- अर्थ के अतिशय को पुष्ठ करने वाला 
पर्याय । 

३ असंभाव्याथपात्रत्वगर्मित--अर्थात्‌ वह पर्याय जो किसी असंव्याअथ की 
सूचना करने की योग्यता से गर्मित रहता है । 

दो-तीन उदाहरण पर्याप्त होंगे। सिंह दिल्लीप से कहता है--“महीपाल ! 
तुम्हारा श्रम बस हो चुका ।” यहाँ 'महीपाल' शब्द घरती के स्वामी का श्रम एंक सिंह 
के आगे कुठित होने के कारण अत्यन्त चमत्कार है। वह वाल्मीकि सीता को रोता 
देख उसके पास दोौड़े आये, जिनका शोक बाणविद्ध कोच को देख श्लोक बन गया था, 
यहां वाल्मीकि का विशेषक उपवाक्य चमत्कार बढ़ा रहा है। मारी कानों वाला हाथी भी 
कहीं संगीत का पात्र हो सकता है, इसी से उसने मद-लोभ से आए, हुए, गु जायमान 
भौरे को भगा दिया, वह तो “मातंग” (हाथी, चांडाल) ही ठहरा। यहां मांग” 
शब्द अपने दो अ्र्थों के कारण एक व्यंग्यार्थ दे रहा है। 

पर्यायोक्‍्त---पर्यायोक्‍त यदा भंग्या गम्यसेवासिधीयते । . --साहित्यद्पेण 

एक अर्थालंकार, जिसमें दूसरे रूप (भंगी) से व्यंग्य बात को ही अभिधा से 
ही कह दिया जाता है। जेसे-- 

मातुपिताह जनि सोक बस करसि सहीस किसोर । 
गर्सेन्ह के अ्रभंक दलन परसु्‌ मोर श्रति घोर ॥ --तुलसी 

यहां मार डालू गा? व्यंग्य अर्थ भग्यंतर से कह दिया गया है। 

पयु पासन--प्रतिमुख नामक नाटक-संधि का एक अ्रग | विशेष दे० प्रति- 
मुख । | 
पतल्लायन--जीवन से ऊबकर भाग उठना | विशेष दे० पलायनवाद। 
पत्नायनवाद--जीवन से पलायन (भाग) कर कला या कविता को एकांत 
में खींच ले जाने वाली धारा | जीवन विषमताओं से भरा हुआ है। इसकी वेदनाओं 
से. त्राण-कला के एकांत अनुशीलन में ही मिल' सकता है। कला स्वांतःसुखाय ही 
होती है । उसका उपदेश देने या समाज का मनोरंजन करने से कोई प्रयोजन नहीं । 
ये बातें पल्लांयनवाद का दर्शन हैं | (विशेष दे० कलाबाद) । 

पश्चात्ताप--रसपोष के लिए नाक में प्रयुक्त होने वाले ३३ नाव्यालंकारों में 
से एक। विशेष दें» नाय्यालंकार । 

पहेली--शब्द-विन्यास चातुरी से किसी गुप्त अथ या शब्द का प्रश्न करने 
बाला खिलवाड़ | रस-विरोधी होने स इसकी गणना अलंकारों भ॑ नहीं होती । आज- 
कत्ल वर्ग-पहेलियाँ बहुत प्रचलित हो रही हैं । 
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जा, भहे 


पांचाली--वर्णें:शेषे: पुनःहेयोः 
समस्तपंचषपदों बंध: पांचालिकासता । “+साहित्यदपेण 

माधुर्यव्यंजक (दे० बैदमी) और ओज व्यंजक (दे० गौड़ी) वर्णों को छोड़- 
'कर शेंब वर्णों वाली रचना-शैली या रीति। इसमें समास भी न बहुत बड़े होते हैं 
और न बहुत कम | भोज के मत से ५-६ पदों वाले समास बाली, ओज ओर कांति- 
गुणों से पूर्ण मधुर और सुकुमार रीति पांचालो कही जाती है। कभी यह पांचालवासी 
' पंडितों की प्रिय शैली रही होगी। कुछ पंडितों के मत से शब्दाडम्बर वाली गौड़ी 
और ललित पदावली वाली बैदमी से मिश्रित रीति पांचाली होती है। विशेष दे० 
रीति, गुण, शेली | 

पांडुता -कामातठुरों की एक विशेष चेष्टा | विशेष दे० कामदशा । 

पाक्षिक--दो मात्राओं वाले छुन्दों की जाति का नाम । विशेष दे ० मात्रा- 
जाति । 

पाद्‌ --प्रत्येक छुन्द के सामान्यतः किये जाने वाले चार भागों में एक भाग | 
इसे चरण भी कहते हैं। कुछ छुन्दों में पादों की संख्या चार से कम भी होती है। 
छुप्पय आदि में यह संख्या ६ हो जाती है। मिलिंदपाद छुन्द किसी चार पाद वाले 
छुन्द के ही ६ चरणों से बनता है। मिलिंद (भौरे) के ६ चरणों के कारण इसे यह 
नाम मिला है। क्‍ 

पादाकुलक--चार चतुष्कल पादाकुलका, चार चौकलों (दे६ यथा०) के क्रम . 
से बनने वाले सोलह मात्राओं के संस्कारी जाति के सम-मात्रा-छुन्द | पद्धरि, अरिह्ल, 
डिल्‍ला आदि (दे० यथा०) इसी कोटि में आते हैं । 

पात्र--कहानी-नाटक आदि में एक व्यक्ति। विशेष दे० चरित्र, चरित्र- 
चित्रण | 

पात्र-परिचय--नाठक के आरम्भ में दी गई नाठकीय पात्रों की सूची, जिसमें 
परस्पर सम्बन्ध भी दिया रहता है। र॑ंगमंचीय नाटकों में अभिनेताओं ओर उनके 
द्वारा खेली जाने वाली भूमिका के नाम आदि बताती हुई जो सूची आरम्म में बाँटी 
जाती है, वह भी इसी नाम से पुकारी जाती है। 

पारिपाश्विक--नाटक में सूत्रधार का सहायक | विशेष दे० सृत्रधार । 

पिहित--एक अर्थालंक्ार, जिसमें पराई बात जानकर चेष्टा से प्रकट की जाती 
है। जैसे-- क्‍ 

बिथरे कच सरवर वसन, समुक्ति सखी मुख सोरि । 
दई तरुनि को बिहेसि के, अरुण पाट की डोरि 0 
सखी ने सुरत-चिह्न देख लाल डोरा दे चेष्टा से माव प्रकट कर दिया है। रुद्धट 
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इसे एक वस्तु के गुण द्वारा दूसरी वस्तु को ढेँ 
शअ्राचाय इसे प्रथक अ्र कार नहीं मानते | 
पीयूषवषे--दिसि निधि पीयूषवर्ष त अंत लगा; १०-६ पर यति वाज्यी १६ 
मात्राओं ओर अन्त में लघ-गुरु के होने से बनने वाला महापोराखिक जाति का सम- 
भात्रा-छुन्द | ' कं 
पुनरुक्त--एक बार कही गई बात का फिर अनावश्यक रूंप में ही दुहराना । 








हैं । 


पुनरुक्तवदा भास--श्रापाततो यदर्थस्य पौनरुंक्त्येत भासनम्‌ । रे 
पुनरक्तवदाभासः स भिन्‍नाकारशब्दगः ॥--धा हित्यदर्पण 


एक शब्दालंकार, जिसमें ऊपरी दृष्टि से तो एक ही अर्थ कीं मिन्‍न स्वरूप वाले 
दो समानाथंक शब्दों द्वारा पुनरुक्ति प्रतीत होती प्रतीत होती है, पर निपुण विवेचन पर 


समाधान हो जाता है | जेसे-- ५ 
झ्ली भौंर गूजन लगें, होन लगे दल पात ें# मुंह * 

यहां अली ओर मोर तथा दल और पात पहले-पहले 

हैं और पुनरुक्ति प्रतीत होती है। पर विचार करने पर पता चल 
अर्थ में और पात गिरने के अर्थ में आने के कारण वस्त॒तः पुनऊक्ति नहीं है। 


१, 
4 
है 
ल्‍ू 









है 2 मालूम पड़ते 


पुराण--वेदव्यास के लिखे हुए १८ बिशाल गन्थ, जिनमें प्राचीन कहानियां: 
भरी पड़ी हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित-पुराण के ये पांच लक्षण 


बताए गए. हैं १८ प्रधान पुराण ग्रन्थों (ब्राह्म, पाआम, वैष्णव, शेव या वायवीय, भागवत, 


॥ किक 5 पल) लि ञ्‌ ९ & ४४४ 
नारदीय, माकण्डेय, आग्नेय, भविष्य, ब्रह्मवेवत, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूमें, सत्स्य, 


गरुड़ और ब्रह्मांड ) को छोड़ उपपुराण भी बताए जाते हैं, जिनकी संख्या वस्तुतः 
और भी अधिक है। 

पुरुषवक्रता--जहाँ पुरुषों का विचित्रता की सिद्धि के लिए विपयेय किया जात! 
' है, उत्तम या मध्यम परुष के स्थान पर प्रथम (अन्य) पुरुष का प्रयोग होता है, वहाँ 
परुषवक्रता होती है। अपने आपको “मैं?” कहने में कोई विचित्रता नहीं है किन्तु जब 
लोग 'अय॑ जनः” (यह व्यक्ति) कहने लगते हैं, तो चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। 
इसे पुरुषवक्रता कहते हैं । | 

पुष्प--प्रतिमुख नामक नाटक-संधि का एक अंग । विशेष दे० प्रतिसुख । 

पुष्पगंडिका--नाटक मैं रसानुकूल प्रयुक्त होने वाले १० लास्‍्यांगों में एक 


हैं कि अली सखी के 


॥:0॥ ४ अनेक 


कपल + 7 पड कक रे 


कक 
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विशेष दे० लास्यांग। 
पुष्पिताग्रा--असम नगण दोर और याहो, नज जर गा सम होत पुष्पि- 
ताग्रा, प्रथम-तृतीय चरणों में दो नगणों, ओर यगणु तथा हितीय-चतुथ चरणों में 
नगण्‌, दो जगणों, रगण ओर गुरुसे बनने वाला अ्र्धसमवृत्त छुन्द | 
एपिमभा--उपमा नामक अर्थालंकार का एक भेद । विशेष दे० उपमा | 
पूवेर॑ग-- यन्नाद्यवस्तुन/पूर्व. रंगविध्नोपशान्तये । 
कुशीलवा: प्रकुरवेन्ति पुर्वेरें/ स उच्यते ॥ 
नाव्य-वस्तु के पहले नाव्यशाला के विध्नों को दूर करने के लिए, नर्ण आदि 
द्वारा की गई पूजा । यद्यपि इसके प्रत्याहार आदि अनेक अंग हैं, पर नांदी (दे० यथा०) 
तो अवश्य की जानी चाहिए। + 
पूवेराग--सौन्दय आदि गुणों के अवण अथवा दशन से परस्पर अनुरक्त 
नायिका की समागम से पहली दशा | यह चार प्रकार के विप्रलंभ श्र गारों में से एक 
है। यह श्रवण-पूर्व॒राग दूत, माठ, सखी आदि द्वारा गुणों का श्रवण सुन पैदा होता 
है, जैसे नल-दमयन्ती के पूबराग का उदय हंस द्वारा कहे गये पारस्परिक गुणों के श्रवण 
से हुआ । दर्शन-पूवराग इन्द्रजाल में, चित्र में, स्वप्न में (जेसे उषा का अनिरुद्ध के 
प्रति) या साज्षात्‌ दश्शन होने पर (राम सीता का) होता है। 
इसके तीन भेद होते हैं | बाहरो चमक-दमक न दिखा हृदय से कमी दूर न 
होने वाला “नीलीराग” पहला पूषेराग है। बहुत शोमित होकर फिर चले जाने वाला 
दूसरा कुसु मी राग है। ओर तीसरा मंजिष्ठा राग वह है, जो चला भी न जाये और 
शोमित भी खूब हो । 
पूवेरूप--एक अथोलंकार, जिसमें निकट की वस्तु से लिया हुआ गुण छोड़ 
कोई अपना पुराना गुण पुनः प्राप्त कर लेता है, केसे-- 
मुकत हार हरि के हिये, सरकत सनिमय होत। 
पुनि पावत रुचि राधिका, सुख मुसकानि उदोत ॥ (मतिराम) 
पूवेबाक्य--निवहरण नामक नाटक-संधि का एक अंग । विशेष दे० निवहण | 
पृथ्वी--ज सा जस य ला ग को' कहत छुन्द प्रृथ्वी मला | जगण, सगण, 
जगण, सगण, यगण, लघु ओर गुरु से बनने वाला अत्यष्टि जाति का समवृत्त छुन्द | 
इसमें ६-६ पर यति होती है। 
पेंफलेट--किसी सामयिक घटना के सम्बन्ध में प्रचार के लिए लिखा गया पर्चा 
या छोटी-सीं पुस्तिका। 
पोराणिक--१८ मात्राओं के छुन्दों की जाति का नाम | विशेष दे० मात्रा- 
ज्ञाति। 
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प्रकरण--रूपक के दस भेदों में से एक मेद | इसमें कहानी लोकिक आर 
कविकल्पित (मौलिक) होती है। प्रधान रस श्टगार होता है | नायक धर्म, अथ, काम 
में लीन धीरप्रशांत होता है ओर विष्नों से लड़ता है| वह ब्राह्मण (म्रच्छुकठिक में), 
मन्त्री (मालतीमाधव में) या वैश्य (पुष्पभूषित में) होता है। नायिका कभी कुलस्त्री 
होती है, कभी वेश्या (रंगवृत्त में) कभी दोनों (मृच्छुकटिक में) | इसलि स तीन 
भेद ह्वो जाते हैं, तीसरे भेद में धूते, ज़ुआरी, विट, चेट आदि भरे होते हैं | 
भवेत्रकरणे वृत्त लौकिक॑ . कविकल्पितम्‌ । 
श्ृंगारो5ज़ी नायकस्तु विप्रोडई्मात्योड्थवा वरिगक्‌ । 
सापायधर्मकामार्थपरो धीरप्रशांतकः । 
नायिका कुलजा क्वापि वेश्याक्यापि दयं क्वचित्‌ । 
तेन भेंदास्त्रयस्तस्य तत्रि.. भेदस्तृतीयकः । 
कितवद्युतकारादिविट्चेटक संकुलः । --साहित्यदपंण 
प्रकरणवक्रता--प्रकरण का अथ है पूरे प्रबन्ध का एक देश अ्रर्थात्‌ एक प्रसंग 
या एक वरस्य-विषय | एक देश अथवा एक अंग के सदोष होने पर अंगी गुणपूर्णा 
नहीं हो सकता, अतः प्रकरणवक्रता का भी अत्यंत महत्त्व है तथा कुन्तक ने इसे भी 
बक्रोक्ति के ६ प्रमख प्रकारों में गिना है। प्रकरण को चमत्कृत, सरस या उपा- 
देय बनाने वाले अनेक प्रसंग होते हैं, इनका चयन तथा परिपोषण कवि के लिए आव- 
श्यक है। कभी नायक अथवा रसविरोधी प्रकरणों को छोड़ तदन॒ुकूल कल्पना भी की 
जा सकतो है ऐसा दशरूपककार धनंजय का मत है। तुलसी ने जयंत द्वारा सीता के चाच 
मारने की बात न मान इसे चरण में मारा जाना बताया। इसी प्रकार “उदात्तराधघव! 
ने तो बालिवध प्रसंग को ही उड़ा दिया तथा मारीचवध के लिए पहले लक्ष्मण को भेज 
दिया | यह एक प्रकार की प्रकरणवक्रता है। कोत्स का रघु के पास दान की समाप्ति में 
आना तथा फिर अन्त में रघु द्वारा अधिक देने तथा याचक कोत्स द्वारा कम लेने की 
हठ वाले प्रकरण की सृष्टि भी अद्भुत ही है । शकुन्तला को भुला देने के लिए, दुवोसा 
के शाप वाले प्रकरण की उद्भावना भी अनूठी है। उत्तर रामचरित में चित्रदर्शन के 
:समय राम द्वारा ज मक अस्त्रों का सीता की सनन्‍्तान के पास स्वतः जाने का उल्लेख पर- 
वर्ती घटना में अनुकूलता के कारण चमत्कारपूर्ण है। नाय्कों में विशिष्ट अर्थ की सिद्धि 
के लिए गरभा क द्वारा नए प्रकरण का अवतरण किया जाता है । ये सब प्रकरणवक्रता के 
दी भेद हैं । 
प्रकर शिका--नाटिकेवप्रकरणी सार्थवाहादिनायका । 
समानवंदजा नेतुर्भवेद्यन्न च नायिका । --साहित्यदर्पण 
उपरूपक के १८ भेदों में से एक भेद | इसमें व्यापारी नायक और उसी की 


प्रकरणोचित्य १४८ 


सजातोया नायिका होती है। शेष बातें नाटिका (दे० यथा०) जेसी ही होती हैं। 

प्रकरणी चित्य--प्रबन्ध में प्रकरण या प्रसंग के उचितानुचित का विवेक | 
बिशेष दे० प्रबन्धोचित्य | 

प्रकरी--नाटक की चौथी अर्थप्रकृति | विशेष दे० अथ्थप्रकृति | 

प्रकष--घटनाओं , भावों आदि का एक पराकाष्ठा तक क्रमिक उत्थान | 
वस्तु का एक निश्चयात्मक चरम बिन्दु | इसका विरोधी अपकष होता है, जिसमें 
पराकाष्ठा की प्राप्ति के बाद क्रमशः अवपतन दिखाया जाता है। इसे घटनाओं का 
आरोह-अवरोह भी कहते हैं । 

प्रकाश-क्थन--नाटकोय संवाद का सामान्य प्रकार | विशेष दे० नाय्योक्ति। 

प्रकाशितविरुद्धत्व--किसी बात के विरुद्ध अ्रथ प्रकाशित करने से उन्पन्‍न 
अथ-दोष (दे० यथा०) जैसे “हे राजन्‌, तुम्हारा कुमार सम्राद बने? यहाँ यह 
विरुद्ध अथ निकलता है कि तुम मर जाओ, अतः यह दौष है। 

प्रकृत--उपमा के एक अंग उपमेय का अन्य नाम | विशेष दे० उपमेय | 

प्रकते--२१ वर्णो के वर्शिक छुन्दों की जाति का नाम | विशेष दे० बृत्त- 
जाति | द 

प्रसृतिवाद--प्रकृति से अनुराग और प्रकृति से सामंजस्य रखनेवाली काब्य- 
शली । अंग्रेजी साहित्य में श्ण्वीं शताब्दी की प्रतिक्रिया में स्वच्छुन्द्ताचाद (दे० 
यथा ०) के साथ इसका भी उदय हुआ, जो विषय, स्वर और शैली प्रत्येक दृष्टि से 
“प्रकृति की ओर लोगे? का सन्देश था। इसमें न केवल देहाती दृश्यों और देहाती 
जीवन में श्रनुराग दिखलाया जाता है, बल्कि जीबन और कला से सम्बन्धित कृत्रिस 
रूढ़ियों के प्रति विद्रोह भी रहता है। हिन्दी में श्रीधर पाठक के बाद पंत आदि में वह 
प्रकृति-प्रेम दिखाई देता है, जो वाल्मीकि कालिदास आदि कवियों की वाणी में दिखाई 
पड़ा था। 

प्रगतिवाद--माक्सवाद (साम्यवाद) से प्रभावित साहित्यधारा। गांधीवाद 
ओर छायावाद में जो सामंजस्य था माक्सवाद और प्रगतिवाद में मी वही सामंजस्य 
है। कविता को जनक्रान्ति का माध्यम बनाना और उसके द्वारा किसान-मजदूरों को 
वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए विद्रोही बनने को उकसाना, निम्न श्रौर दलित 
वर्ग की समस्याओं का चित्रण ओर उच्च वगग की नीति का भंडाफोड़, यथाथ का 
चित्रण ओर आदश का बहिष्कार, समाज की प्राचीन मान्यताओं का विरोध, नारी- 
स्वातन्त्य, सरल भाषा, चलते छुन्द, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का यत्न, धर्म, 
नोति और सदाचार (साहित्य) का मूल्यांकन है जनहित? मानना “धघूलि, सुरभि, मधु 
रस, हिमकश? को छोड़ 'सिगरेट के डिब्बे खाली पन्‍नी चमकीली” की ओर आकर्षण 
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इत्यादि प्रगतिवाद के पहलू हैं। मगवतीचरण वर्मा की मैंसागाड़ी, निराला की “वह 
कूटती पत्थर, देखा मेंने'उसे इलाहाबाद के पथ पर” और “विधवा” या “मिन्नुक), 
नवीन की “जूठे पत्ते! आदि हिन्दी-ऋविता  प्रगतिवाद के पथ का अच्छा प्रति- 
निधित्व करती हैं| पर हृदय की रागात्मक अनुभूति और कला की रंगीनी के श्रभाव, 
रोटी या पंथ सम्बन्धी स्वर के तीव्र होने के कारण और प्रगतिवाद के अर्थ के संकुचित 
होते जाने से सहृदयों का आकर्षण इधर कम हो चला है, यद्यपि उत्साही जोशीले 
युवक अब भी इसके पढ़ने-लिखने में चाव से तत्पर होते हैं । 

प्रगसन--प्रतिमुख नामक नाठक-सन्धि का एक अंग | विशेष दे० प्रतिमुख। 

प्रगबल्भता--निःसाध्वसत्व॑ प्राल्भ्यम्‌ । --साहित्यदर्पण 

काम-क्रीड़ा आदि में नायिका के निडर होने का भाव । यह नायिका का एक 
अयत्नज अलंकार है। (दे० नायिकालंकार) । 

प्रगल्भा--स्मरान्धा गाढ़तारुण्या समस्तरतकोबविदा । 

भावोन्नतादरकश्नीडा. प्रगल्भाक्रानननायका ॥ ---साहित्यदर्पण 

कामांध, अच्छी तरह जवान, सारे रति-रहस्य को जानने वाली, भावोन्नता, 
बहुत कम लज्जा करने वाली और नायक का अ्रतिक्रमण करने वाली नायिका। यह 
स्वकीया का एक भेद है। नायक के प्रति कम या अधिक प्रेम रखनेवाली धीरा 
अधोरा, और घीराधीरा के भेद से इसके छु: भेद होते हैं | इसे प्रौढ्दा मी कहते हैं। 
(भेद यथा० दें०) । 

प्रच्छेदक--नाठक में रसानुकूल प्रयुक्त होने वाले १० लास्यांगों में एक। 
विशेष दे० लास्यांग । ह 

प्रशयमान--नायक-नयिका में भरपूर प्रेम होने पर भी उनका एक दुसरे पर 
अकारण रूठना | (दे० मान) | यदि यह मनाने (अनुनय) के समय तक न ठिके, तो 
यह मान विप्रलम्भ का मेंद न होकर संभोग-संचारी भाव भर रह जायेगा। 

प्रशव--मा ना या ग प्रणव हो जाता, प्रत्येक पाद में मगणु, नगणु, यगण 
और गुरु (५ 5 5, | | |, |55, 5) वाली पंक्ति जाति का समघृत्त छुन्द | इसे पणव 
भी कहते हैं। 

प्रतिकूलवर्य त्व--रसों के विरुद्ध वर्णुसंघटना से उत्पन्न दोष । (दे० यथा०) 
कोमल रस में कठोर वर्णों के चुनाव ओर प्रदीप्त रस के वर्णन में कोमल वर्णों के 

चुनाव से यह दोष होता है। 

प्रतिनायक--नायक का प्रतिद्दन्दी अथवा प्रतिस्पष्टी, जिसके साथ नायक 
: का संघष होता है, जैसे रावण, दुर्योधन आदि राम, युधिष्ठटिर आदि के साथ मेँ प्रति- 
नायक कहे जाएँगे। यह घीरोद्धत (दे० यथा०) और पापी होता है और काम-क्रोध से 
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उत्सन्‍्न व्यसनों में फँसा होता है। ईष्यों तो इसका स्वस्व ही है। इसे खलनायक भी 
कहते हैं । द 

प्रतिपत्ति--शिल्पक नामक उपरूपक का एक 'ग। विशेष दे० शिल्पक | 

प्रतिभा (१)--कलाकार की जन्मजात शक्ति। विशेष दे० कल्पना | 

प्रतिभा(२)--१४ मात्राओं के मात्रिक छुन्द विजात का अन्य नाम। विशेष 
दे० विजात | 

प्रतिमुख--नाथक की दूसरी सन्धि | यह कार्य अर्थप्रकृति (दें० यथा०) की 
दूसरी अवस्था यत्न के लगभग समानांतर चलने वाला नाठक की वस्तु का दूसरा 
विभाग है। मुख नामक पहली संधि में विकसित फल्लप्रधान उपाय का कुछ लक्षित 
ओर अलक्षित आगे की ओर विकास तिमुख-सन्धि है। 

फल प्रध/नोपायस्य भुखसन्धिनिवेशिनः । 
लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुर्स च ततू। 
--साहित्यदपेण 

दर्पणशुकार इसके निम्न तेरह अंग बताते हैं। पहला अंग रति आदि के भोग 
के लिए स्त्री-पुरुष की चेष्टा “समीहा? है, दुसरा खोई हुईं या वियुक्त वस्तु का अन्वे- 
घण “परिसर्प है, तीसरा किये गये अनुनय को स्वीकार न करना विधुत” है, चौथा 
किसी उपाय का दिखाई न पड़ना .'स्वापन है, पाँचवां परिह्यास वाक्य “नरम है, 
छुठा परिह्ास से पैदा थुंति “नर्मद्र॒ति! है, सातवां उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वाक्य 'प्रगमन' 
है, आठवां दुख आ पड़ना “विरोध? है, नवां रूठे को मनाना 'पयु पासन! है, 
दसवां प्रेम पैदा करने वाले विशेष वाक्य वाला “पुष्प” है, ग्यारहवां प्रत्यक्ष ही 
निष्ठुर वचन वाला “वज्र! है, बारहवां प्रसन्‍न बनाना 'प्रसादनः है' और तेरहइवां 
ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के समागम वाला “वर्णुंसंहार' है। (विशेष दे० सन्धि, 
अर्थ कृति, वस्तु, नाग्क) । 

प्रतिवस्तृपमा--प्रतिवस्तूपभा सा यस्याद्वाक्ययोग्गस्यसाम्ययो: 

एको5पिधर्स: सासान्यो यत्र निरदिश्यतेपृथक्‌ । 
| --साहित्यदर्पण 

एक अर्थोलंकार, जिसमें दो वाक्याथों के प्रतीयमान (वाच्य नहीं) सादृश्य के 
एक ही साधारण धर्म को प्रथकू-प्रथक्‌ शब्दों से कहा जाता है। उपमा में समान धर्म 
एक ही बार कहा जाता है और उसका उपमेय-उपमान दोनों से सम्बन्ध रहता है| 
यहाँ एक ही धम दोनों के साथ प्रथक-प्थक्‌ और भिन्‍न-मिन्‍न शब्दों द्वारा कहा जाता 
है । दीपक में इसकी भांति भिन्‍न-मिन्न शब्दों में न कह समान धर्म एक ही शब्द .से 
बताया जाता है। जेसें-« 
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तिर्नाह सुहाइ न अ्रवध बधावा। 
क्‍ चोर्रह चाँदिनि रात ना भावा ॥ 
यहाँ वही बात 'सोहाइ”ः और 'भावा? दो शब्दों द्वारा प्रथक-प्थक्‌ कही 
गई है। 
प्रतिवस्‍्तूपमा माला भी होती है-- 
सिहों के लेंहड़े नहीं, हंसों की नहिं पात । 
लालों की नहिं बोरियाँ, साथु न चलें जमात ॥ 
. यह साधम्य से भी होती है और वैधम्य से मी । उपयु कत उदाहरण साधरम्य 
के हैं | वेधम्य यथा--- 
मुर्खाह श्रलक को छूटिवों, अवसि करे दुतिमान । 
क्‍ बिन विभावरी के नहीं, जगमगात सितभान ॥ 
यहाँ दुतिमान और जगमगात एक ही धर्म है, ओर उपमान वाक्य में निषेध 
रूप में साधारण धर्म का कथन होने से यहाँ वैधरम्य से प्रतिवस्तूपमा है। 
प्रतिलिप्यधिकार--प्रकाशित ग्रन्थों के विषय में विधान द्वारा लेखक को 
दिया गया वैध अधिकार । इसके द्वारा लेखक की रचना का उसके अंश के अनधिकारी 
प्रकाशकों द्वारा काशित करने से रक्षा की जाती है। यह संरक्षण प्रायः लेखक के 
जीवन भर और उसकी मृत्यु के ५० वर्ष बाद तक रहता है। 
प्रतिषेध (१)--एक अर्थोलंकार, जहाँ प्रसिद्ध निषेध होने पर कारणवश 
पुनः निषेध होता है। जेसे-- | 
न हों जंबुमाली, खरे जाहि मारो । 
न हों दूषणे, सिन्धु सूनो निहारो 0 
सदा जंग में देवता दाव दनें। 
सहाकाल को काल हों कुंभकने ॥ --केंशव 
प्रतिषेध (२)--विमश नामक नाटक-संधि का एक अंग । विशेष दे० विमश । 
प्रतिष्ठा--४ वर्णों के वर्णिक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष दें ० 
बृत्त जाति। 
प्रतीकवाद--प्रकृति के कुछ मनोविकारों को जाग्रत करने वाले पदार्थों का 
उन श्रमूर्त मावनाओं के उद्बोधन के लिए प्रयोग कर उनका सजीव लाक्षणिक चित्र 
खींच देने वाली शैली । 'साहित्य में प्रतीकवादी आंदोलन? (सिंबोलिष्ट मूवमेंट इन 
लिग्रेचर) के लेखक आर साइमंस के शब्दों में “यदि प्रत्येक महान्‌ कल्पनाशील 
कवि की रचना में सदा से किसी-न-किसी रूप में प्रतीकों का प्रयोग न होता चला 
आया द्वोता, तो आज प्रतीकवाद का कुछ मुल्य न होता” आचार्य शुक्ल के मत 
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से ये अ्रतौक दो प्रकार के होते हैं मनोविकारों या भावों (इमोशन्स) को जगाने वाले 
और भावना या विचारों (इंटैलेक्ट) को जगाने वाले। चन्द्रमा मढु आमा का, 
समुद्र प्राचुय, विस्तार: और गम्मीरता का, आकाश सूदम अनंतता का भौर चातक 
निःस्‍्वार्थ परे का पत्नोक है । भावनाओं के शाश्वत होने पर भी प्रतीक योजना मे 
देश-काल की आीक के अनुसार योग होते रहे हैं। हालावादी मधु, प्याला ओर 
बाला के प्रश्ी अपनाएँगे ओर ठलसी आदि भक्त कबि चकोर, दीप, पतंग ओर 
चातक आदि को | ऐसे ही स्निग्ध श्यामल घट में भारतीय को दिखाई देने वाला 
शीतल माघुय एक यूरोपीय को न दिखाई देगा, और वह उसे उदासी का ही प्रतीक 
मानेगा | आचा' शुक्ल लाक्षणिक्रता को नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता मानते 
हैं (चिन्तामणि-२२४) और उसके “गहरे पेट” में प्रतीक योजना को भी समेटते 
हैं। पंत के'चाँदनी का स्वमाव में वास, विचारों में बच्चों की सांस (चांदनी-स्वच्छुता, 
: #शीतलता, मदुलता, बच्चों की सांस-मोलापन) का जो उदाहरण उन्होंने दिया है, 
“बह कविता में संश्लिष्ट प्रतीक-योजना का प्रगल्म उदाहरण है। इसी प्रकार प्रसाद के 
ककाँटों ने भी पहना मोती' (कटीले पौधे--पीड़ा पहुँचाने वाले कठोर छृृदय मनुष्य । 
पंहनां मोती--हिमबिन्दु घारण किया या अश्रुपूर्ण हुए) भी समझना चाहिए। हमारे 
साम्यमूलक अलंकारों के उपमान का लक्ष्य साइश्य या साधर्म्य होता है, जबकि प्रतीक 
का लक्ष्य अपनी शक्ति से अमृर्त्त भावना को जाग्मत करना द्वोता है। 
हाल में रंगमंच पर प्रतीक विधान को वांछित मनोभावों के वहन का माध्यम 
बनाया गया है। सिनेमा में भी किसी पात्र की म्॒त्यु के समय दिये को बुकता दिखाना, 
मनोवृत्तियों की हलचल से समय खड़-खड़ करती रेलगाड़ी या तूफान आदि की योज- 
नाएँ प्रतीकवाद की ही परम्परा में हैं । 
| प्रतीकवाद को कुछ लोग चित्रभाषाबाद भी कहते हैं। 
प्रतीप--प्रसिद्धस्थोपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम्‌ । 
निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते । 
उक्त्वा चात्यन्तमुत्कषमत्युत्कृष्टस्य वस्तुतः । 
कल्पितेःप्यूपमानत्वे प्रतीप॑ केचिदृचिरे । 


/%० 








--साहित्यदपेण 
एक साम्यमुलक श्रर्थालंकार जिसमें लोकप्रसिद्ध उपमान को उलटकर उसको 
उपमेय बना देने, उसका निष्फल हो जाना बताने अथवा उपमेय के सामने उसके 
 अपकर्ष हो जाने का वर्णन होता है। उपमा में उपमान उत्कृष्ट रहता है, पर यहाँ उप- 
' मैय, इसी से इसे विपरीतोपमा भी कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं । 
(१) जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बनाया जाए, ज्ैसे-- 


१४३ प्रत्यनीक 


“उतरि नहाए जमुन॒ जल, जो सरौर रस स्यास 
यहां श्यामल जम्नुनाजल (प्रसिद्ध उपमान) की शरीर (उपमेय) से समता कौ 
गयी है । 
(२) जहां उपमेय की श्रद्धितीयता के खंडन के लिए उपमान रूप दूसरी साइश्य 
वस्तु का वर्णन हो, जेसे--. द 
कह! करति निज्ञ रूप को, गरब गहे अविवेक । 
रमा उमा सचि सारदा, तो सी तीय अनेक ॥ --काव्य-शिक्षा 
यहाँ सुन्दरी की अद्वितीयता के रूप-गब के खंडन के लिए. लक्ष्मी, पाती, 
इन्द्राणी ओर सरस्वती आदि अनेकों स्त्रियां बताई गई हैं। 
(३) जहां उपमान की अद्वितीयता के खंडन के लिए उपमेय रूप दूसरी 
साहश्य वस्तु का वर्णन हो, जैसे-- | 
गरब करत कत बावरे, उसम्रगि उच्च गिरिश्यूंग। 
जस गोरब सिवराज को, इत नभ तेंहु उतंग ॥ 
यहां उच्च गिरि-श ग की अद्वितीयता के खंडन के लिए शिवाजी के यज्ञ की 
ऊँचाई से किया गया है। 
(४) जहां पहले उपमेय की उपमान से समता कल्पित करने के बाद फिर 
उसका खंडन कर दिया जाए, जेसे-- शा 
बहुरि विचार कीन्ह मन माहों। 
सीय बदन सम हिसकर नाहीं ॥। 
यहां मुख की चन्द्र के साथ समता कल्पित कर फिर उसका निषेध किया 
गया है। ' 
(५) जहां उपमेय के सामने उपमान को व्यथु बताया जाए, जैसे-- 
राव भावसह ज्‌ के दान की बढ़ाई देखि, न 
कहा कामधेनु है कछ न सुरतरु है। “-मंतिराम 
यहां भावसिंह के दान के आगे कामघेन-कल्पवृक्ष आदि उपमान व्यथ्‌. ठहराए 


गए हैं। 
प्रतीयमानोक्रेज्ञा--उद्पेद्ना नामक अर्थालंकार का एक भेंद। विशेष दें 


उप्प्रेद्बा । 
प्रत्यनीक--प्रत्यनीकसदक्तेन प्रतीकारे रिपोर्यदि । 
तदीयस्य तिरस्कारस्तस्पेवोत्कंर्षेताधकः । --साहित्यदपेंण 
एक अर्थालंकार, जो शत्र का प्रतीकार न कर सकने पर शन्नु के किसी साथी 


आदि के तिरस्कार करने पर होती है। जेसे--- 


प्रत्यय २१४५४ 


(१) तनुमध्या ने अपनी कमर से मेरी कमर को जीत लिया है, यह सोच शेर- 
कामिनी के कुच जैसे गज़राज मस्तक को विदीख करता है | यहाँ प्रधान शत्रु तनुमध्या 
(नायिका) है, गजराज नहीं, पर तिरस्कार गजराज का हुआ है। 

(२) तो मुख छवि सों हारि जग भयो कलंक समेत । 
सरद इन्दु श्ररविन्द-मुखि श्ररविन्दन दुख देत ॥। 

(३) हिन्दुन के पति सों न बिसाति सतावत हिंदु गरीबन पाइ के । 

... प्रत्यय-ज्ञान, प्रंतीति, शञान-साधन। व्याकरण में वे क्रिया के अन्त में 
लगने वाले साधनभूत चिह्न, जो नये अ की प्रतीति बताते हैं। छुन्द-शास्त्र में वे 
साधन जिनसे हमें छुन्दों के भेद उनकी रुख्या, स्वरूप आदि का बोध होता है। वहाँ 
पर ये ६” कार के होते हैं--सूची, प्रस्तार, नष्ट, उद्िष्ट, पाताल, मेरु, खंडमेरु, पताका 
भर म टी | इनमें से प्रथम चार (दे० यथा) ही मुख्य हैं, और शेष का उन्हीं में 
अन्तभौव हो जाता है। 

प्रययवक्रता-प्रत्ययों के रमणीय प्रयोग के कारण जो वक्रता उत्तन्‍्न होती 
है, उसे प्रत्ययवक्रता कहते हैं। वैसे तो अनेकों प्रसिद्ध प्रत्य्यों का अलग-अलग ग्रहण 
किया जा चुका है तथा उनके नाम से अलग-अलग वक्रताएँ मानी,गई हैं, किन्तु यहाँ 
कु तक के मत से जहाँ प्रत्यय के बाद लगाया गया दूसरा प्रत्यय सौन्दय की संष्टि 
करता है, वहां प्रत्ययवक्रता होती है। संस्कृत में क्रिया के साथ लगने वाले तरप * 

तमप्‌' द्वारा तारतम्य की श्रेणी के निर्वाचन से कहीं श्रर्थाभिव्यक्ति चमत्कारपूर्ण 
हो जाती है। कवि और श्रालोचक में में आलोचक की अधिक वन्दना करता हूँ 
(बन्देतराम्‌ ) यहाँ “तराम्‌” द्वारा तुलनात्मक चमत्कार की सृष्टि होने से प्रत्यय- 
बक्रता है। 

प्रस्तुत ओचित्य के चमत्कार को अपनी महिमा से पुष्ट करता हुआ प्रत्यय 
पदों के बीच में अनूठी ही बक्रता की उद्भावना करता है, ऐसा “वक्रोक्ति जीवित? 
(२१७) में बताया गया है। मेघदूत में यक्ष ने अपने आपको 'सुमगंमन्‍्य”ः (अपने 
को अ्रमिमान से सुभग मानने वाला) कहा है, यहां मुम्‌ के आगम के साथ खश 
प्रत्यय से बनने वाले इस शब्द ने कई अनठ भावों की सूचना दी है, यह प्रत्यववक्रता का 
उदाहरण है। 

प्रपंच--वीथी नामक रूपक के १३ अंगों में एक | विशेष दे ० वीथी | 

प्रबन्ध--निबन्ध के रूप में पर साधारणतः अधिक ध्येयात्मक रूप में किस 
विषय पर लिखा गया लेख | 

प्रबन्ध काव्य--किसी कथा-प्रबन्ध (कहानी) को लेकर की गई सांगीपांग और 
सवागीण पद्यवद्धू रचना । वश्ये-कथा के स्वरूप के आधार पर इसके दो भेद होते हैं--.- 


१५५ प्रबन्धवक्रता 


महाकाब्य और खंडकाव्य (दे० यथा०)। प्रबन्ध-काव्य में सफलता प्राप्त करने के 
लिए कथा का निर्वाचन और निर्वाह, धार्मिक स्थलों की पहचान, विविध वर्णनों का 
यथोचित विनिवेश, पात्रों का क्रमिक विकास, आधिकारिक और प्रासंगिक वस्तु (दे० 

यथा०) का स्वस्थ चयन और पारस्परिक मिश्रण एकता, नाटकीयता, संबद्धता, युक्ति- 
संगतता, क्रमबद्धता आदि बातें अपेक्षित होती हैं। इसी कारण मुक्तक (दे० यथा०) 

रचना की अपेक्षा प्रबन्ध-रचना में अपार और अ्रथक प्रयास आवश्यक होता.है। यह 
ठीक है कि इधर-उधर दो-चार छुन्द भरती के हो सकते हैं और मुक्तक .की भांति 
प्रत्येक शब्द और पंक्ति के स्तवक को सजाने की आवश्यकता इस महोद्यान में नहीं 
होती, पर फिर भी पूरे मबन का सोन्‍्दय प्रत्येक ईंट के अपने आप में पू होने पर ही 
टिक सकेगा | एकता ओर कतानद्धा सदा उपादेय रहेंगी ही । (विशेष दे० प्रबन्ध- 
वक्रता, प्रबन्धौचित्य, महाकाव्य, खंडकाव्य) | 

प्रबन्ध-ध्वनि-ओ चित्य--ओचित्य विचार-चर्चा में क्षेमेन््र-इसे भी प्रबंधौ- 
चित्य में गिनते हैं। विशेष दे० प्रबन्धीचित्य । 

प्रबन्धवक्र॒ता--कविव्यापार का चरम प्रबन्धवक्रता की योजना है। प्रबन्ध का 
अथ समस्त दृश्य या श्रव्य-प्रन्थ है, अतः प्रबन्धवक्रता का आश्रय एक पद वाक्य श्ादि 
न होकर सारा ग्रन्थ ही है। समस्त काव्य के गुण-दोष विवेचन में क्रियाशील होना 
प्रबन्धवक्रता का कार्यक्षेत्र है। अन्य सारी वक्र॒ताएँ इसका अ्रंग मात्र ही होती हैं । अ्ंगी 
के सौंदर्य के बिना अंगों के प्रथक्‌ सौंदर्य की कोई सत्ता नहीं | प्रबन्धवक्रता के विविध 
अंगों में पारस्परिक सोहादं, सामंजस्य, अनुकूलता तथा उपकारिता वांछुनीय है। 

इसके अनेक भेद होते हैं। उन सब मभेदों का एकन्रीकरण अभी तक नहीं 
किया गया है। निम्न ४-५ भेद प्रमुख हैं--. 

(१) साभिप्राय रस परिवृत्ति--जेसे वेणीसंहार नाटक में महाभारत के मूल रस 
शान्त को बदलकर वीर रस का अपनाना या भवभूति द्वारा उत्तररामचरित में करुण 
का वर्णन करने पर भी अर गार को ही अंगी मानना | 

(२) साभिप्राय इतिवृत्त परिवृत्ति--जैसे मारवि द्वारा दुर्योधन के अन्त तक 
का वन नु कर अ्रज्भ न द्वारा पाशुपत-प्राप्ति तक का ही वर्णन, अथवा तुलसी द्वारा 
राम के राज्यारोइण तक ही कथा को सीमित करना । 

५६३) साभिप्राय नामकरण--मभी एक प्रबन्धवक्रता है, जैसे अभिशान शाकु तल, 
मुद्राराज्षस नाम साथंक तथा चमत्कारपूर्ण है, रामचरित, सूर-सागर आदि नीरस | 

(४) साभिप्राय इृष्टिकोए--कथाचथन के साथ ही कवि के दृष्टिकोण की विद- 
ग्धघता भी आवश्यक है। रामायण और महाभारत पर ही आश्रित अनेकों अंथ अनेकों 
इृष्टिकोण लेकर आते हैं| इनका विदग्धतापूर्ण होना भी एक प्रबन्धवक्रता है।... 


प्रबन्धी चित्य १४६ 


(५) अवान्तर लक्ष्यप्राप्ति--नायक द्वारा लक्ष्य के साथ ही अन्य फल की 
प्राप्ति भी प्रबन्धवक्रता है। नागानन्द नाटक रे नायक पिता की आज्ञा से वन में जाता 
है, पर वह पिता की आज्ञा के पालन के साथ ही विश्वमैत्नी का प्रतीक बनता है तथा 
मलयवती से विवाह भी करता है। 

प्रबन्धो चित्य--प्रबन्ध की अर्थ-सिद्धि के लिए. उचित बातों का समावेश 
. ग्रबन्धोचित्य कहा जाएगा एवं तद्विरोधी बातों का समावेश प्रबन्ध दूषण । बलदेब 
उपाध्याय, ने अपने भारतीय साहित्यशास्त्र में प्रबन्धीचित्य की चर्चा करते हुए उसकी 
पुष्टि में मेघदूत के उस श्लोक का उदाहरण दिया है, जहाँ यक्ष मेष के वंश की प्रशंसा 
करते हुए उसमें चेतनत्व का आरोप करता है | ज्ञेमेन्द्र ने कालिदास द्वारा शिव-पार्व॑ती 
के सुरत चित्रण को प्रबन्धा्थ के लिए अनचित बताया है। उन्होंने प्रबन्ध-ध्वनि के 
श्रौचित्य को भी प्रबन्धौचित्य संज्ञा दी है। तथा प्रकरण-ध्वनि को प्रबन्धौचित्य की 

आनन्दवधन ने प्रबन्ध-ध्वनि-श्रोचित्य या प्रबन्धौचित्य का विस्तृत विवेचन 
किया है। वृत्त तथा उत्रेक्ष्य दोनों प्रकार के इतिबृत्तों के औचित्य की चर्चा करते हुए 
उन्होंने रसाभिव्यंजक कथाओं और घटनाओं को ही उपादेय बताया है। उसमें रसा- 
नुकूल परिवतन भी न्याय्य है | काव्य तथा नाक दोनों में ही प्रा गिकर कथा, सन्धि- 
निवेश तथा ऋतु-वणन आदि का रसानुकूल उपयोग होना चाहिए, उनकी श्रति न हो 
अंग कभी भी अ्रंगी का स्थान न ले ले। प्रासंगिक विषयों में आत्यासक्ति बड़े-बड़े 
काव्यों में भी प्रवन्ध-दोष बन जाता है। सारांशतः निम्न दोर्षों से प्रबन्धीचित्य मंग 
होता है--- 

१, अंग का अ्रति विस्तृत वर्णन | 

२. अंगी अ्रथवा प्रधान व्यक्ति का ही अननुसन्धान (विस्मरण)। 

३. अनंग (रसानुपकारक वस्तु) का वर्णन, तथा 

४, पात्रों की प्रकृति का व्यत्यय (परिव न) | अरस्तू ने भी पात्रों को प्रारम्भ 
से अन्त तक एक प्राकृतिक रखने पर बल दिया है। 

प्रबोधन--शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग । विशेष दे० शिल्पक | 

. प्रबोधिता--मंजुभाषिणी नामक वर्णिक छुन्द का अन्य नाम । विशेष दे& 
मंजुमभाषिणी | 

. अभाववाद -किसी वस्तु या कला-कृति द्वारा हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव को 

. हौसब कुछ मानने वाली धारा या शैली | प्रभाववादी किसी वस्तु के या दृश्य के 

.. चित्रण में उसके विवरणों की संश्लिष्ट योजना को आवश्यक नहीं मानते | थे कवि 

. गया कलाकार द्वारा उस वस्तु या दृश्य को देख अपने द्वदय पर पड़ने वाले प्रभाव का 

ब्योन ही उसके कत्तंव्य की इतिश्री मानते हैं.) प्रभाववादी आलोचक भी किसी काव्य 


१५७ प्रयत्त 


आदि को उत्तमता की सच्ची परख यही बताते हैं कि उससे हृदय पर क्‍या प्रभाव 
पड़ता है या उससे किस प्रकार की अनुभूति होती है। उनको उसके रसमय या दोष 
मय होने से कोई प्रयोजन नहीं। स्पिंगर्म के *व्यू क्रिटिसिज्म! से उद्धरण देते हुए 
आचाय शुक्ल अपने चिंतामणि (५०-६३) में कहते हैं, “विद्वत्ता से सम्बन्ध रखने वाला 
निणयात्मक आलोचक और रुचि से सम्बन्ध रखने वाली प्रभावात्मक समीक्षा दोनों 
आवश्यक हैं। एक पुरुष है, दूसरी स्त्री | एक सक्रिय है, दूसरी निष्क्रिय | एक प्रतिष्ठित 
आदर्श को लेकर किसी काव्य की परीक्षा में प्रवृत्त होता है और उसके प्रभाव में न 
आकर अपनी क्रिया में ततर रहता है। दूसरी उस काव्य के प्रभाव को चुपचाप ग्रहण 
करती हुईं उसी में मग्न हो जाती है ।!” शुक्ल जी इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
काव्य में अनुभूति की प्रधानता होते हुए भी प्रभाववादी साधनहीन अधिकारियों की 
रोक-टोक न रहने से साहित्य-क्षेत्र में कृड़ा-करकट भर जोयेगा | 

अंग्रेजी में बर्जीनिया बुल्फ और डोरोथी स्विडंसन आदि की अभेक कहानियां 
प्रभाववाद की कोटि में आती हैं | ये लोग थोड़े से विवरण या घटनाएँ एकत्र कर 
उनके द्वारा तत्काल पैदा किये गये प्रभाव का वहन करते हैं। (दे० संवेदनावाद)। 
इन्हीं विवरणों को लेकर यथाथ्थंबादी (दे० यथा०) और ग्राकृतवादी (दे० यथा०) 
सविवरण केमरे-सा चित्र खींचते हैं और अभिव्यंजनावादी (दे० यथा०) अपना सम्बन्ध 
बाहरी विवरण से न रखकर आंतरिक भावनाओं का चित्र उपस्थित करता है। (ओर 
दे० प्राकृतवाद, यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद, आदशैवाद)-। 

प्रमाशिका--ज रा ल गा प्रमाणिका, प्रत्येक पांद में जगणु, रगण, लघ और 
गुरु वाला अनुष्टुप जाति का समवृत्त छुन्द। इसे नगस्वरूपिणी “और प्रमाणी भी 
कहते हैं । 

प्रमाणी--प्रमाणी नामक वर्णिक छुन्द का अन्य नाम। विशेष दे० प्रमाणिका। 

प्रमिताक्षरा--प्रमिताक्षरा स ज स सा विलसे, सगण, जगण ओर दो सगणों 
से बनने वाला जगती जाति का समवृत्त छुन्द । 

प्रयत्न--शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० शिल्पक | 

प्रयोगवाद-- “उलकी हुईं संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए अथवा अमेद क्षेत्रों 
में जाने की स्वाभाविक प्रेरणावश सीधी-तिरछी लकीरों, सीधे या उलटे अक्षरों आदि का 
उपयोग करते हुए कभी किसी विषय पर सहमत न होने वाल्ले अन्वेषियों की रचना अशेय 
के शब्दों में प्रयोगवादी रचना है |” (नंददुलारे वाजपेयी) | कविता-संग्रह , 'तारसप्तक? 
की विवत्ति! में अशेय प्रयोगबादी कबियों के विषय में कहते हैं कि “ये प्रयोगवादी कवि 
किसी मंज़िल पर पहुँचे हुए नहीं हैं । राही या राह पर चलने वाले भी नहीं हैं । ये हैं 
केवल राहों के श्न्वेषी ।! तारसप्तक के कवियों में उनके विचार से “मतैक्य नहीं है। 


प्रयोग वाद श्श््प 


सभी महत्त्वपूर्ण विषयों में उनकी राय अलग-अलग है। जीवन के विषय में समाज-घर्म 
और राजनीति के विषय में, काव्य-बस्तु और शैली के विषय में, छुंद ओर तुक के विषय 
में, कवि के दायित्वों के विषय में प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतमेद है। यहाँ 
तक कि हमारे जगत के ऐसे सर्वमान्य और स्वयंसिद्ध मौलिक सत्यों को भी वे स्वीकार 
नहीं करते, वे सत्र एक दूसरे की रुचियों और आशाओं-विश्वासों पर एक दूसरे की 
जीवन-परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हसते हैं ।” 

यह है प्रयोगवाद की स्वयं उसके प्रणेता कवियों द्वारा निरूपित व्याख्या। 
एकदम नवीनता की ओर मोड़ लेने की कोंक में किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप उद्भूत 
रचनाओं को एक सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचना कहा जाता है। वह 
नाम भी स्वयं इस बाद के आविष्कारकों को सूक है। कुछ विद्वानों का कहना है कि 
प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है। प्रथित-पथ से ऊबे हुए कवि के हृदय में होने वाले 
कल्पना के नवोद्रेक के फलस्वरूप वह अनायास-अनजाने नए-नए, प्रयोग करने लग 
जाता है । निराला की ही की कली? या कुकुरमुत्ता! और पंत की 'घोबिन का दुृत्य! 
कविताएँ इसी कारण प्रयोगवादी कोटि में गिनी जाती हैं। कुछ आचार्य तो प्रयोगवाद 
का यथार्थ जन्म वेदिक-वाडमय में खोजते हैं। उनके मत से प्रतिभाशाली प्रंयोगवादी 
कवि स्वभाव से हो नई दृष्टि लेकर पैदा होता है और नई कला का स्वरूप विधान करता 
है। सारांशतः विषय, वस्तु, अलंकार, भाषा, शब्द-चयन-शैली, छुंद-बंध सभी दृष्टियों 

नई और अमर नूतनता वाली कविता प्रयोगवादी कक्ता है। 

प्रयोगवादी कविता की आलोचना करते हुए पं० नंददुलारे वाजपेयी अपने 
आधुनिक साहित्य! के पृष्ठ १३ पर कहते हैं “हिन्दी काव्य-परघरा में प्रयोगवादी शैली 
कभी भी अधिक सम्मानसूचक नहीं रही । योग शब्द से प्रायः नए अभ्यास, नवीन 
प्रयास, या नई निर्माण चेष्टा काअञ्र्थ जिया जाता है। प्रयोगवादी साहित्यिक 
से साधारणतः उस व्यक्ति का बोध होता है, जिसकी रचना में कोई 
तात्विक अनुभूति, कोई स्वाभाविक कुम-विकास या कोई सुनिश्चित ब्यक्ितित्व न हो। 
वास्तविक सुजन और क्रांत-दशिता के बदले सामान्य मनोरंजन ओर शैली-प्रसाधन 
दी उसकी विशेषता होती है। अधिकार और उत्तरदायित्व की अपैज्ञा अनिश्वय और - 
उद्देश्यहीनता की भावना ही वह उतन्‍न करता है। सृष्टा ओर संदेशवाहक न द्ोकर 
वह प्रवक्ता मात्र होता है |” वाजपेयी जी के मत से ये रचनाएँ नितान्त मूल्यह्दीन तो 
नहीं, परन्तु उनमें साहित्यिक परिष्कार की बड़ी आवश्यकता है। 

प्रयोगवादी कविता के उदाहरशस्वरूप डा० ससेन्द्र द्वारा दिया गया विचित्र 
व्याख्यापूर्ण उदाहरण देखिए | 


१५६ प्रयोजनवती 


यह है रोटी, बोटी नहीं है बोदी * 

खेत में हल चलाकर जनक ने सीता निकाली * 

जनक की पेशानी के चरागाह पर 

दौड़ रही हैं तुफानों की नई हवाएँ--- 

टपक रहा है उससे अ्रब श्रम से पैदा हुआ पसीना, 

उसने बीज बखेरे 

पदा हुआ अन्त 

जो पीसा गया दो पाठों में 

जेसे शादी शुदा भाई-भावज के बीच देवर की प्रतिमा हो । 

झाटा बना । 

गोला हुआ, 

रोटी बनी, 

तवे चढ़ी, 

तपी, तपी 

तो फूलो, फूली देखकर मन 

वह फूली जेसे मेंढक फूला-फूला फटा+ 

फूलती रोदी फटी भाप निकली 

रेल की सीटी बजते समय निकलती तेज भाष जेसी* इत्यादि 

प्रयोगातिशय--नाठक की प्रस्तावना का एक मेंद, जहाँ एक ही प्रयोग में 
दूसरे प्रयोग का आरम्भ हो जाए और उसीसे पात्र का प्रवेश भी, जेसे कुन्दमाला में 
सृत्रधार अपनी आया को बुलाना चाहता है, उसी समय लक्ष्मण सीता से “आये इधर 
आए?! कहते हुए दिखाए, जाते हैं। सून्नधार अपने प्रयोग से दूसरे प्रयोग के ओरम्भ 
ओर पात्र-प्रवेश की सूचना देकर बिंदा लेता है। 

प्रयोजनवती--लक्षुणा नामक शब्द शक्ति का एक भेद। विशेष दे० 
लक्षणा । 





१, नए ढंग से अहिसा के तत्व का प्रतिपादन । 
२, इलेष से नई युक्त द्वारा भ्रादि काव्य के अन्नोत्पादन का श्रम । 
३. शादी शुदा शब्द से सारगभित यथार्थ शेली, कवि की बहुज्ञता । 
४, रोटी में अन्योक्ति, श्रमी का फूलना ही यथार्थ फूलना । 
५, लोक वार्ता में मेंढक का प्रयोंगवादी समन्वय | 
६५ उपमा का नया प्रयोग । 


प्ररोचना १६० 


प्ररोचना (१)--विमर्श नामक नाटक-संधि का एक भेद । विशेष दे० विमशे। 
प्ररोचना (२)--भारती नामक वृत्ति का एक अंग । विशेष दे० भारती। 
प्रलय--प्रलयः सुख दुःखानां चेष्टाज्ञाननिराकृतिः । “-साहित्यदपेण । 
सुख और दुःख के कारण चेष्टा ओर ज्ञान का नष्ट हो जाना। यह एक 
सात्विक भाव है| 
प्रलञाप- कामातुरों की दस चेष्टाओं में से एक। विशेष दे० कामदशा | 
प्रवर्तेक--नाटक की _प्रस्तावना का एक भेद, जहाँ सूत्रधार समय या ऋतु 
. आमि का वर्णुन करे और उसी रूप में पात्न का प्रवेश दिखाया जाए, । 
प्रवतेन--नाटक में रसानुकूल प्रयुक्त होने वाले ३३ नाव्यालंकारों में से 
एक । विशेष दे० नाय्यालंकार | 
प्रवास--कार्यवश या सं मे (घबराहट, भय) वश नायक का देशांतर-गमन। 
इसमें नायिकाओं के शरीर और वबस्त्रों में मलिनता, सिर में एक चोटी, निःश्वास, 
उच्छुवास और भूपतन रोदन आदि क्रियाएँ होती हैं। कार्यज प्रवास के भूत, वर्तमान 
और भावी तीन भेद हो जाते हैं। 
प्रवत्ति--बूत्ति का एक अपेक्षतया रूप प्रचलित नाम। विशेष दे० 
बृत्ति, रीति | 
प्रवेशक--नायक में संसूच्य वस्तु की सूचना देने के लिए प्रयुक्त किए जाने- 
. वाले पाँच साधनों में से एक। विशेष दे० अर्थोपक्षेपक | 
प्रशस्ति--निवहण नामक नाटक संधि का एक अंग । विशेष दे० निवहण | 
प्रसंग--विमश नामक नाटक-संधि का एक अंग । विशेष दे० विमर्श । 
प्रसक्ति--शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग । विशेष दे० शिल्पक | 
. प्रसाद (१)--निवदण नामक नाटक-संधि का एक अंग। विशेष दे० 
निवंदरण । 
प्रसाद (२)--शआ्रादि में त्रिकल, द्विकल गत अंत । सोलह मात्राओ्ओं, आदि में 
त्रिकल तथा द्विकल ओर अन्त में गुरु लघु होने से बनने वाला संस्कारी जाति का 
सम मात्रा छुन्द । इसे श्रगार भी कहते हैं। तीन मात्राएँ एक साथ पढ़े जाने वाले 
समूह (या शब्द) में आने पर त्रिकल बनता है, इसी प्रकार दो मात्राओं से द्विकल । 
प्रसाद (३)--चित्तं व्यापप्रोतियः क्षिद्रं शुष्केन्धनमिवानिलः । 
| स प्रसाद: समस्तेषु रसेषु रचनासु च्‌ । 
शब्दास्तद्व्यंजका अ्र्ंबोधकाः अुतिमात्रतः । ---साहित्यदपेण । 
भरत के मत से काव्य-गुण अथवा दश्डी के मत से विदर्भी रीति का गुण 
प्रसाद तथा परवर्ती आचारयों द्वारा कल्पित काव्य के ओज माधुय्य के साथ तीसरे गुण 


२ - 
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प्रसाद की कल्पना में अन्तर नहीं है। जहाँ शब्द के सुनने के साथ ही उसके रूढ़ या 
प्रसिद्ध श्रथ में प्रयुक्त होने के कारण अथ की प्रतीति तुरन्त हो जाती है, वहाँ पर 
प्रसाद गुण बताया जाता है। किन्तु जहाँ पर प्रसिद्ध अथ के विपरीत योगिक शब्दों से 
बने हुए शब्दों से दूर की कोड़ी लाने वाला अ्रर्थ निकाला जाता है, इस गुण का 
अभाव माना जाता है। _ 

प्रसादन--प्रतियुख नामक नाटक सन्धि का एक अंग | विशेष दे० प्रतिमुख | 

प्रसिद्धि--नाटक में रपसोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाव्यालंकारों में 
से एक। विशेष दें० नाय्क-लक्षण । 

प्रसिद्धि त्याग--लोकप्रसिद्ध बात छोड़ देने से उत्तनन दोष  (दें० यथा०), 

बादल चिल्ला रहे हैं, यहाँ बादलों की गरजना ही प्रसिद्ध है, चिल्लाना नहीं । 

प्रसिद्धि विरुद्धत्व--लोक में प्रसिद्ध अर्थ के विपरीत वर्णुन से उत्मन्‍्त अर्थ- 
दोष (दे० यथा०) जैसे तब शंकर गदा लेकर दौड़े, यहाँ शंकर की गदा लोक में प्रसिद्ध 
नहीं। अतः यह दोष है। 

प्रस्तार--इन्दों के सम्पूर्ण भेदों (दे० सूची) में प्रत्येक का स्वरूप बताने वाला 
प्रत्यय (दे० यथा०) । (१) वर्णिक छुन्दों के प्रस्तार की विधि यों है--जितने बर्णो की 
जाते की छुन्द-संख्या जाननी हो, उतने गुरु ($) ऊपर की पंक्ति में रख लेने चाहिएँ। 
दूसरी पंक्ति में बाई ओर से जो सबसे पहला गुरु हो; उसके नीचे लघु (!)) रखकर 
शेष यथावत्‌ उतार लेना चाहिए। आगे वाली पंक्तियाँ भी इसी नियम से क्रमशः 
पिछली-पिछुली पंक्ति के आधार पर उतारनी होती हैं, हाँ, प्रस्तावित लघु (ऊपर के 
सबसे पहले गुरु के स्थान पर लिखे जाने वाले लघु) के पहले यदि पिछुली पंक्ति में 
कोई लघु हो, तो उसे गुरु'(5) कर दिया जाता है। इन्हीं नियमों के सहारे तब तक 
बढ़ते जाना चाहिए, जत्र तक सब लघु न आ जाएँ । २, ३ और ४ वर्णों वाली. जाति 
के प्रस्तार के निम्न नमूने इन नियमों को स्पष्ट कर देगे-- 
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(२) मात्रिक छुन्दों की प्रस्तार-विधि थोड़ी-सी भिन्‍न है--मात्राओं की संख्या 
से बनने वाले गुरु उपयु क्त रीति से रखने चाहिये, हाँ, विषम मात्राओं वाले छुन्दों से 
एक लघु बचेगा, वह गुरुओ्रों के बाई ओर रख देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात 
यह है कि प्रत्येक पंकित में मात्राओं की संख्या पर ध्यान रखना पड़ता है कि वह न्यूना- 
घिक्र न हो जाए | फिर पहले गुरु के नीचे लघु और .शेष यथावत्‌ उतार लेने के उप- 
युक्त क्रम से बढ़ना चाहिए और बाई ओर के लघु के नीचे गुरु रख देना चाहिए, 
पर ऐसा करने से यदि एक मात्रा बढ़ती हो, तो लघु के भीचे लघु ही रख दो और 

: उसके नीचे गुरु या लघु लिखे बिना ही मात्राएं पूरी हो जाएँ, तो उसके नीचे खाली 
छोड़ दो । ओर लघु के नीचे गुरु रखने से मात्राओं की संख्या में कमी झा जाए, तो 
जितनी कमी हो, उतने लघु बाई ओर रखो | 
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३, ४ और ५ मात्राओं की जाति के प्रस्तार के नमूनों से ये नियम स्पष्ट हो 
जाए गे-- 
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प्रत्तावना --आमुख या भूमिका का ही अन्य नाम | विशेष दें” आमुख | 
प्रस्तुत--उपमा के एक अंग उपमेय का अन्य नाम। विशेष दें० उपभेय | 
प्रस्तुतां कुर--एक अर्थालंकार जिसमें श्रनिच्छित वाच्य रूप प्रस्तुत द्वारा 
व्यंग्य रूप इच्छित प्रस्तुत का द्योतन होता है-- 
सुबरन वरन सुवास युत, सरस दलति सुकुमार, 
चंपकली को तजत शअलि, तें ही होत गेंवार । 
--मतिराम 
यहाँ कली से नवोढ़ा व्यंग्य है, और भ्रमर सम्बोधन द्वारा विषय भी व्यंग्य है। 
प्रसथानक--प्रस्थाने नायको दासो हीनः स्पादुपनायकः । 
दासी च नायिका वृत्तिःकेशिकी भारती तथा। 
सुरापानसमायोगादुहिष्टार्थस्यप.. संहृति : 
अंकों हो लपतालादिविलासो बहुलस्तदा। 
“--साहित्यपंण 
उपरूपक के १८ भेदों में से एक भेद | इसमें नायक दास,उपनायक नीच, नायिका 
दासो और बू ते कैशिकी ओर भारती होती है। झुरापान से बांछित फल-प्राप्ति होती 
है। दो अंक रहते हैं। और लग-ताज्न आदि का खूब बिल्ास द्ोता है। दर्पशुकार 
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संस्कृत में इसका उदाहरण » गारतिलक बताते हैं। क्‍ 
प्रहरण कलिका--न न म न लग है प्रहरण कलिका; दो नगणों, भगण, 
नगण, लघु ओर गुरु से बनने वाला शक्‍्वरी जाति का समबूत्त छुन्द | इसमें ७-७ पर 
यति होती है | इसे प्रहरण लतिका भी कहते हैं | 
प्रहरण लतिका--प्रहरण कलिका नामक वर्णबृत्त का ही अन्य नाम। विशेष 
दे० प्रहरणकलिका । ु 
प्रहष--(१) नाटक में रसानुकूल प्रयुक्त होने वाले ३१ नाव्यालंकारों में एक । 
विशेष दे० नाय्यालंकार | 
प्रहषं (२)--शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० शिल्पक । 
प्रहषेण--एक अथालंकार, जिसमें सहसा बिना यत्न इच्छित फल मिल जाता 
है, या इच्छिताथ से अधिक मिल जाता है या यत्न की खोज में काम सघ जाता है, 
क्रमश ;--- ह 
(१) जाकी चित चांह तेई चौकी देन श्राये री । 
“ईलह 
(२) माँगे हम फूल पीउ पारिजात लाये री। 
द “इलह 
(३) हरि की सुधि को राधिका चली अली के मौन । 
हंसत बीच हरि मिल गए, वरन सके छवि कौन । 
“मतिराम 
प्रहसन--भारवत्संधिसंध्यंगलास्यांगांके विनिभितम्‌ । 
भवेत्प्रहसन वृत्तं निन्‍्द्यानां कविकल्पितम्‌ । 
अंगी हास्यरसस्तत्र वीध्यंगानां स्थितिने वा । 
: तपस्विभगवद्ठिपप्रभृतिष्वन्न नायकः। 
एको यत्र भवेद्धुष्टो हास्यं तच्छुद्ध मुच्यते । 
झाश्चित्य कंचन जन॑ संकीर्णमिति तहिंदः । 
वृत्त बहुनां धृष्टानां संकीर्ण केचिटचिरे । 
तत्युनरभेबति ब्दांकमथवेकांकनिर्मितम्‌ । 
बिक्ृतं तु विदुर्येत्र षण्डकंचुकितापसाः । 
भुजंगचारणभटप्रभतेवेंषबाग्युता:। --साहित्यदर्पंण 
.रूपक के दस भेदों में एक भेद | यह भाण के समान एकॉंकी, और मुख और 
निवहण सन्धि तथा दर्सों लास्पांगों वाला होता है। इसमें निनइनीय पुरुपों की कवि- 
कल्पित कहानी होती है। हास्य रसप्रधान होता है। वीथी के अंग (दे० यथा०) होते 
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भी हैं, नहीं भो होते। यह तीन प्रकार का होता है, शुद्ध संकीण और विक्ृृत । जहाँ 
तपस्वी, सन्‍्यासी, आह्मणों आदि नायकों में केवल एक ही धृष्ट हो, वह झुद्ध प्रहयत 
है, जैसे संस्कृत में कन्दप्केलि | किसी एक घृष्ट पुरुष का आश्रय लेकर रचा गया, या 
किसी-किसी के मत से बहुत से धृष्ट पुरुषों वाला संकरीर्ण होता है, यह दो अंक का भी 
हो सकता है। संस्कृतः में दर्पणकार के मत से इसके उदाहरण क्रमशः धूतंचरित ओर 
लग्कमेलक हैं | तीसरा! विक्ृत प्रहसन वहाँ होता है, जहाँ नपुसक, कंखुकी या तपस्वी, 
कामुक, बन्दीजनों या वीरों आदि के वेष या बातों का अनुकरण करे । 


_ प्रहेल्िका-पहेली शब्द का ही संस्कृत रूप | रस विरोधी होने से इसे अलंकार 
नहीं माना गया | विशेष दें० पहेली | 


प्राकृतवाद--साहित्य में स्वाभाविकता या यथाथवाद (दे० यथा०) ओर 
विशेषतः जीवन का निकट से अनुकरण | नाटक में “जीवन के खंड” को उपस्थित 
करने की इस धुन में फ्रांस के नाटककारों ने वस्तुयोजना तक को ठुकरा दिया। इन 
नाटकों में जीवन की इधर-उधर की बातचीत और ढेर सारे विवरण रहते हैं, उनको 
अनूठा बनाने वाला चुनाव या व्यवस्था नहीं। अनेक आलोचकों का मत है कि यह 
दूसरे चरम की ओर चला जाना है। टठाम रावग्सन को अंग्रेजी रंगमंच पर वास्तविक 
द्वार और खिड़कियाँ आदि लाकर सफलता नहीं मिली | अभिव्यंजनावाद (दे० यथा० ) 
से इसका प्रधान अन्तर यही है कि वह आस्तरिक बातों को ओर विशेष ध्यान देता है, 
जब कि यह कैमरे की भाँति बाहरी जीवन का ही लेखा-जोखा खड़ा करता है। (ओर 
दें० यथाथवाद, प्रगतिवाद ) । 

प्राप्ति (१)--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाय्क-लक्षणों 
में एक | विशेष दे० नाठक-लक्षण | 

प्राप्ति (२)--मुख नामक नाटक-सन्धि का एक अंग | विशेष दे० मुख | 

प्राप्ति (१)--शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० शिल्पक | 

प्राप्याशा--नाटक में पाँचवीं अर्थप्रकृति काये की तीसरी अवस्था। विशेष 
दे० अवस्था, अथरप्रकृति, सन्धि, वस्तु । 

प्रार्थना--गर्भ नामक नाट्क-सन्धि का एक अंग । विशेष दे० गर्भ | 

प्रासंगिक--कला वस्तु का एक गौण विमाग | विशेष दे० वस्तु । 

 प्रियोक्ति- नागक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाटक-लक्षणों मे 

से एक । विशेष दे० नाटक-लक्षण । 

प्रच्छा--नाठक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाव्क लक्षणों में से 
' एक | विशेष दे० नाव्क-लक्षण । 

: प्रेखण--पगर्भविमर्शरहितं प्रेंखणं हीननायकस्‌ 
प्रसुनत्नधारमेवांकमविष्कम्भप्रवेशकम्‌ । 
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नियुद्धसंफटयुत॑ सर्ववत्तिससाश्रितम्‌ 
नेपथ्य गीयते नान्‍दी तथा तत्र प्ररोचचा ।. --साहित्यदपेंण 

उपरूपक के १८ मेदों में से एक भेद | जिसमें नायक हीन हो, गर्भ विमर्श 
संधियाँ , सूत्रधार, विष्कम्मक ओर प्रवेशक न हों, युद्ध संफेट ओर सब बृत्तियाँ हों 
ऐसा एकांकी प्रेंखण है। इस में नांदी और प्ररोचना ने पथ्य में पढ़ी जाती हैं। 
दर्पणकार इसका उदाहरण बालिवध बताते हैं। 

प्रेत्ायहू--नाव्कीय रंगमंच भवन का ही अन्य नाम | विशे३र दे० रंगमंच | 

प्रेत-लेखकऋ--वह लेखक जिपकी कृति क्रिसी दूसरे लेखक के नाम से (उपनाम से 
नहीं) छुपे, ओर वह गुप्त बना रहे | 

प्रेमाख्यान--प्रेम की कहानियों वाले काथ्य अंथ | हिन्दी-साहित्य में सूकियों 
ने अनेक अदभुत प्रेमाख्यान लिखे हैं| 

प्रेय--एक अ्रथोलंकार, जो भाव के गुणीभूत होकर किसी का अ्रंग बन जाने 
पर होता है। अत्यन्त प्रिय होने के कारण इसे प्रेय कहते हैं। जैसे--(१) “शियिल 
अधपठ दे नेत्रों वाली ओर मेरे कंठाश्लेष में ढीली हुई भुजलता वाली उस मगान्षी का स्मरण 
कर मेरा चित्त शान्त नहीं पाता” | यहाँ स्मरणाख्य माव वियोग गार का अंग है। 

जगि-जगि बुक्ि-बुकि जगत में जुगुनूं की गति होति । 

कब अंतर परकास सों जगिहे जीवन जोति ॥ “--दुलारेलाल 

यहाँ उत्कश्ठा भाव देव विषयक रति-भाव का अंग है। 

प्रोत्साहन--नाग्क में रसानुकूल प्रयुक्त होने वाले ३३ नाथ्यालंकारों में से 
एक | विशेष दे० नाय्यालंकार। 

प्रोषितपतिका--अनेक कार्मों में फैंसकर जिसका प्रिय दूर देश चला जाए श्रौर 
जो कामवेग से पीड़ित हो,वह नायिका । यह नायिका के आठ अवस्था-मेदों में से एक है । 

प्रोषितमतृ का--दें० प्रोषितपातिका । 

प्रोढदा--प्रगल्मा नामक नायिका का ही अन्य नाम | विशेष दे० प्रगल्भा | 

प्रोढ़ोक्ति- एक अर्थालंकार, जिसमें ऐसा हेतु कहा (या माना) जाता है, जो 
वस्तुतः उत्कष हेतु नहीं है, जैसे-- 

गंग नोर विधु रुचि ऋलक भुदु मुसुकानि उदोति, 

कनक भोन के दीप लौं, जगमगाति तन जोति॥. “+>मतिराम 

न गंगा में पड़ी चाँदनी में विशेष उज्ज्वलता होती है और न स्वणुमन्दिर के 
दीप में विशेष ज्योति, अतः दो प्रोढ़ोकियां हैं । 

प्तवंगम--गादि वसूग़ज़ नदी ज गांत प्लबंग में; २१ मात्राओं, प्रथम-अक्तर 
गुरु ओर अंत में जगण और गुरु तथा ८, १३ पर यति से बनने वाला त्रिलोक जाति 
का सम मात्रा छुन्द | 


(फ) 
फल वृत्ति--उद्धट द्वारा प्रतिपादित तीसरी बृत्ति | विशेष दे० वृत्ति | 
फलसंवित्ति--उद्धट द्वारा प्रतिपादित तीसरी बृत्ति | विशेष दे० वृत्ति | 
फत्नलागम--नाटक की पांचवी अथरप्रकृति काय की पांचवीं अवस्था | विशेष 
दे० अवस्था, अर्थप्रकृति, संधि, वस्तु । 
फल्नोप्रेज्ञा--उत्प्रेज्ञा नामक अर्थालंकार का एक भेद | विशेष दे० उद्र्रेनज्षा। 
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(ब) 

बंध काव्य--अ्रक्षरों के ऐसे विन्यास-विशेष वाला काव्य, जिसमें छ॒न्दों के 
अक्षरों को विशेष प्रकार से रखने से नाना प्रकार के बंध बनते हैं। विशेष दे० 
चित्रकाव्य | 

बयण सगाई--पुरानी राजस्थानी का एक शब्दालंकार, इसमें छुन्द के एक 
चरण के पहले शब्द का जो पहला अच्ञर होता था, वही उसी चरण के अंतिम शब्द 
का प्रथम अब्वर | जंे--अकूबर समद अयाह, सूरापण भरियो सजल । 

मेबाड़ो तिन माह, पोयरण फूल ग्रतापसी ॥ 

स्पष्ट ही पहले चरण के पहले ओर अन्तिम शब्द अर” से, दूसरे चरण के 
: 'सः से तीसरे के 'म! से ओर चोथे के (प्र! से आरम्भ होते हैं। 

बबर-प्रयोग --ऐसे शब्दों आदि का प्रयोग, जो वर्तमान माषा में न चलते 
हों ओर भाषा की विशुद्धता के नियम को भंग करते हों। प्रयोग से उठे हुए और 
विदेशी भाषाओं से लिये गये शब्द अथवा ऐसे शब्द भी, जो भाषा के शब्द-निर्माण 
की साधारण प्रथा का पालन किये बिना ही बन गये हों, बबरप्रयोगों के अन्तगंत आ 
जाते हैं। 

बसंत तित्नका-होती बसंत तिलका त भ जा ज गा गा, तगण, भगण, दो 
जगणों, ओर दो गुरु से बनने वाला शक्‍्करी जाति का समवृत्त छुन्द | इसमें ८,६ की 
यतिव्यवस्था उचित ठहरती है। इसे उद्धर्षिणी और सिंहोन्मत्ता भी कहते हैं। 

बासती--मा ता ना मा गा गा भनत शुश्रा बासंती, मगण, तगण, नगण 
मगण, ओर दो गुरु से बनने वाला शक्‍करीं जाति का समबृत्त छुन्द | इसमें ६ और 
८ वर्णों पर यति होती है | 

बिदु--नाय्क की दूसरी अर्थप्रकृति | विशेष दे० अर्थप्रकृति | 

बिहारी--२२ मात्राओ्ं १४-८ पर यति और क्रमशः दो चौकल , तीन त्रिकल 
ओर अंत में पाँच कल से बनने वाला महारीद्र जाति का सम-मात्रा-छुन्द | (जैसे--जीते 
असंख्य शत्रु रहा दप दिखाता, आदि |) 

बुद्धितत्व--कविता के हृदय-तत्त और बुद्धितत्व नामक दो तत्तों में से एक। 
इसका सम्बन्ध कला के रागात्मक पक्ष से न होकर कलापक्ष या निर्माण-कौशल से है। 
विशेष दे० कविता | 

बीज--नाठक की पहली अथरप्रकृति | विशेष दे० श्रर्थप्रक्ृति | 

बृहती--& वर्णों वाले वर्णवत्तों की जाति का नाम | विशेष दे० बृत्त जाति | 
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(भ) 
भगण--दीघ हस्व हस्व ( 5।। ) वाला वणसमुह। विशेष दें० गण । 
भग्न ग्रक्रमत्व--एक क्रम (सम्बन्ध) से कही बात का फिर दूसरे प्रकार के क्रम 
से कहने से उत्पन्न दोष (दे० यथा०) यह प्रकृति, प्रत्यय और पर्याय के क्रम को तोड़ 
देने से होता. है | एक प्रकार से उठाई गई बात को उसी प्रकार से चलाते रहने से 
एकतानता रहती है। जैसे जलनिधि से घरती घिरी हुईं है, वह तोय का आगार है, यहाँ 
या तो पहले तोयनिधि कहना चाहिए था या पीछे “जल का आगार! अत: यहाँ पर्याय 
का भगरन प्रक्रमत्व है। ऐसे ही और भी जानने चाहिए | 
भय---रोद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवेक्‍लव्यदं भयम ॥. --साहित्यदर्पण 
किसी भयावनी वस्तु की शक्ति से उत्नन्न चित्त में बेकली | यह भयानक रस 
का स्थायी भाव है। _ 
भसयानक-- भयानको भयस्थायिभावः कालाधिदेवतः । 
सत्रीनीचप्रकृतिः कृष्णो मतस्तत्वविशारदें: . 
यस्मादुत्पद्यते भीतिस्तदन्नालंबनं सतम्‌ ।.. 
चेष्टा! घोरतरास्तस्यथ भवेदुद्दीप्न॑ पुनः 
अनुभावो5त्र वेवण्यंगद्गदस्वरभाषणम्‌ 
प्रलयस्वेदरोमा्च. कम्पदिवध्रेक्षणादयः । 
जुगुप्सावेगसंदोहसंत्रासग्लानिदीनता ' क्‍ 
शंकापरस्परसंभ्रान्तिमृतय्वाद्यः व्यभिचारिण: --साहित्यदर्पण 
भय स्थायी भाव, कृष्णा वर्ण, काल देवता तथा स्त्री और नीच पुरुषों के 
आश्रय वाला रस आऑलंबन-जिस से मय पैदा हो। उद्दीपन-उसकी चेष्टाएँ आदि । 
अनुभाव-विवर्णिता, गद्गद्‌ भाषण, प्रलय, स्वेद, रोसांच, कंप, इधर-उधर ताकना आदि, । 
संचारी माव-जुगुप्सा, आवेग, मोह, त्रास, ग्लानि, देन्य, शंका, अपस्मृति, श्रान्ति, 
मृत्यु आदि। उदाहरण--- 
नभ से भपटत बाज लखि, भूल्यों सकल प्रपंच:। 
कंपित तन व्याकुल नयन, लाबक हिलल्‍यो न रंच ॥--भ्रल कारकौमुदी 
यहां बाज आलंबन, उसका ऋपटना उद्दीपन, चेहरे पर हृवाइयां उड़ना, शरीर 
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कांपना, नेन्न ब्याकुल होना आदि अनुभाव और आवेग, मोह, त्ञास, दैन्‍्य आदि 
संचारी भाव तथा भय स्थायी माव है। 
भरतवाक्य--नाठक के अन्त में आने वाली आशीर्वाद-युक्त पद्म | यह उस 
समय स्थित पात्रों में सबश्रेष्ठ पात्र द्वारा नायक को फल-प्राप्ति के साथ-साथ दिए गए 
आशीर्वाद के रूप में प्रयुक्त होता था | यूनानी नाटकों में कोर्स (दे० यथा०) द्वारा 
वस्तु के समेटने की यह क्रिया संपन्‍न होती थी । 
भागवत--१३ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष 
दें० मात्राजाति | 
भाणु--भारः स्पादूतंचरितो नानावस्थान्तरात्मक: । 
एकाड्र एक एवात्र निपुराः पंडितो विठः 
रंगे प्रकाशयेत्स्वेनानुभूतमितरेश वा ।॥ 
संबोधनो क्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषिते : 
सूचयेद्वी रु गारा शौर्यसौभाग्यवर्णनेः । 
तत्र तिवृत्तमुत्पादं वृत्ति : प्रायेण भारतो 
भुखनिर्वेहणे संधी हास्यांगानि दापिच। --साहित्यदपश 
रूपक के दस भेदों में से एक भेद | यह एकांकी है, और धूर्तों के चरित्र, 
ओर अनेक अवस्थाओं वाला होता है। इसमें एंक विट ही होता है, जो पंडित और 
निपुण होता है और अपने और दूसरों के अनुभवों को आकाशमाषित (दे० यथा० ) 
द्वारा उकिति-प्रत्युक्ति करके प्रकाशित करता है। वीरता और सौमाग्य का वर्णन कर 
बीर ओर >४'गार रस की सूचना दी जाती है। कथा कल्पित और बृत्ति भारती (कहीं 
केशिकी) होती है। मुख और निवंहण संधियां (दे० यथा० ) और दर्सों लास्थांग 
(दे० यथा०) होते हैं । संस्कृत में इसका उदाहरण दर्पणकार ने लीलामधुकर बत- 
लाया है | 
भाखिकः--भारिका इलदणानेपथ्या: मुखनिर्वहान्विता । 
केशिकीभारती वृत्तियुक्तेकांकनिमिता । 
उदात्तनायिका मन्दपुरुषात्रांगसप्तकम्‌ “-साहित्यदर्पण 
. डपरूपक के १८ भेदों में से एक भेद | इस एकांकी में वेषभूषा सुन्दर, मुख- 
निवददण संधियां, और कैशिकी-भारती वृत्तियां होती हैं। नायिका उदात्त दोती है और 
नायक मंद | इसमें निम्न ७ अंग होते हैं। पहला किसी प्रसंग से कार्य का कथन 
उपन्यास! है, दूसरा निर्वेदपूर्ण वाक्यों का विस्तार 'विन्यास? है, तीसरा श्रम दूर होना 
. “विबोध' है, चौथा मिथ्या-कथ्न 'साध्वस' है, पांचवां कोप या पीडा के कारण सोपा- 
लैभ वचन कहना “समर्पण? है, छुठा दृशंत देना 'निवृत्ति! है, और सातवाँ कार्य | 
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भारिका--उपरूपक की समाप्ति संहार! है। दर्पशुकार इस का उदाहरण 
कामदत्ता बताते हैं। ु 

भारती--यह पाठ्य-प्रधान अ वा वाग्वृत्ति है। मधुकैदम तथा विष्ण के 
वादविवाद के समय विष्णु द्वारा भूमि पर पदभार रखने से भारती का जन्म हुआ, 
भरतों नों के वाग्विन्यास के कारण यह भारती हुई, दशरूपक तथा साहित्यदर्पण 
के अनुसार पुरुषों द्वारा प्रयुक्त (स्त्रियों द्वारा नहीं) संस्कृतप्रधान वाणी भारती इत्ति 
कहलाई--- 

भारती पुरुषप्रायो वाग्व्यापारों नराश्षयः । --सा हित्यदर्पण 

इस प्रकार इस विषय में कई मत हैं। नाट्र्यशास्त्र में इस दृत्ति के प्ररोचना; 
आमुख, वीथी और प्रहसन चार अ्रग बताए, गए हैं। प्रशंसा द्वारा श्रोता को प्रकृत 
वस्तु की ओर आकर्षित करना प्ररोचना है। (शेष यथा० दें०) 

भरत ने भारती का क्षेत्र ककण और अद्भुत रस माना है । परन्तु ध्यानपूवक 
विवेचन के पश्चात्‌ अन्य आचायों ने इसे अन्य रसों के लिए भी आवश्यक तथा 
प्रयोज्य माना है। स्त्रियों का इस बृत्ति के उपयोग में वर्जन सम्भवत: इस कारण 
किया गया था कि अपनी लज्जाशीलता के कारण वे शब्दों का प्रचुर प्रयोग न कर 
श्रन्य चेष्टाओं द्वारा ही अपने भावों का अधिकांश प्रकाशन करती हैं। भारती की 
उत्पत्ति भरत ने ऋग्वेद से मानी है तथा उसी वेद से पाठ्य की उलत्ति भी | अतः इस 
का पाठ्य-प्रधान या शब्द-प्रधान होना श्रनिश्चित है। 

भालचन्द्र : रूपकांत नामक॑ वर्णंवृत्त का अन्य नाम | विशेष दे० रूपकांत । 

भाव--निरविकारात्मके चित्ते भाव : प्रथमविक्रिया । --साहित्यदर्पण 

नायिका के जन्म से निर्विकार चित्त में उदबुद्ध मात्र काम-विकार | यह नायिका 
का एक अंगज अलंकार भी है। (दे० नायिकालंकार ) 

भाव-ध्वनि--देवता, माता-पिता, गुरु, पृज्य-पुरुष ओर देश आदि में 
किसी रति, निर्वेद आदि भाव का प्रधान रूप में व्यंजित होना | यह रसात्मक उक्ति का 
एक प्रकार है। तुलसो और सूर की विनय के पद मावं-ध्वनि के ही उदाहरण हैं। 
यशोधरा के 'सखि वे मुझ से कहकर जाते” गीत में विधाद भाव की ध्वनि है, ओर 
सिद्धार्थ के 'धूम रद है कैसा चक्र' में वितक भाव की ध्वनि है। इसी प्रकार उत्सुकता, 
चपलता, निर्वेद आदि अन्य भावों की व्यंजना को यथास्थल समझना चाहिए । रस को 
अपेक्षा भावों की व्यंजना भी कोई कम आनन्द नहीं देती। मावपूर्णता और सरसता 
प्राय; पर्याय बन जाते हैं। देवादिविषयक रति एकपक्षी होने से स्थायी रस नहीं 
बन जाती | ऐसी ही दशा अन्य उदबद्ध मात्र स्थायियों की रहती है। ये सब भाव ही 
रहते हैं | इसी प्रकार प्रधानता से ध्वनित होने वाले संचारी भाव भी भाव की कोटि में 
आते हैं । ' 
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भावपज्ञ--कविता के कल्ापक्ष ओर भावपत्ञों (क्रमशः शुद्धि तत्त्व ओर 
: हृदय तत्त्व) में से एक | विशेष दे० कविता । 
भाववेचित्यवक्रता--जहाँ पर भाव अर्थात्‌ क्रिया की विचित्रता द्वारा चम- 
त्कार उत्पादन किया जाए, भाववैचित्र्यवक्रता होती है। क्रिया साध्यरूपा होती है, श्रोर 
व्यापार निष्पादन से ही प्रयोजन रखती है। वक्रोक्तिजीवितकार के मत से जहाँ चमत्कार 
विधान के लिए भाव के साध्यरूप का तिरस्कार कर उसे सिद्ध रूप में प्रदर्शित किया 
जाए,, वहां यह वक्रता होती है। तिडन्त साध्य पदों को छोड़ सुबन्त (कदन्त आदि) 
सिद्ध क्रियापदों को अपनाने से यह चमत्कार उत्न्न होता है । 
; भाव-शबल्ञता--जहाँ अनेक भावों का मिश्रण हो | जिस प्रकार खंडरसों वाले 
व्यंजन में एक विलक्षण स्वाद आ जाता है, उसी प्रकार अनेक भावों के मेल से एक 
विलज्ञण आनन्द की प्रतीति होती है। यह रसात्मक उक्ति का एक प्रकार है। 
उदाहरणु--- 
जो सीर्ताह में में मृतक तजी हा ! कियो पाप यह, 
मो बिन बन में कहा जियेगी विधु-वदनी वह । 
किसि सज्जन-मुख नेन यहे सम देखि सकेंगे । 
अँगूरिन मोहि दिखाइ हाय ! वे कहा कहेंगे । 
जाय राज्य पाताल कह, मोहि न याकी चाह है, 
प्रानहु करे पयान सोंहि इनकी ना परवाह है । -- हिन्दी रसगंगाधर 
इस एक ही छुप्पय में असूया, विषाद, मति, स्मृति, वितक, लज्जा ओर निवेद 
भावों को व्यंजित किया गया है। यहाँ अनेक भावों के मिश्रण से भाव-शबलता है। 
भाव-शान्ति--पहले से वर्तमान किसी भाव की शान्ति | जैसे--- 
भामिनि अजहेुँ न तजसि तें, रिस, उनई घनपांति, 
गयो सुतनु-दूृग-कोन रंग, सुनि प्रिय बच हि भाँति । 
यहाँ दग-कोन-रंग से व्यंजित अम्ष भाव का प्रिय वचन सुनकर शान्ति होती 
बतायी गयी है। यह रसात्मक उक्ति का एक़ प्रकार है। और देखिए--- 
' अतीव उत्कंठित ग्वाल बाल हो, 
सवेग झाते . रथ के समीप थे । 
परन्तु होते श्रति ही मलीन थे 
न देखते थे जब वे मुकुन्द को । “-हरिश्ौध 
यहाँ ओत्सक्य की विष्राद भाव से शान्ति है। ह 
भाव॑-संधि-- जहां दो भावों की एक साथ समान रूप में स्थिति हो। यह सारवों 
के व्यंजित रहने ओर चमत्कार के होने पर ही होती है, दो भावों के एकस्थल में नाम 
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से वर्णन में नहीं । जैसे “हुं विधाद हृदय अकुलानी” में इन भावों के व्यंजित न होने 
से भाव-संधि नहीं है, पर 'पबंत-सुता न चली न ठहरी, हुई चित्ररेखा-सी श्रान्त? में न 
चली' में उत्सुकता ओर 'न ठहरी' में लज्जा के एक ही स्थल में व्यंजित होने के 
कारण यहां भाव-संधि है। यह रसात्मक उक्ति का एक प्रकार है। इसी प्रकार देखिए--- 
प्रिय विछुरन को दुसह दुख, हरस जाति प्योसतार । 
दुरजोधन लों देखियत, तजन प्रात एहिं बार ॥॥ 
भावाभास--जहां भाव-वर्णुन में अनोचित्य हो, (दे० मावोचित्य) यह समाज 
की मयांदा के उल्लंघन में होगा, जैसे नीच पुरुषों में घैये, मति आदि और उत्तम पुरुषों 
में जड़ता, उन्‍्माद, आलस्य आदि भावों का निरूपण | जेसे कुबरी को देख लक्ष्मण 
का क्रोध-- 
हुमकि लात तकि कूबर सारा। इत्यादि। 
यहाँ क्रोध माव के आश्रय की महत्ता और आलंबन की हीनता के कारण क्रोध 
की अपुष्टि ही नहीं, वह उपहासनीय भी हो गया है। 
भाविक--श्रदूभुतस्य पदार्थस्य भूतस्याथ भविष्यतः । 
यत्रत्यक्षायसाणत्व॑ तद्भाविकमुदाहतम्‌ । 
--साहित्यदर्पेण 
एक अर्थालंकार, जो भूत या भविष्य की किसी बात के प्रत्यक्षयत्‌ होने पर 
होता है। जेंसे (१) तुम्दारे इन नेन्नों की वह अवस्था जब इन में अंजन लगा था अब 
भी मेरे सामने है ओर आगे होने वाले भूषणों से रमणीय तुम्हारी आकृति भी मेरे 
सामने खड़ी है। यह प्रसाद-गुण, अद्मृुत रस और अतिशयोक्ति श्रांतिमान्‌ श्रोर 
स्वभावोक्ति अलंकारों से मिन्‍न है। द 
(२) ओर देखिए--- 
सुनि तोसों ऐहे इहां काल्हि जु जमुना तीर 
सो अब ही मोरे दृगत बस्यो आाइ बलवीर।. --जेरीशाल 
भावोदय--पूर्वस्थित किसी दूसरे भाव के शान्त होने पर किसी दूसरे का 
भाव उदय । जैसे यशोधरा- से राहुल यह कहता हुआ अनेक कल्पनांएँ बांघता है- - 
४विहग समान यदि अंब पंख पाता में, 
एक ही उड़ान में तो ऊंचे चढ़ जाता में । आादि 
पर अन्त में उसे याद आ 'जाती है 
“किन्तु बिता पंखों के विचार सब रीते हें । 
हाय पक्षियों से भी मनष्य गये-बीते हैं । 
इस से विषाद भाव का उदय हो जाता है। 
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यह रसात्मक जक्ति का एक प्रकार है। 
भाषोचित्य--भोजराज ने अपने अलंकार-प्रकरण में जाति अ्र॒लंकार का 
निर्देश किया है, उनका अभिप्राय पात्रों द्वारा उचित अवसरों पर उचित भाषा का 
प्रयोग है। भावानुसारिणी भाषा का प्रयोग तो सर्वत्र आवश्यक है ही, पात्र विशेष की 
स्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग भी क्‍या वांछित है अ्रथवा नहीं, इस प्रश्न को लेकर 
अभी हाल में कुछ विवाद खड़ा हो गया है| प्रचीन काल में तो संस्कृत के आचार्यों ने 
इस विषय में विशेष नियम बनाए थे। स्त्रियों तथा अपद पात्रों के लिए संस्कृत का 
प्रंयोग निषिद्ध ठहराकर प्राकृत का प्रयोग निश्चित किया गया था। भरत ने नाव्य- , 
शास्त्र के १८त्र अध्याय में माषा-विधान पर विस्तृत प्रकाश डाला है। मोज ने इसे 
वकक्‍्त-ओ्रोचित्य तथा पात्रानुरूपभाषात्व-गुण बताया है। 
-: भाषीचित्य का अपना अलग महत्व है। स्वाभाविकता की सिद्धि के लिए वक्ता 
की स्थिति के अनुरूप भाषा ही श्रोताओं को अधिक रोचक लगेगी । अरस्तू ने भी इस 
विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला है। भाषा हृदय के भावों के प्रकाशन का माध्यम है, 
अतः दोनों का अनिवाय रूप से वांच्छित सामंजस्थ इस सिद्धान्त के पालन से ही संभव 
है। विषय की सुकुमारता तथा कठोरता की दृष्टि से भी भाषा को तदनुरूप बनाना 
चाहिए। आजकल यह तो उचित नहीं है कि हिन्दी-नाटकों के मुसलमान पान्न संस्कृत 
गर्भित हिन्दी बोलें, पर ऐसी फारसी-अरबी ग्भित भाषा का प्रयोग भी उपादेय नहीं हो 
सकता जो हिन्दी-पाठकों की समझ से ही बाहर हो जाय | यह तो ऐसा ही होगा जैसा 
चीनी पात्र से चीनी तथा अन्य विदेशी पान्न से उसी की माषा में भाषण दिलवाना | 
अतएणव यह भाषोचित्य को भंग ही करेगा। 
भाषण--निर्वहण नामक नाटक सन्धि का एक अंग | विशेष दे० निवहण | 
.. भुक्तिवाद--रस की भट्ट नायक द्वारा की जाने थाली व्याख्या | विशेष दे० 
रस सम्प्रदाय । . ् 
भुजंग प्रयात-भुजंगप्रयाता बने चार या सो । चार यगणों से बनने वाला जगती 
जाति का समवृत्त छुन्द | 
| भुजंगी--य या या ल गा से भुजंगी रचो | तीन यगण, लघु ओर गुरु से 
बनने वाला त्रिष्ठुप्‌ जाति का समवृत्त छुन्द | 
भूपति--मध्य गुरु (५) मात्रा गए का, जिसका अन्तरभाव जगण नामक 
वर्शिक गण में होता है, अन्य नाम | विशेष दे० गण | 
भूषणु--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाठक लक्षणों में से 
एक विशेष दें० नाठटक-लक्षण | - 
भ्रूग--न न न न न न, गुरु अरु लघु लसत ललित भ्रुग, ६ नगण, गुरु 


्छ 
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और लघु से बनने वाला कृति जाति समवृत्त छुन्द | इसमें ६, ६ ओर ८ पर यति 
होती है। 
सेंट--किसी लब्धप्रतिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ पत्रकार ओर लेखक 
की मंद के बाद उससे पूछे गये प्रश्नों के आधार पर लिखा गया उसके व्यक्तित्व पर 
संत्तिप्त लेख । 
भेद (१)--नायक द्वारा नायिका का मान तोड़ने के लिए अपनाया जानेवाला 
एक उपाय | विशेष दे० मानभंग | 
भेद (२)--मुख नायक नाटक संधि का एक अंग । विशेष दे० मुख | 
मेदका तिशयोक्ति--अतिशयोक्ति नामक अर्थालंकार का एक भेद | विशेष 
दे० अतिशयोक्ति । 
। अश--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाठक-लक्षणों में से 
एक। विशेष दे० नाठक-लक्षणश । 
अप--प्राम्पाद तस्मिस्तिदबुद्धि भ्रान्तिसान्प्रतिमोत्थितः । 
--साहित्यदरपेण 
एक अर्थालंकार, जिसमें साइश्य के कारण दूसरी वस्तु (उपमेय) में किसी 
दूसरी वस्तु (उपमान) का सुन्दर और कल्पित (मिथ्या) निश्चयात्मक ज्ञान निरूपित 
किया जाता है। पागल या भ्रान्त व्यक्ति का रस्सी में सांप का भ्रम चमत्कार न 
होने से इस अर्थालंकार का विषय नहीं होता । सन्देह में अनेक कोटियों वाला अनि- 
श्वयात्मक ज्ञान रहता है, यहाँ विरुद्ध प्रदृत्ति हो जाती है। जैसे-- 
नाक का मोती अ्रधर की कान्ति से, 
बीज दाडिम का समझकर अ्रान्ति से, 
देख उसको हो हुआ शक मौन है; 
सोचता है श्रन्य शुक यह कोन है। 
यहां मोती में अनार और नाक में टोते का चमत्कारपूर्ण सादश्यमूलक भ्रम है | 
. इसे भ्रान्तिमान्‌ भी कहते हैं | (श्रोर दे० उद्मेक्षा, आरोप) 
भ्रमर-विलसिता-मा मा न हगा भ्रमर-विलसिता, मगण, भगण, नगण 
लघु और गुरु से बनने वाला त्रिष्टुप जाति का समझ्ृत्त छुन्द | इसमें यति चौथे वर्ण के 
बाद और पदान्त पर होती हे 
अ्रमरावली--भ्रमरावलि सोहति पंच सकार मिलें, पाँच सगण से बनने वाला 
ग्रतिशककरी जाति का समवृत्त छुन्द | 
' आन्तिमान--श्रम नामक अ्रथोलंकार का अ्रन्य नाम । विशेष दे० भ्रम । 


सम 

मंच निर्देश--नागक के लिखित अंश में नाटककार द्वारा दिए गए निर्देश । 
पुराने नाटकों में ये निर्देश अत्यन्त सूहरम रहते थे, पर अब नये नाटकों ( विशेषतः 
रेडियो-नाटकों ओर एकांकी नाटकों ) में ये बहुत अधिक--दो-तीन एष्ठ तक--लम्बे 
होने लग गये हैं। इसमें नाटककार को स्वयं कुछ टिप्पणी करने का अभ्रवसर मिल 
जाता है। 

मंजरी--सात जगण और एक गुरु से बनने वाले वाम स्वैया का अन्य नाम 
विशेष दे० वाम । 

मंजुगति--दिक्पाल नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० दिक्पाल। 

मंजुभाषिणी--स ज सा ज गा कहत मंजुभाषिणी, संगण, जगण, सगण 
जगण, ओर ग॒5 से यनने वाला अतिगजती जाति का समवृत्त छुन्द | इसे सुन-न्‍्द्‌नी 
कनकप्रभा, प्रबोधिता और कोमलालापिनी भी कहते हैं | 

संथान--मंथान है ता त, प्रत्येक पाद में दो तगण (5५, &8)) बला गं।यन्नो 
जाति का समवृत्त छुन्द | 

मन्दाक्रान्ता--मन्दाक्रान्ता म भव त त गा गा कहें छुन्दवेत्ता, मगण, भगण, 
नगण, दो .तगणों ओर दो गुरु से बनने वाला अन्सेष्ट जाति का समवृत्त छुन्द | 

मन्दारमाला --हैं सात ता एक गा, बृत्त मन्दार माला उसे गाइये ध्यान से | 
सात तगरणों ओर एक गुरु से बनने वाला आकृति जाति का समवृत्त छुन्द। इसमें दसवें 
अक्षर और पादान्त में यति होती है । 

मकरन्दू--सात जगण और एक गुरु से बनने वाले वाम सवेया-का अ्रन्य नाम 
विशेष दें० वाम | 

मगण--गुरु शुरु गुरु (555) बाला व्ण्समुह । विशेष दें० गण । 

मणिमाल्न--स ज जा भरा स ल देख लो कह दो उसे मशणुमाल। सगण, 
दो जगंणों, मगण, रगण, सगण ओर लघु से बनने वाला अ्रतिवृत्ति जाति का समकृत्त 
छुन्द | इस में १२-७ पर यति होती है | 

मति--नीतिमार्गनुस॒त्यादेरर्थनिर्धारणण मतिः 

स्मेरता धुतिसन्तोषो बहुमानइच तदभवः। 
। --साहित्यदपंण 
१७६ ; 


श्छ्छ मधुमती 


नीति-मार्ग के अनुसरण आदि से तत्त्व तक पहुंचना | मुसकान, धीरज, सन्तोष 
शोर आत्माभिमान आदि क्रियाएँ होती हैं। यह एक संचारी भाव है | देखिए--- 
तदपि काज में करब तुम्हारा, सुति कह परम धरम उपकारा । 
मत्तगयंइ---सात भककांर तथा गग से रच लो भाठ मत्तगयंद सवैया | सात 
भगणों और दो गुरु से बनने वाला विकृति जाति का समवृत्त छुन्द | इसे मालती तथा 
इंदव भी कहते हैं | 
मत्तमयूर--माया नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० माया | 
मत्तमातंगलीलाकार--रा जभी नो लसें तो कहूँ छुन्द विज्ञान वेत्ता उसे 
मत्तमातंगलीलाकरम। नो रगणों से बनने वाला साधारण वर्णुदंडक छुन्द | 
मत्त--होवे मत्ता म भ स.ग युक्‍ता, प्रत्येक पाद में मगण, भगण, सगण ओर 
गुरु (555, ५, ॥5$,$) वाला पंक्ति जाति का समवृत्त छुन्द | 
मदः--मदो विकारः सौभाग्ययोवनाद्ववलेपज: । --साहित्यदर्पण 
सोभाग्य, यौवन आदि के गब से उत्पन्न नायिका का मनोविकार। यह नायिका 
का एक स्वभावज अलंकार है | दे० नायिकालंकार | 
मद्‌;--संमोहानन्दसंभेदोीं सदो सद्योपयोगजः । 
अमुना चोत्तमः देते मध्यो हसति गायति। 
अधमः प्रकृतिश्चापि परुषं बक्ति रोदेति।. --साहित्यदर्पण 
मद्य आदि के सेवन से उत्तन्न बेहोशी ओर आनन्द की मिली-जुली अवस्था । 
इसमें उत्तम पुरुय सो जाते हैं, मध्यम हँसते-गति और अधम रोते या गाली देते हैं । 
यह एक संचारी भाव है। देखिए--- 
गोरी उठा भूमता सहारा दिया बढ़ के उस प्रहरी ने--डगमग धग-धरता, 
बाहर शिविर के निकल आया व्यग्र सा--्रार्यावर्ते । 
मदन--रूपमाला नामक छुन्द का अन्य नाम। विशेष दे० रूपमाला | 
मदलेखा--मा सा गा मदलेखा, प्रत्येक पाद में मगण, सगण और एक गुरु 
( $ 55, | | $, $ ) वाला उष्णिक्‌ जाति का समदृत्त छुन्द | 
मद्रा--साव भकार गुरू इक हो जब पिंगल भाखत-तो मद्रि | सात भगणों 
और एक गुरु से बनने वाला आकृति जाति का समवृत्त छुन्द | 
मधु--मधु ल ल', प्रत्येक पाद में दो लघु (।। ) वर्णों वाला अत्युक्ता 
जाति का समवृत्त छुग्द | 
मध्यम बन्च--समता नामक प्राचीन काव्यगुण के लिए. निरूपित किये गए 
बन्बों में से एक | विशेष दे० समता | 
. मधुमती-न न ग मधुमती | प्रत्येक पाद में दो नगण और एक गुरु ( ।। |, 


भध्या श्ज्फ 


।। ), $ ) वाला उष्णिक्‌ जाति का समवृत्त छुन्द | 
मध्या--३ वर्णों वाले वर्णबत्तों की जाति का नाम | विशेष दे० दत्त जाति। 
मध्या--मध्या विचित्रसुरता प्ररूुढ़स्थिरयोवना । 
ईषत्प्रब्भवचता मध्यमन्नीड़ता मता। . --साहित्यदर्पण 
विचित्र-सुरता, प्ररूद कामविकार और प्ररूढ़ योवन वाली कुछ पढ़ वचन बोलने 
वाली और मध्यम लज्जा करने वाली नायिका। यह स्वकीया का एक भेद है ओर 
नायक के प्रति कम या अधिक प्रेम रखने वाली धीरा, अधीरा या धीरा-धीरा के भेद से 
इसके छु; भेद हो जाते हैं। भेद दे० यथा० । 
मनसोहन--मनमोहन चौदह न अंत, चौदह मात्राओं ओर अन्त में नगण 
से बनने वाला मानव-जाति का सममात्र छुन्द | इसमें ८-६ पर यति होती है । 
मनविश्राम-पाँच मकार तथा न य हों जब बोलत मनबिंसरामा | पाँच भगणों 
नगण ओर यगण से बनने वाला प्रकृति जाति का समवृत्त छुन्द | इसमें ११-१० पर 
यति होती है। 
मनहंस--छ ज जा म रा मनहंस छुन्द सुहावना | सगण, दो जगणों, भगण 
ओर रगण से बनने वाला श्रतिशक्करी जाति का समदृत्त छुन्द | इसे मानहंस, रणहंस 
ओर मानसहंस भी कहते हैं । 
सनहरण--घधनाक्षरी नामक वर्शिक दश्डक का अन्य नाम। विशेष दे० 
घनाक्षरी 
मनोरथ--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाउक-लक्षणं में 
एक | विशेष दे० नाठक-लक्षण | 
.. मनोरम--आदि ग हो म वा य अन्ता, चौदह मनोरमहिं मंता । चौदह सात्राओं 
आदि में गुरु ओर अन्त में मगण या यगण से बनने वाला मानव-जाति का सम- 
मात्रा छुन्द | 
मरण (१)--रसविच्छेदहेतुत्वान्मरणं॑ नेव वर्ष्यते । 
'जातप्रायं तु तद॒वाच्यं चेतसाकांक्षितं तथा। 
वण्यंतेषपि यदि प्रत्युज्जीवनं स्थादद्रतः। --साहित्यदर्पण 
 कामातुरों की दसवीं या अन्तिम चेष्टा । इसका काव्य में सीधा निरूपण नहीं 
किया जाता, क्योंकि तब श्र गार करुण में परिणत हो जाएगा। विशेष दे० काम-दशा। 
मरण(२)-शराद्येमेरणं जीवत्यागोउड्भपतनादिकृत4 --साहित्यदर्पण 
बाण आदि लगने पर प्रार्णों को छोड़ना | इसमें शरीर का पतन आदि होता 
है। यह एक संचारी भाव है। देखिए-- 


१७६९ ह महाकाव्य 


श्राज पतिहीना हुई शोक नहीं इसका 
अ्रक्षय सुहाग हुआ, मेरे श्रार्यपुत्र तो 
अजर अमर हें सुयश के दरीर में । “-आार्यावत्तें 
मरह॒टा--दिसि (१०) वसु (८5) शिव (११) कल यति अन्त गाल रचि 
करिय मरहटा छुन्द | १०-८-११ पर यति वाली २६ मात्राओं ओर अन्त में गुरु-लघु 
होने से बनने वाला महाभोतिक जाति का सम-मात्रा-छुन्द | 
मल्लिका (१)--छमुखी नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० सुमुखी । 
मल्लिका (२)--मल्लिका सु रा ज गा ल, प्रत्येक पाद में रगण, जगण, गुरु 
ओर लघु (585।5। ) वाला अनुष्ठुप जाति का समवृत्त छुन्द | इसे समामी भी 
कहते हैं। 
महाकाव्य--सर्ग बन्धो महाकाव्यं तत्रेको नायक सुरः। 
सद्ंश: क्षत्रियोवापिधीरोदात्तगुणान्वितः । 
एकवंशभवा:भूपाः कुलजा बहवो5पिया | 
श्यृंगारवी रद्षान्तानामे क5ड्भरी रस इष्यते । 
अंगानि सर्वेष्पिरसाः सर्वे नाटकसन्धयः । 
इतिहासोज्धूवं वृत्त मन्यद्रा सज्जनाअयम्‌ । 
चत्वारस्तस्य वर्गाः स्य॒स्तेष्वेक च फलं भवेत्‌ । , 
शझादो तमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिदेश एवं च। 
क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीतंनम्‌ । 
एकवृत्तमये:पद्मेः:रवसानेषन्यवुत्तक । 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्ठटाधिका इह । 
नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते । 
सर्गान्ते भाविसर्गस्थ कथायाः सूचन भवेत्‌ । 
संध्यासुयन्दुरजनी प्रदोषध्वोंतवासरा: । 
प्रातमंध्याद्नमगयाशलतुंवनसाग रा: । 
संभोगविप्रलम्भी च मुनिस्वर्गंपुराध्वराः १ 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुन्नोदयादयः । 
वर्णनीया: यथायोगं सांगोपांगा! श्रमी इह । 
कवेव त्तस्य वा नाम्ना नायकस्थेतरस्य वा । 
नासास्य सर्ग परदेयकथया सर्ग नाम तु4 ---साहित्यदपंण 
प्रवन्ब-शैली पर सर्गबद्ध बड़ी कविता । इसमें एक देवता या अनेक सत्कुलीन 
राजा नायक होते हैं। श्र गार, वीर, शान्त में से एक रस अंगी होता है, श्रन्य गोण । 


महातेधिक १८० 


सभी नाव्य-सन्धियाँ (दे० यथास्थान) होती हैं। कथा इतिहास गा लोक-प्रसिद्ध सज्जन 
सम्बन्धी होती है| धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चतुर्वर्ग में से एक फल होता है। आरम्भ 
में आशीष, नमस्कार या वण्य-वस्तु का निर्देश होता है। कहीं खलनिन्‍्दा और कहीं 
सन्त-स्तुति होती है। न बहुत छोटे, न बहुत बड़े आठ से अधिक सग होते हैं। प्रत्येक 
संग में एक छन्द होता है, किन्तु अन्तिम छुन्द भिन्‍म होता है और कहीं-कहीं उसी सर्ग 
में अनेक छुन्द भी मिलते हैं। सर्ग के अन्त में अगली कथा की सूचना होनी चाहिये। 
सब्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रभात, मध्याह्ृ, शिकार, परत, 
सभी ऋतुओं, बन, समुद्र, संयोग, वियोग, मुनि, स्वग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, 
विवाह, मन्त्र, पुत्र और अभ्युदय आदि-आपदि विविध बातों का यथासम्भव सांगोपांग 
वर्णन होना चाहिए | इसका नाम कवि के नाम से, चरिचत्र के नाम से या नायक के 
नाम से होना चाहिए। सर्ग की वरण्य-कथा से सग का नाम रखना चाहिए | ऋषि प्रणीत 
महाकाव्य में सर्गों का नाम आख्यान होता है, प्राकृत-महाकाव्यों में आश्वास श्रोर 
अपभ्रंश महाकाव्यों में कुडबक | 

यह महाकाव्य की पौर्वात्य घारणा है| पश्चिम में इसे वीरतापूर्ण चरित्रों का 
वरणन करती हुईं उत्कृष्ट शैली में लिखा वर्णनात्मक पद्च मानते हैं। इसके विशेष गुण 
हैं--(१) साधारण कथानक में एकता के निर्वाह के साथ एक केन्द्रीय वस्तु में प्रासंगिक 
कथाओं का समावेश, (२) दैनिक जीवन की तुच्छुताओं से परे पौराणिक या उच्च 
आदर्श वाली प्राचीन भव्य कथा का निरूपण, (३) आदश गुण वाले प्रधान तथा 
अन्य पात्रों का चित्रण, (४) माधुर्य और प्रसादपूर्ण भव्य शेली और (५) विषय- 
प्रधान रीति की रचना ओर कवि की अ्रध्यांतरिक भावनाओं का प्रकट न किया जाना । 

इससे स्पष्ट है कि महाकाव्य के लिए प्रतिमा, अभ्यास और कुशलता अत्यन्त 
अपेक्षित हैं, जिससे शैली और विषय दोनों को ही उदात्त गौरव और आादश रूप दिया 
जा सके | कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान और उनका चुनाव, आधिकारिक और 
प्रासंगिक कथा-वस्तु का उचित निर्वाह ओर »& खलन, अ्रनावश्यक वर्णनों को चलते- 
चलते निपटाकर उपयोगी कथांगों पर ठहरना, पात्रों का यथोचित चित्रण, एक वाता- 
वरण का तैयार करना, देश और काल के प्रति सापेक्ष और सतक रहना ऐसी बाते हैं, 
जो महाकाव्य के लिए अत्यन्त अपेक्षित है, ओर जो प्रतिभा, अध्ययन ओर श्रभ्यास 
बिना नहीं थ्रा सकती | महाकाव्य शैली पर लिखे गए, ग्रन्थ प्रबन्ध काव्य नाम से भी 
पुकारे जाते हैं | 

मह।तिथिक -३० मात्नाओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम | विशेष 
दे० मात्राजाति | द 


१८१ मात्रा 


महादेशिक--२० मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का वाम। विशेष 
दे० मात्राजाति | 

महानाटक--यथासम्भव सभी अर्थप्रकृतियों, सन्धियों, लास्यांगों, नाय्यालंकारों 
श्र नाटक-लक्षणों आदि से आमूषित नाठक | विशेष दे० नाठक | 

सहापोराणिक--१६ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम | विशेष , 
दे० मात्राजाति | क्‍ 

महाभागवत--२६ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम । विशेष 
दे० मात्राजाति | 

महायोगिक--२६ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम | . विशेष 
दे० मात्राजाति | 

महारोद्र--२२ मात्राओं वाक्ते मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम| विशेष दें० 
मात्राजाति । 

महालक्ष्मी--तीन रेफा महालक्ष्मी, प्रत्येक पाद में तीन रगण (5।55।55।5) 
वाला बृहती जाति का समवृत्त छुन्द | 

महावतारी--२५ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम | विशेष 
दे० मात्रा जाति। 

महासंस्का री--१७ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम।| विशेष 

मही --मही लगा, प्रत्येक पाद में एक लघु ओर एक गुरु (॥$) वाला 
अच्युक्ता जाति का समवृत्त छुन्द | 
.. माणवक--मा त ल गा माणवका | प्रत्येक पाद में मगण, तगण, लघु और 
गुर (5।। 55 |। 5 ) वाला अनुष्टुप्‌ जाति का समवृत्त छुन्द | इसे मानवक्रोड़ा भी 
कहते हैं । 
क्‍ सात्रा--अ्रक्रों विशेषतः स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय का परि- 
माण | यह छुन्दशास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है। व्यंजनों का उच्चारण बिना 
स्वर्रों की सहायता के न होने के कारण उनमें कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। अइडछठ 
ऋ स्वरों को हस्व कहते हैं और इनके उच्चारण के समय को एकमात्रिक गिनते 
हैं। छुन्दशास्त्र में शेष सभी स्वर दीघ ओर द्विमात्रिक माने जाते हैं। हस्व का चिह्न 
()) और दीघ का चिह्न (5) है। अलुस्वार और विसग भी दीघ हैं| इसके अति- 
रिक्त संयुक्ताक्षुर के पहले का स्वर हस्व-होने पर भी उसके उच्चारण में लगने वाले 
दूने समय के कारण दीर्घ और द्विमाजिक माना जाता है। इसी प्रकार पाद के अन्त के 
स्वर को मी आवश्यकतानुसार कभी दीघं और हुस्व मान लेते हैं। अनुनासिक 
(अर्ध॑ंचन्द्र) के कारण हस्व स्व॒र दीध नहीं होता | “उपयु क्त नियमों के अनुसार 'सलिल!' 


सात्रागण श्प्र्‌ 


शब्द में तीन मात्रा हैं, राधा? में चार, कम में चार, दुःख में तीन, हृदय में तीन 
चक्र में “च! पर जोर पड़ने के कारण तीन, पर तुम्हारे! में हु! पर जोर न पड़ने 
के कारण पांच, लीला तुम्हारी अति ही विचित्र” में पादान्त 'त्र में दो मात्राओं के 
कारण “विचित्र' शब्द में पांच मात्राएँ हैं। हंसि, नन्दलाल के अ्रनुनासिक हूं, नं? 
में एक ही मात्रा है। बृजभाषा पद्म में उच्चारण के अनुसार इन नियमों के अ्रपवाद भी 
देखे जाते हैं--कहयो, भज्यों आदि में, 'क” न! पर जोर न पड़ने के कारण तीन 
ही मात्राएँ गिनी जाती हैं, और इसी प्रकार “जो? 'सो! 'करेह' आदि को भी आवश्य- 
कतानुसार हस्व रूप में पढ़ लिया जाता है। कभी-कभी इसके लिए अक्षरों को तोड़- 
मरोड़ भी देखी जाती है| स्वयं तुलसी बहुत को “बहूता” श्रादि लिखते देखे जाते 
हैं, और ऐसी निरंकुशताएँ प्रायः सभी पुराने कवियों में देखी जाती हैं । 

मात्रागण--मात्राओं का समुह। ये पांच प्रकार के निर्दिष्ट किये गये हैं | विशेष 
दे० गण । 

मात्राजाति--एक मात्रा से ३२ मात्राओं तक के मात्रिक छुन्‍्दों की जातियों 
के नाम ओर भेद आचार्यों द्वारा गिनाए गए हैं। ३२ से अधिक मात्रा वाले छुन्द 
मात्रा दंडक कहे जाते हैं। इनका स्वरूप प्रस्तार की सहायता से जाना जाता है। ये 


इनके संभव भेद हैं। 
विवरण निम्न हैं-- 
पाद की मात्रा-संख्या जाति नाम भेद 
५; चान्द्र १ 
२्‌ पान्षिक २्‌ 
रे राम ३ 
है वैदिक है 
धर याजशिक प्र 
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माघुये 


मात्रादंदक--३२ मात्राओं से अधिक मात्राओं वाले छुन्द डक कहे जाते हैं। 


विशेष दे० दंडक | 


मात्रानष्ट-मात्रा छुन्दों के रूप जानने की रीति | विशेष दे० नष्ट । 
मात्राग्स्तार--मात्रा छुन्दों के रूप जानने की रीति। विशेष दें० प्रस्तार । 
मात्रिक छुन्द--मात्राओं की गणना के आधार पर गिने जाने वाले छुन्द । 


इनका दूसरा नाम जाति भी है। 


मात्रिक सवेया-वीर नामक मात्रिक छुन्द का अन्य नाम। विशेष देखिये 


वीर । 


माधवी--वाम नामक सर्वेया का अन्य नाम विशेष | विशेष दे० वाम | 


माधुर्य (१)--संक्षेभेष्वप्यनुद्ेगो माधुयं परिकीतितः । 


एक सात्विक गुण है। दे० (सात्विक-गुण) 


“--साहित्यदपण 
घबड़ाहट के कारणों के उपस्थित होने पर भी न घबड़ाना--यह नायक का 


साधु (२)---सर्वावस्थाविदेषेषु माधुर्य रमणीयता। 


“--स हिंत्यदर्प ण॒ 


माधुय १८९ 


सभी विशेष अवस्थाओं में रमणीय होने का भाव | यह नायिका का एक अय- 
त्नज अलंकार है। (दे० नायिकालंकार) 
माधुये (३)--चित्तद्रवीभावभयों ह्लादो माधुर्यमुच्यते। 
सृत्रि वर्गान्‍त्यवर्णेन युक्‍ताष्टठडान्विना ॥ 
रणौलघु च तदृव्यक्तोवर्णाःकारणेतांगताः । 
अ्रवृत्तिरल्पवृत्तिया मधुरा रचना तथा॥॥। 
--साहित्यदर्पण । 
भरत के मत से दस सामान्य काव्य-गुणों तथा दए्डी के मत से बैदभ माग के 
दस गुणों में गिने गये माधुय्य-गुण में तथा परवर्ती आचार्यों द्वारा काव्य के ओज ओर 
प्रसाद के साथ गिने गए तीसरे माधुय गुण में विशेष अन्तर नहीं है। माधुय का अर्थ 
मधुरता या रखबत्ता है। अन्तःकरण द्रुत करने वाला आनन्द विशेष माधुय है। सानु- 
नासिक और र ण॒ अक्षरों वाली, 2 5 ड ढ आदि कठोर अक्ञरों-रहित और समास- 
रहित या नव समास वाली रचना माधुय पूर्ण होती है। शब्द तथा अथंमाधुय नाम से 
यह दो प्रकार का हो जाता है। वैदम मार्ग के प्रेमी भ्र॒त्यानुप्रास को छोड़ अन्य शाब्दिक 
माधुय को उतना नहीं अपनाते किन्तु गौड़ी रीति वालों का तो अ्रभीष्ट ही आडबम्बर 
है। अर्थमाधुर्य से आचायों का अभिप्राय गँवारू तथा अश्लील अर्थ भी बताने वाले 
शब्दों के बहिष्कार से भी रहा है। 
क्‍ मान--नावक-नायिका ओर विशेषत: नायिका का सकोप रूठना। इस के 
प्रणयमान और इईर्ष्यामान दो भेद हैं। (भेद दे० यथा०)। यह विप्रलंभ श्ज्ञार का 
एक भेद है। 
मानभज्ग--तायिका के मान (दे० यथा०) को तोड़ने के लिए. नायक द्वारा 
श्रपनाये गये उपायों द्वारा उसके मानका टूट जाना। इसके छु; उपाय बताये गये हैं। मीठी 
बातें कर समझ्ताना 'साम? है। नायिका की सखी को अ्रपनी ओर तोड़ लेना 'भेद है। 
किसी बहाने से भूषण आदि देना दान! है। पैर पर गिरना 'नति? है। इन चारों के 
असफल होने पर उपाय छोड़ बैठ रहना “डेच्षा' है। घबराहट, भय, इ॒र्ष द्वारा मान 
टूट जाना 'रसान्तर' है। 
मानव--१४ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष दे० 
मात्रा जाति। 
मानव क्रीड़ा-- माणबक नामक वर्णंवृत्त का श्रन्थ नाम। विशेष देखिए 
माणुवक | 
मानवीकरण--मूत्ते और अ्रप्राण पदार्थों में रूपक की भांति मानवीय भाव- 
नाओं का आरोप । यह अंग्रेजी में एक काव्यालंकार माना गया है। “मन? के हाथ- 


१८५ मालोपमा 


पैर तोड़ने वाले महाकवि देव ने इसका प्रयोग किया था, पर हिन्दी में तब इसे श्रलं- 
कार नहीं माना गया था। आज अलंकार के रूप में इसका प्रचुर प्रयोग होता है। 
पंत छाया” में कहते हैं । 
कहो कौन हो दसयन्ती-सी तुम तरु के नीचे सोई ? 
हाय तुम्हें भी त्याग गया क्‍या श्रलि तल सा निष्ठुर कोई ? 
मानसहंस -- मनहंस नामक छुन्द का अन्य नाम। विशेष दे० मनहंस | 
मानहंस--मनहंस नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० मनहंस | 
मानिनी--सुमुखी नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० सुमुखी | 
माया--मा ता या सा गा शुभ माया तब सोहै , मगण, तगण, यगण, सगण 
ओर गुरु से बनने वाला अति जगती जाति का समवृत्त छुन्द | इसके ४ ओर ६ वर्णों 
पर यति होती है। इसे मत्तमयूर भी कहते हैं । 
मार्गं--गर्भ नामक नाटक संधि का एक अंग | विशेष दे० गर्भ | 
. मालती (१)--मत्तगयंद नामक सवैया का अन्य नाम | विशेष देखिए, मत्त- 
गयन्द | 
मालती (२)-न ज ज र शोमित मालती शुभा, नगण, दो जगयणों और 
रगण से बनने वाला समवृत्त छुन्द | इसे यमुना भी कहते हैं। 
माला--नागक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाव्क-लक्षणों में 
से एक | विशेष दे० नाठक-लक्षण । 
मालादीपकर--तन्मालादीपक पुनः १ 
धर्मिणामेकधर्मेण सम्बन्धो यद्यथोत्तरम । “-साहित्यदपंण 
एक अर्थालंकार, जो अनेक धर्मियों के उत्तरोत्तर एक धर्म से होते चले जाने 
पर होता है। जेसे--तुम्हारे युद्ध में आने पर धनुष ने बाण पाये, बाणों ने शत्र के 
सिर पाये, शत्र ओ के शिरों ने धरती पायी, घरती ने तुम पाये और तुम ने यशपाया | 
(२) नाक में नथुनी, नथुतरी सें लटकन। 
लटकनि माँहि मोती मोती श्रधर पे राजें री ॥ --दुलह 
मालिनी--न न मय य गयणों से मालिनी सोहती है। दो नगणों, मगण, 
ओर दो यगणों से बनने वाला अतिशक्करी जाति का समवृत्त छुन्द । इसमें ८-७ पर 
यति होती है । 
मालोपसमा--सालोपमा यदेकस्योपसानं बहु दृश्यते। . --साहित्यदर्पण 
एक साम्यमूलक अर्थालंकार जिसमें एक उपमेय (दे० यथा०) की श्रनेकों 
उपमानों (दे० यथा०) से समता का वन होता है। यह समता अनेक उपसानों के 
साथ एक ही समानधर्म को लेकर भी दोती है और भिन्‍न धर्मों को भी | इससे इसके दो 
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भेद हो जाते हं--समानधर्मा ओर भिन्‍नधर्मा | क्रशः उदाहरणु-- 
“जिय बिन देह नदी बिनु बारी। 
तेसेहि नाथ पुरुष बिनु नारी/॥ -“-भौर 
“में सुमन सदृश हँस-हेंसकर जग को भो साथ हुँसाऊंँ । 
सौरभ समीर-सा लेकर में फैल विश्व में जाऊं।॥। 
कोकिल-सा पंचम स्वर में गा कर में रस बरसाऊं। 
“-गोपालशरण सिंह 
माल्यक्र॒त -नाटक में उपयोगी मालाएँ तैयार करने वाला माली | 
मिथ्याध्यवसित--एक अर्थालंकार, जिसमें एक भूठ के लिए दूसरा भ्ूठ कहा 
जाता है, जेसे-- 
खल वचनन को मधुरता चाखि साँप निज सौन । 
रोम-रोस पुलकित भयो, कहत मोहि गहि सोन ॥ --मतिराम 
साँप के न तो कान होते हैं न रोम । 
मिलिद्पाद--छः पाद वाला समद्त छुन्द | मिलिंद ( भोरे ) के छः पैरों के 
कारण यह नाम दिया गया है। झुजंगी और भरुजंगप्रयात आदि छुन्दों के मिलिंदपाद 
अधिक प्रचलित हैं। 
सिश्रबन्ध--समता नामक प्राचीन काव्य-गुण के लिए उपयुक्त बताए गए, बन्धों 
में से एक | विशेष दे० समता | 
मिश्रविष्कंभक--नाटक में संसूच्य वस्तु की सूचना देने वाले अर्थोपज्ञेपकों का 
एक प्रमेद | विशेष दे० अ्र्थोपक्षेपक | 
मीलित--मोलितं वस्तुनो गुप्तिः केनचित्तत्यलक्ष्म्णा । --साहित्यदर्पण 
एक अर्थालंकार, जो किसी तुल्य लक्षण वाली वस्तु किसी अ्रन्य वस्तु के छिप 
जाने पर होता है। पर तुल्य लक्षण वस्तु कमी सहज होती है कभी बाहर से आई हुई । 
जैसे--विष्णु के वक्ष पर लगा लक्ष्मी के कु्चों की कस्तूरी का चिन्ह विष्ण की शरीर- 
शोभा ने एकरूप हो जाने के कारण किसी से पहचाना नहीं गया | यहाँ श्यामल शरीर 
शोभा सहज है। 
(२) रन्‍नकुण्डली की.किरणों से सदा लाल रहने वाले कामिनियों के मुख क्रोध 
से लाल होने पर भी कामुकों को शंकित करते थे | यहाँ लालामी आई हुई है। 
(३) ओर देखिए--.- 
भइ जु छवि तन बसन सिलि, वरनि सके सु न बैन । 
झांग-श्रोप श्रांगी दुरी, श्रांगी श्रांग दुरे न॥ --बिहारी 
मुकरी--छेकापन्हुति नामक अपन्हुति-श्रलंकार के एक भेद का श्रन्य नाम | 
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विशेष दे० अपन्हुति । 

मुकुन्द--ता भा ज जा गल भजो सुखदा मुकुन्द | तगण, भगण, दो जगयणों 
गुरु ओर लघु से बनने वाला शकक्‍्करी जाति-का समवृत्त छुन्द्र। इसे दरि-लीला भी 
कहते हैं । 

मुकुटकृत--नाट्क में आने वाले मुक्रुओं को बनाने वाला | 

मुक्तक (१)--संस्क्ृत शास्त्रकारों द्वारा समास-रहित गद्य को दिया गया नाम। 
विशेष दे० गद्य । 

मुक्तक (२)--दूसरे से निरपेक्ष स्व॒तन्त्र रचना । यह जीवन के किसी एक पत्तु 
का या एक दृश्य या प्रकृति के एक विशेष पक्ष का चित्र मात्र होता है। पूरे जीवन का 
लेखा नहीं । गेय कविता प्रबन्ध-परम्परा में उतनी प्रस्फुटित नहीं हुई जितनी मुक्तक में। 
इसी कारण प्रत्येक देश-काल में इसका अपना महत्त्व रहा है। 

किसी विशेष मानवीय भावना पर प्रकाश डालने के लिए, एक चुभती हुई-सी 
सूक्ति कहने के लिए, सरल भाषा में प्रकृति का एक चित्र उपस्थित करने के लिए, ओर 
चमत्कारपुर्ण उक्तियों और इह्ात्मक या व्यंग्यपूणं वक्रोक्तियोँ आदि के लिए, मुक्तकों 
का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है | प्रबन्ध काव्य एक उद्यान है, जब कि मुक्तक 
एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसलिए केन्द्रीकरण, उंक्षेप, वाग्वैदग्ध्य और प्रतिमा की 
कुशलता इसमें अपेक्षतया श्रधिक आवश्यक है । 

मुक्तक-छन्द्‌ --वह छुन्द जो सवंथा स्वच्छुन्द और मुक्त होता है और छुन्द- 
शास्त्र का कोई भी बन्धन नहीं मानता | कविता देवी के उपादानों में नये-नये प्रयोगों 
अआविष्कारों की यह रीति बिल्कुल नई है, पुराने कवि तो शास्त्रकारों द्वारा निरूपित छुन्दों 
तक ही अपने को सीमित रखते थे | यद्यति नन्‍्ददास जेसे विरले कवि रोला जेसे पुराने 
पिसे हुए छुन्दों में 'सुनो ब्रजनागरी” आदि टेक लगाकर कुछ नई उद्भावना कर लेते 
थे, पर पीछे चलकर रीतिकालीन दृष्टिकोण तो प्रायः आधे दजन छुन्दों में ही संकुचित 
हो गया था। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया बिलकुल अ्रनिवाय थी। 

खड़ी बोली में कविता आरम्म होते समय यह समस्या सामने थी। आचाये 
द्विवेदी संस्कृत बत्तों के समर्थक थे, और उनकी प्रेरणा हरिश्रौध के “प्रियप्रवास में मूर्ति- 
मती हुई | उदू की बहरों, गजलों और लावनियों की दिशा में भी प्रयोग हुए । पर 
ये सब भाषा में स्वाभाविकता के आने में बाधक बने | अंग्रेजी के प्रभाव में तुकों के नये 
क्रमों के प्रयोग हुए | पर अ्रत॒कान्त मात्रिक छुन्दों के प्रयोग ने दिशा ही बदल दी। 
प्रसाद ने अपने प्रेम-पथिक में इसे श्रपनाकर पुरानी परम्पराओं की घज्जियाँ उड़ा दीं 
आर नये युग का सूत्रपात किया | पन्‍त के पास आकर तो झुग की वाणी बिलकुल ही 
उन्मुक्त हो गई। 


मुक्तक-गग्य | १८८ 


खुल गए छुन्द के बन्ध, प्रास के मुक्त पाश, 
ग्रब भाव मुक्त झौ, युगवाणी बहुती प्रयास । 

उनका स्वच्छुन्द छुन्द आधुनिक भावों की कलापूर्ण अ्रभिव्यंजना का महान 
साधन बना । आस! 'उच्छुवास” 'परिवरतत! आदि कविताश्रों के स्वच्छुन्द छुन्द 
( यदि वे छुन्द हैं ) युगों तक इस कलाकार की साधना को श्रमर रखेंगे। छुन्द के 
चरणों को कहीं छोटा और कहीं बड़ा बनाकर उनमें प्रभाव की सृष्टि की जाती है। 
आकस्मिक तोड़, या सहसा यति के बाद नई पंक्ति का खिंचाव नया सोंदय पैदा कर 
देता है। 
पर हिन्दी के मुक्तक छुन्द की कहानी निराला के नामोल्लेख बिना पूरी नहीं हो 
सकती । रबड़ छुन्द, केंचुआ छुन्द या कंगारू छुन्द--ये नाम भले ही उपहास में दिये 
गये हों, पर निराला का मुक्तक छुन्द अपने आप में कल्ला का उन्नत परिपाक है। जुद्दी 
की कली देखिए-- 
हे विजन-वन वल्लरी पर 
सोती थी सुहाग भरी, 
ग्रसल कोमल तन तरुणी जुही की कली, 
दुग बन्द किए 
शिथिल पत्रनांक में । 
मुक्तक-गद्य--संस्क्ृत शास्त्रकारों द्वारा समास-रहित गद्य को दिया गया नाम। 
, विशेष दे० गद्य | 

मुक्तक दस्डक--२६ अक्षरों से अधिक अक्षरों वाले उन वर्णिक छुन्दों का 
सामान्य नाम, जिनमें गण व्यवस्था नहीं होती | विशेष दे० दश्डक | 

सुक्तहदरा--जकार मिले जब आठ लखो तब मुक्तहरा मनमोहन छुन्द। श्राठ 
जगयणों से बनने वाला संस्कृति जाति का समवृत्त छुन्द। 

मुक्तामणि--तेरह रवि यति, अंत गंग मुक्तामणि रचि लीजे, १३-१२ पर यति 
ओर अन्त में दो गुरु से बनने वाला २४ मात्राओं (महावतारी जाति) का सम-मात्रा- 
छुन्द । दोहे के अन्तिम अक्षर को दीघ कर देने से यह छुन्द बन जाता है। 

मुख--यत्र बीजसमुत्पत्तिानारससम्द्भवा । | 

प्रारंभेर समायुकता तन्मु्खं परिकीतिमु ॥ .. --साहित्यदपंण 

नाटक की पहली सन्धि| यह कार्य अ्र्थप्रकृति (दे० यथा०) की प्रथम अवस्था 
आरम्भ के समानान्तर चलने वाला नाठक की वस्तु का प्रथम विभाग है। फल की 
प्रथम देतु बीज-अरथप्रकृति की उत्पत्ति इसी'भाग में होती है। इसमें नाना रसों और 
अर्थों की सम्भावना छिपी रहती है। आधुनिक विवेचना में भी इस नाटकीय आमुख का 


१८६ मृत्त विधान 


विशेष महत्व है। पात्र, स्थिति, हित, स्वाथ ओर संघ सभी की भ्रांकियां इसमें मिलनी 
चाहिएँ | 

दर्पणुकार इस सन्धि के निम्न बारह अंग बताते हैं। पहला अंग काव्याथ 
( इतिहास, प्रकृत-अभिषेय ) की उत्पत्ति 'उपक्षेष” है, दूसरा उत्पन्न अथ की बहुलता 
बताने वाला 'परिकर है, तीसरा उत्तन्‍्न अथ की सिद्धि परिन्यास! है, चौथा गुण- 
कथन विलोमन' है, पाँचवाँ अथथों का निर्धारण 'युक्ति! है, छुठा सुख का आगमन 
'प्राप्त' है, सातवां बीज का आगमन समाधान” है, आठवां सुख-दुःख से मिश्रित 
अथ “विधान! है, नवां कुतृहल भरी बातें परिभावना? है, दसवां बीजभूत अ का 
प्रोढ़ हो जाना उद्मेद है, ग्यारहवां प्रकृत कार्य के आरम्म का नाम करण! है ओर 
बारहवां मिले हुओं में भेद डालना या किसी के मत से प्रोत्साइन देना ''भेद' है। 
( विशेष दे० संधि, अ्र्थप्रकृति, वस्तु, नाटक ) 

मुख्यार्थ--अभिषेय अर्थ का ही अन्य नाम । विशेष दे० अ्रभिधा | 

मुग्धा--प्रथमावतीर्ण यौीवनमदनविकारा रतो वामा । 

कथिता मृदुश्च माने समधिकलज्जावती मृग्धा। , --साहित्यदर्पण 

ऐसी नायिका, जिसमें नवयौवन की शोभा ओर कामदेव का विकार पहले-पहले 
आये हो, जो रति में ऋिककती हो, जिसका मान सरल और अचिरस्थायी हो और जो 
अधिक लज्जा करे | यह स्वकीयां का एक भेद है। 
मुद्रा-एक श्र्थालंकार, जिसमें प्रस्तुत पदों में और भी छूचनीय अर्थ निकले, 


जैसे-- 
हँसि हंसि पहराई झापनी फूलमाला । 
भूज गहि गहिराई प्रेम वीची विसाला ॥ 
रति-सदन श्रकेली काम केली भुलानो । 
ननुमय यह बानी सालिनी की सुहानी ।। “-+देव 
४ यहां मालिन का वणन है और मालिनी छुन्द ( नन मयय ) का उदाहरण 
भी दहै। 


मुरजबन्च-छन्द में अक्षरों का ऐसा चयन, जिसका विशेष रूप से विन्यास 
करने पर मुर॒ज का आकार बन जाय । विशेष दें० चित्रकाव्य | 

मूढता--शिल्पक नाम उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० शिल्पक | 

मुच्छी --कामातुरों की दस चेष्टाओं में से एक | विशेष दे० कामदशा | 

मूत्त विधान -कलाकार द्वारा किसी वस्तु या भाव, को प्रस्तुत करते समय 
उद्मेज्ञा, उपमा, रूपक आदि की कल्पना के सहारे उस माव का सहायक एक ब्रिम्ब या 
चित्र खोँंचना | कलाकार का अपना अनुभव उसकी कह्पना द्वारा खींचे गये ऐसे रूपों 


मृत्त विधानवाद १६ 


या चित्रों द्वारा ही उसके अभीष्ठ अमिप्राय को स्पष्ट कर उसे सफल बनाता है और यह 
रूपविधान या मूत॑विधान ही उसकी वास्तविक सफलता है। इस शैली को मृतंविधान 
वाद कहते हैं। इससे मत और अमत्त भावों का सम्बन्ध तो स्थापित होता है, वर्ण्य 
विषय भी समृद्ध हो जाता है। 

मूत्त विधानवाद--कल्पना के साथ मूत्ते चित्र उपस्थित कर देने वाली शैली 
विशेष दे० मत्तविधान | 

सगी-- रा मृगी', प्रत्येक पाद में एक रगण (8॥5) वाला मध्या जाति क 
समवुत्त छुन्द | 

सतति -दूसरी या अन्तिम कासमदशा | काव्य में इसका साक्षात्‌ बणुन नह 
होता । विशेष दे० कामदशा | 

सदुबन्ध --समता नामक प्राचीन काव्यगुण के लिए उपयोगी निरूपित किः 
गये बन्धों में से एक | विशेष दे० समता | 

मोटनक --ता जा ज लगा कहि मोटनका | तगण, दो जगण, लघु और गुर 
के संयोग से बनने वाला त्रिष्ठुप जाति का समवत्त छुन्द | 

मोट्टायित--तड्भावभाविते चित्ते बल्लभस्य कथादिषु । 

भोट्टायितमिति प्राहुः कर्णकंडूयतादिकम । ---साहहित्यदर्पण 

प्रिय की कथा के प्रसंग में उसी के अनुराग में डूबी नायिका के कान खुल 
जाना आदि भाव । यह नायिका का एक स्वभावज अलंकार है। (दे० नायिकालंकार 

मोतिक्दाम--ज चार बने शुभ मोतियदाम | चार जगणों से बनने वाल 
जगती जाति का समवत्त छुन्द | 

मोद--पांच भकार मकार सकार गुरु इक होवे सुन्दर मोदा | पांच भगणों 
मगण, सगण ओर एक गुरु से बनने वाला आकृति जाति का समवत्त छुन्द । 

मोदक--मोदक चार भकार विराजत | चार मगणों से बनने वाला जगत 
. जाति का समवत्त छुन्द | 

मोह -मोहो विचित्रता भीतिदुःखावेगानचिन्तने: । 

मच्छताज्ञानपतनम्रमणादर्शनादिक्ृवत्‌ । -साहित्यदर्पण 

भय, दुख, घत्रराइट, अत्यन्त चिन्ता आदि से उप्न्न चित्त की परेशानी 

इसमे मूच्छी या चक्कर आना आदि होते हैं| यह एक संचारी भाव है। देखिए -- 
सुनत सुसन्‍्त वचन नरनाहू । 
परेहु धरनि उर दारुन दाह । 

मोहन--स ज मोहनाहिं | प्रत्येक पाद में सगण और जगण (॥५, ।॥) वाल 

गायत्री जाति का समवृत्त छुन्द | 


१६१ मोश्ध्य 


मोग्ध्य--श्रज्ञानादिव या पच्छा प्रतीतस्यपि वस्तुनः । 
वल्लभस्य पुरः प्रोक्‍्तं मौप्ध्यं तत्तत्ववेदिभिः । --सप्ताहित्यदर्पण 
नायिका द्वारा जानी-बूक्ी वस्तु को प्रिय के आगे अनजान बनकर पूछुना | 
यह नायिका का एक स्वभावज अलंकार है। (दे० नायिक/लंकार) 


य 

यगणु--लघु गुरु गुरु ( ।६ ) वाला वर्णंसमूह | विशेष दे” गण | 

यति--पत्च की पंक्ति के बीच और अन्त में ठहरने का नियमित स्थान। 
प्रत्येक छुन्द के यति विषयक नियम उसके लक्षण में ही बताये जाते हैं। उस नियम का 
पालन न होने पर यति-मंग का दोष हो जाता है। 

यत्न--नाठक की पांचवीं श्र्थप्रकृति कांये की दूसरी अ्वस्था। विशेष दे० 
अवस्था, अर्थप्रकृति, सन्धि और वस्तु | 

यथार्थवाद--सत्य तथा ध्येय का ध्यान रखते हुए वास्तविक जीवन का 
चित्रण | प्रेमाख्यान में लेखक अपने विश्वास के सहारे स्वच्छुन्दतापूषंक जीवन का 
चित्रण करता है ओर एक आदर्श को भ्रपनाकर चलता है, इसमें नहीं । इसे वस्त॒- 
वाद या वास्तविकतावाद के नाम से मी पुकारते हैं | आधुनिक उपन्यास पुरानी आदर्श- 
वादिता की रूढ़ि को छोड़ इस ओर अधिक प्रवत्त हो रह्य है। स्वयं प्रेमचन्द्र तक में 
लोग यथार्थवाद खोज लेते हैं, जब कि उसकी उपदेशात्मकता सर्वविदित है। प्रसाद 
ने भी 'तितली' में आदशंवाद को अपनाने के बाद 'कंकाल' में यथार्थवाद को अपना 
ध्येय बनाया था | तब से उपन्यास इसे बहुत अपनाता रहा है। नायक में इब्सन ने 
पुरानी रूढ़ियों को जलाकर इसे जन्म दिया और उसके अनुयायियों ने तो जीवन का 
फोये ही खींचकर अपने नाटकों में रखने का यत्न किया । गाल्संवर्दी का, जो प्रदर्शक 
लालटेन के वाहक (सीथ्‌ ज लैटन बियरर) पुकारे जाते हैं, कथन है कि कैमरा किसी 
पदार्थ के सौन्दर्य का अंकन करने में ग्रह नहीं देखता कि कौन भाग सुन्दर है और कौन 
असुन्दर | इसी प्रकार कलाकार को जीवन का चित्र खींचना चाहिए। कहना न होगा 
कि यथाथवाद जीवन के असुन्दर और अश्लील रूप का ही माध्यम बनकर. सामने 
आया, जब कि आदशवाद जीवन की उदात्त और उच्च सदाचारपूर्ण भावनाओं का 
समर्थक बना रहा | इस नाते यथार्थवाद का प्रगतिवाद से निकट सम्बन्ध है | 

ओर भी देखिए, प्रगतिबाद, अभिव्यंजनावाद, आदर्शवाद, प्रकृतवाद और 
प्रकृतिवाद । 

यथासंख्य--प्रथासंख्यमनुद्देश उहिष्दानां क्रणयत्‌ । -- साहित्यदर्पण 

। १६२ ; 


१६३ हु थाच्झा 
एक अथ्थालंकार, जिसमें कहे गये (उद्दिष्ट) पदार्थों का फिर उसी क्रम से कथन 
(अनद्ेश) होता है। इसे क्रम” भी कहते हैं। जैसे-- 
अ्रमिय हलाहल मद भरे, सेत स्थास रतसनार । 
जियत मरत भरुकि-भुक्ति परत, जिहि चितवत इक बार ॥ 
यहाँ अमिय, हलाहल, -मद-भरे जित'क्रम से कहे गये हैं, उसी क्रम से उनके 
रंग और क्रियाएँ बताई गई हैं, जैसे--अमिय के सित', ओर “जियत”, हलाहल के 
स्थाम! और तथा 'मर॒त! “मदभरे? के 'रतनार! और 'झुकि-क्ुकि परत'। 
यमक--सत्यथें पृथगर्थाया: स्वरव्यंजनसंहतेः।॥ 
ऋमेण तेनेवावत्तियेंसक विनिगद्यते । --साहित्यदरपण 
एक शब्दालंकार, जिसमें स्वर-व्यंजन-समृह (शब्दों) की उसी क्रम से आवृत्ति 
होती है ओर यदि दोनों साथंक हों तो अथ भिन्न होते हैं। दोनों सार्थक, दोनों निरथथंक 
कौर एक साथक एंक निरथक्र-इस प्रकार इसके ३ भेद हो जाते हैं। क्रमशः उदा- 
हरणु--- 

(१) जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हूं । 

यहाँ दोनों तारे! साथंक हैं। 

(२) मन युधिष्ठिर. को फिर क्‍यों हुई, 
विभवता-भवताप विधायिनी । “-रामचरित उपाध्याय 

यहाँ दोनों भवता निरथक हैं । 

(३) नेह सरसावन में मेह बरसावन में, सावन में झूलिवों सुहावनों लगत है । 
| ' “-पदुमाकर 
यहाँ पहले दो सावन” निर्थंक और तीसरा साथंक है। 

यमुना--मालती नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० मालती। 

यवनिका--नाटक में रंगमंच पर बाहर का परदा | इस शब्द को लेकर यह 
विवाद चला था कि यह मारत को यूनानी देन है ओर कुछ लोग तो भारतीय प्रेज्ञायहों 
ओर नाटकों तक में यूनानी प्रभाव ही नहीं, यूनानी अनुकरण तक की बात करने लगे 
थे | यूनानी कपड़े पर बनने के कारण या यूनानी चित्रकारी के कारण या यवनानी 
(यूनानी स्त्री) द्वारा खींचे जाने के कारण यह नाम यवनिका पड़ गया, ऐसी व्युतत्तियां 
उपस्थित की गई हैं | अस्त, अनेक प्रभावों द्वारा यह तो सिद्ध हो ही गया है कि भार- 
तीय नाटक यूनानी प्रमाव से स्वतन्त्र रूप में ही विकसित हुआ था | 

यशोदा--बिलास नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० विलास | 

याच्या--नाटक में रसानुकूल प्रयुक्त किये जाने वाले ३३ नाय्यालंकारों में 
से एक। विशेष दे० नास्यालंकार | 


याज्लिक १६४ 


याज्ञिक-५ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष दे० 
मात्राजाति | 

यात्रा-साहित्य--शिक्ञा, सूचना तथा मनोरंजन के लिए, लिखा गया मात्राओं 
के विवरण का साहित्य | इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। 
है युक्ति (१)--एक अथालंकार, जिसमें कुछकाम करके मर्म छिपा लिया जाय। 
जेसे-... 

देखि सूने सदन में ताहि सिलि रोई है। --दूलह 

नायिका उपपति के साथ पकड़ी जाने पर उसे मायके का बताने के लिए रोने 
लगी। 

युक्ति (२)--म्ुख नामक नाटक सन्धि का एक अंग । विशेष दे० मुख | 

युक्ति (३)--नाटक में रसानुकूल प्रयुक्त किये जाने वाले ३३ नाव्यालंकारों 
में से एक | विशेष दे० नास्यालंकार । 

युग्म--दो पदों में एक वाक्य की पूर्ति या एक विषय का श््लुलित वर्णन होने 
पर वे दोनों पद-युग्म कहे जाते हैं । 

युद्धवीर--बीर रस का एक भेद । विशेष दे० बीर | 

योगिक--२८ माज्राओं वाले मात्रा छुन्दों की जाति का नाम। विशेष दे० 
मात्रा जाति। 


र्‌ 
रंगपीठ--रंगमंच के बाहरी भाग का भीतरी उपभाग | विशेष दे० रंगमंच | 
गमंच--विशेष प्रकार से बनाया गया मंच, जिस पर नाटक का अभिनय 
होता हो | निःसन्देह आज के अधिकांश नाठक रंगमंच के लिए नहीं लिखे जाते, पर 
नाठक का मुल्य लक्ष्य तो उसका रंगमंच पर अभिनय ही है ओर इसी कारण उसे 
दृश्य काव्य माना गया है। भरत ने नाव्यगह, नाव्यशाला, रंगशाला या ग्रेक्ञाणह (सब 
का श्र एक ही है) के बारे में बहुत-कुड्ु लिखा है। वे निर्माण के रूप की दृष्टि से 
उसके तीन भेद करते हैं | चौड़ाई से दनी लम्बाई वाला “विक्ृष्र! होता है, बराबर 
चौड़ाई वाला 'चतुरतस” और त्रिकोण के आकार का “्यस्! | इनके भी आकार के 
हिसाब से ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ तीन भेद थे। विकृष्ट ही स्पष्टठ: इनमें अधिक 
उपयोगी ठहरता है। इसके सबसे पीछे के पद के भीतर के भाग को नेपथ्य कहते थे 
जो कुछ यूचनाएँ देने, ध्वनि करने या वस्त्र-वेष बदलने के काम आता था। नेपथ्य के 
बाहर के रंगमंच के दो भाग होते थे--रंगशीष और रंगपीठ। दोनों के बीच यव- 
निका रहती थी । शीष पीठ से कुछ ऊँचा रहता था और इसमें विशेष अभिनय होता 
था। रंगपीठ या परदे के अगले भाग में दृत्य-गान होता था। ओर सूत्रधार यहीं से 
वस्तु की सूचना देता था | इसी में एक ओर संगीत-समाज का भी स्थान नियत रहता 
था | इसके आगे का भाग दशकों के लिए नियत रहता था। ब्राह्मणों के बैठने का 
स्थान सबसे आगे सफेद खम्मों से निर्दिष्ट रहता था, उसके पीछे ज्ञत्रियों का लाल 
खम्मों से, फिर वेश्य और शूद्रों का लाल और नीले खम्मों से | इस रंगमंच के विषय में 
जो उल्लेख मिलते हैं, उनसे यह भी पता चलता है कि भारतीय रंगमंच सदेव एक 
जीवित संस्था रही थी और विदेशियों तक के आकषरा का स्थान बनी । हमारे आज 
के रंगमंच में अनेक वैज्ञानिक सुधार हो गये हैं। इतने दिनों उपेक्षित रहने के बाद 
हिन्दी-रंगमंच भी अब बड़े नगरों में एक जीवित संस्था बनता जा रहा है, यह हर्ष का 
विषय है | 
रंगशाज्ञा--रंगमंच का ही श्रन्य नाम | विशेष दे० रंगमंच | 
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रंगशीर्ष--रंगमंच का ही अन्य नाम | विशेष दे० रंगमंच | 

रगण--ग़ुरु लघु गुरु (5/5) वाला वर्ण समृह। विशेष दे० गण | 

रणहंस-- मनहंस नामक छुन्द का अन्य नाय। विशेष दे० मनहंस | 

रति--रतिमंनो&्नुकूलेज्थें मनसः प्रवणायितम्‌॥।. --साहित्यदर्पण 

प्रिय वस्तु में मन के प्रेमपूर्वक उन्मुख होने का भाव। यह श्वज्ञारर्स का 
स्थायी भाव है। 

र्नावज्ञी--एक अथालंकार, जिसमें प्रस्तुत वशुन से अन्य वस्त का भी प्रसिद्ध 
क्रम निकलता है, जेसे--.. 


हाला सी ललाई तरवातनि में सहज जाके । 
न चारु चिकनाई है समान धृत निधि के ॥ 
छीर से धवल नख, नीर सी विमल छवि । 
कोमल प्रपद की गोराई सम दधि के॥ 
इच्छु रस हूं ते है सरस चरनामृत ओ' 
लवन समुद्र है लोनाई निरवधि के ॥ 
लागे दिनरात तेरे पग-जल जाल मोहि। 
वेभव दिखात सातु सातऊ उदधि के ॥ --रामचन्द्र पंडित 
यहां चरण वर्णन में सातों समुद्र आ गये हैं । 
रथोद्धता-रा न रा ल ग॒ बने रथोद्धता। रगण, नगण, रगण, लघु और गुरु 
से बनने वाला जिष्ठु _ जाति का समबृत्त छुन्द ' 
रबड़ छन्द--मुक्तक छुन्द की पंक्तियों के छोटे-बड़ें होने के कारण उसे दिया 
गया नाम | विशेष दे० मुक्तक छुन्द। 
रमाविज्ञास--रा र रा राग से ही रमा सोहता है। चार रगणों और एक शुरू 
से बनने वाला समवृत्त छुन्द | 
रल्वका--दृत्तिका नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० वृत्तिका | 
रशनोपमा -- कथितः रशनोपसा । 
यथोध्वेमृपसेयस्य यदिस्यथादुपमानता । --सा हित्यदरपंण 
एक साम्यमूलक श्रर्थालंकार जिसमें उपमेय उत्तरोत्तर वाक्यों में उपमान बनता 
जाता है। उदाहरणु--- 
बच-सी मसाधुरि म्रती, म्रति-सी कल कीति । 
कौरति लो सब जगत में, छाय रही तब नीति ॥ 
यहां प्रथम का उपमेष मूर्ति दूसरे का उपमान और दूसरे का उपमेय कीर्ति तीसरे 
का उपमान बन जाती है। 


१६७ रस 


रस--विभावेनानुभावेन व्यक्त: संचारिरशा तथा। 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥ 
--साहित्यदर्पण 

सहृदयों के हृदय में वासना (चित्तद्ृत्ति या मनोविकार) रूप से विद्यमान रति 
आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव ओर संचारी माव (दे० यथा० ) द्वारा व्यक्त 
होकर रस बन जाते हैं। रस, रसाभास, भाव, भावामास, भावशान्ति, भावोदय, 
भावसन्धि और मावशवलता (दे० असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य) सभी आस्वादित हो ने के कारण 
रस कहे जाते हैं| रस की यह मारतीय व्याख्या बड़ी गहन है और कःव्य में वाग्वेद्ग्य 
की प्रधानता होने पर भी रस को ही उसका प्राण माना गया है। काव्य की आत्मा 
रस ही है। 'रसो वे स» आदि द्वारा उसे लोकोत्तर चमत्कार ओर चिन्मय बताया 
जाता रहा है || उसके आस्वाद के समय दूसरा ज्ञान नहीं रहता । मनोविज्ञानवेत्ता मन, 
बुद्धि, चित्त ओर अहंकार आदि वृत्तियों ओर कल्पना के सहारे इन्द्रियजन्य, प्रश्ञात्मक 
और रागात्मक भावों को उत्नन्न होता हुआ देंखते हैं। यह भाव आलम्बन. से 
ब्यंजित हो उद्दीपन से पुष्ट होता है और मन और शरीर में सात्विक विकार या अनु- 
भावों की सृष्टि करता है। कुछ भाव मुख्य रहते हैं, कुछ आते-जाते रहते हैं ओर कुछ 
मुख्य की पुष्टि करते रहते हैं--ये स्थायी और संचारी भाव होते हैं | एक रस के स्थायी भी 
दूसरे रस में संचारी बन जाते हैं। वैसे संचारी भाव (दे० यथा०) ३३ हैं, और स्थायी 
भाव (दे० यथा०) प्रत्येक रस का एक-एक | 

सिल्वन लेबी रस को भारतीय प्रतिभा द्वारा संसार को दिया हुआ एक नूतन 
और श्रेष्ठ दान मानते हैं। मारतीय रस-परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। राजशेखर ने महा- 
देव के अनुचर नन्दिकेश्वर को रस का आद्याचाय माना है। भरत ने अपने नाख्य- 
शास्त्र के ६-७वें अध्यायों में रस के परम्परागत स्वरूप का ही विवेचन किया है। उनके 
“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिःः सूत्र की भिन्‍न आचायों द्वारा विविध 
व्याख्याएँ की गई हैं (दे० रसव्यापार)। भरत ने शज्ञार, वीर, रोद् ओर वीमत्स ये ४ 
प्रधान और हास्य, करुण, अद्युत और मयानक ये ४ अप्रधान रस माने थे (दे०्यथा०)। 
भामद ने रस की चर्चा नहीं की | दंडी ने माधुय गुण में अनुप्रास को वाग्स्स ओर 
ग्राम्यत्व दोष के अभाव को वस्तुरस माना है। वामन ने कान्ति अथ गुण को रसों की 
दीप्ति (दीप्रसत्व) माना है। उद्मठ ने मरत के ८ रसों की व्याख्या कर उसमें शान्त 
रस (दे० यथा०) और जोड़ दिया । रुद्रठ ने प्रेयस दसवां रस जोड़ा । मुनीन्द्र के बत्सल 
नामक दसवें रख को विश्वनाथ ने भी अलग से लिया है। भक्ति रस समेत यह संख्या 
१२ तक हो गई, पर प्रसिद्धि पहले नवरसों की ही हुई । 

अब एक समस्या उठ खड़ी होती है कि श्रास्वाद रूप या प्रकाश (पान) रूप 


रस श्ध्प 


रस स्वयं आस्वाद प्रकाश या ज्ञान का विषय नहीं हो सकता--व्यंजना से उपनन्‍न प्रतीति 
भी ज्ञान विशेष होती है श्रोर ज्ञान विशेष सिद्ध हो चुकने के कारण रस भी व्यंजना- 
स्वरूप या व्यंजक द्वी सिद्ध हुआ, इसे व्यंग्य केसे माना जाए! व्यंजना व्यंजक का 
व्यापार है और व्यंग्य उसका विषय | इस प्रश्न के उत्तर में विश्वनाथ अ्रभिनवगुप्त 
की इस बात का उल्लेख करते हैं कि स्वादन, रसन, चमत्करण आदि व्यपदेश कृति 
आर शप्ति से बिलकुल विलक्षण ही है। अभिषा झ्रादि परामिमत वृत्तियों से रसोद्बोध 
शक्य न होने से इसे व्यंग्य ही माना जाता है। ध्वनिवादी रस को असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य 
में गिनते हैं | उनके मत से विभाव, अनुभाव ओर संचारी से पुष्ट हो रस रूप में व्यक्त 
होने वाले स्थायी भाव की व्यंग्यार्थ प्रतीति में पौवापय क्रम की प्रतीति नहीं होती । 
नायक में विदूषक के हास्यामिनय को देख हम सहसा विद्युद्वेग से हास्याभिभूत हो जाते 
हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी आदि के पहले-पीछे होने का ध्यान नहीं रहता । ध्वन्यालोक- 
कार का मत है कि आस्वाद-प्राण होने से रस प्रतिभासित ध्वनित, व्यंजित या प्रतीत . 
होता है--भले ही वह वाच्य सामथ्य से आक्तिप्त होता हो | रस के व्यंग्यत्व को लेकर 
आचाय शुक्ल भी भ्रम में पड़ गये थे (काव्य में रहस्यवाद; पृष्ठ ६८-६६) पर व्यंजक 
वाक्य में रस नहीं होता बल्कि वह रसोद्बोधक होता है | सारक्षितः ध्वनिकार के मत से 
रस-भाव आदि घ्वनियों में प्रधान हैं, वे ध्वनित होते हैं, उक्त नहीं । 

करुण, भयानक आदि रसों में सुख क्यों होता है! सहृदयों का अनुभव ही 
इसमें प्रमाण है ओर यदि उनमें दुख होता, तो उनमें कोई प्रबृत्त नहीं होता। रामायण 
आदि भी दुखमय हो जातीं | लोकिक दुखों के विषय काव्य में अलौकिक विभावादि 
बन सुखकर ही बन जाते हैं। जैसे सुरत में अन्यथा दुखकर पीड़न, दन्तनखत्षुत 
सुखकर ही हो जाते हैं। आँ६ मी गिरते हैं, तो मन के द्र त हो जाने से गिरते हैं, दुख से 
नहीं | यह रसास्वाद इस जन्म की या पूर्व-जन्म की रत्यादि-वासना के त्रिना नहीं होता 
(विशेष दे० केथार्सिस) । 

... रस से सम्बन्ध ४ व्यक्तियों का है--(१) आलम्बन, (दे० यथा०) | (२) आश्रय 
( जिसके सहारे रसानुभूति हो, पर थिदूषक पर पहले दुष्यन्त हँसे तमी जनता-सामाजिक- 
हँसे, ऐसा नहीं होता अतः कछ रा में आक्षेप द्वारा आश्रय माना जाता है और आज- 
कल प्रायः कवि स्वयं आश्रय बनता है)। (३) अनुकर्तो ( नाटक में अभिनेता) और 
(४) सामाजिक ( दशक या पाठक )। रामादि आश्रयों के रति-उद्बोधक कारणों से 
सामाजिक को रति-उद्बोध आश्रय और सामाजिक के हृदय में विभाव (अालम्बन 
उद्दोपन) के व्यांपार के साधारणीकरण ( अभेद- प्रतीति ) के कारण होता है | विभाव 
व्यापार में 'मेरा', दूसरे का! न रह कर उनकी अलोकिकता के कारण सवंसाधारण रूप 
सें प्रतीति होतीं है । विभावादि हेतु होने पर भी का * बन जाते हैं और हंस प्रकार षड- 
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रसी चटनी-सा स्वाद देते हैं। उनमें से एकाघ न भी हो, तो उसका तुरन्त आक्ञेप कर 
लिया जाता है| रस, राम आदि अनुकाय में निष्ठ नहीं रहता, नहीं तो वह अपरिमित 
ओर अलोकिक न हो पाता | बिना काव्याभ्यास के केवल अभिनय कुशलता के ही बल 
पर अभिनेता भी रखास्वाद नहीं कर सकता | रस न ज्ञाप्य है, न काय है, न नित्य है 
भविष्यत्कालीन है, न निर्विकल्य ज्ञान है, न सविकल्पकज्ञान द्वारा संवेद्य (शेय) है, 
न परोक्ष है ओर न अपरोक्ष---इन कारणों से वह अलोकिक है, सत्य है, सहृदय--वेच्य 
(शेय) है अ्रवाच्य है, व्यंग्य है, प्रकाशस्वरूप है और अखण्ड है। 
स-दोष - इसके सभेद विवरण के लिए दें० दोष । 
रसवतू--एक शअर्थालंकार, जो रस के गुणीभूत हो किसी दूसरे रस या भाव 
का अंग बन जाने पर होता है | जैसे विलाप में--(१) यह वही स्वैन मर्दन करने वाला 
हाथ है। यहाँ शज्ञार करुण का अंग है। ' 
(२) जेति जंति जोगेन्द्र मुनि कुभज महा श्रनूप । 
देखे जाके चुलुक में कच्छुप मत्स्य श्रनूप ॥ --गुलाब 
यहाँ उत्तराद्ट का अद्भुत रस पूर्वाद्ध के मुनिविषयक रति भाव का अंग है। 
रसवाद--रस को ही काव्य-मीमांसा का सब॑स्व मानने वाली धारा में स्वयं रस 
की व्यास्या के चार संप्रद/य हैं| विशेष दे० रस संप्रदाय । 
रस-विरोध--आद्यः करुणवीभत्सरौद्रवीरभयवानकेः । 
। भयानकेन करुणेनापि हास्थो विरोधभाक्‌ ॥ 
करुरपो हास्यश्यृंगाररसाभ्यामपि तादशः । 
रौद्रस्तु हास्यश्छृंगारभयानकरसेरपि ॥। 
भयानकेन जान्तेव तथा वीररसः स्पमृत्तः । 
श्वृंगारवी ररोद्राख्यहास्यञ्ञान्तेभेयानकः ॥ 
दान्तस्त्‌ वीरश्ंगा ररोद्रहास्यभयानके: । 
श्वृंगारेरप तु वीभत्स इत्यास्याता विरोधिता ॥ 
--साहित्यदपेण 
नव रसों का पारस्परिक विरोध रस-विरोध कहा जाता है। श्ज्ञार का करुण, 
वीभत्स, रोद्, वीर और मयानक रसों से विरोध होता है, हास्य रख का भयानक ओर 
करुण के साथ, करुण का हास्य और श्शज्ञार रसों से, रौद्र रस का हास्य, श्ज्ञार ओर 
भयानक रसों से, वीर रस का भयानक ओर शान्‍्त रसों से, भयानक रस का श्र, 
वीर, रौद्र, हास्य और शान्त रसों से, शान्त रस का वीर, शशज्ञार, रौद, हास्य और 
भयानक रसों से ओर वीमत्स रस का श्ज्ञार रस से । 
रसों के विरोध और अविरोध की व्यवस्था तीन प्रकार से की गयी है--- 
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(१) आलम्बन की एकता में, (२) आश्रय की एकता में, ओर (३) निरन्तरता में | वीर 
ओर शज्भार में आलम्बन की एकता में विरोध है। ऐसे ही संभोग श््नार का हास्य, रोद्र 
ओर वीमत्स से ओर वियोग-श्वज्ञार का वीर, करुण और रोद्र से आलम्बन की एकता 
में विरोध है। वीर और भयानक में झराश्रय की एकता में विरोध है, क्योंकि वह्दी 
व्यक्ति एक साथ वीर और भीरु नहीं हो सकता। (वीर और भयानक का आलम्बन 
की एकता में भी ब्रोध है) । निरन्‍्तरता और विभावों की एकता में शान्त ओर शज्भार 
का विरोध है । 

किन्तु बीर का अद्भुत और रौद्रसे तीन में से एक भी प्रकार का विरोध नहीं 
है। इसी प्रकार शज्जञार का अद्भुत से ओर मयानक का रीमत्स से भी तीनों प्रकार 
से अविरोध है। इस कारण वीर और श्रवद्भार का भिन्‍न आलम्बनों में विरोध नहीं 
होता ओर न वीर और न भयानक का मिन्‍न आश्रयों (क्रमश:नायक ओर प्रतिनायकों) 
में स्थित होने पर । शान्त और श्वज्ञार के बीच अद्भुत को रख उनकी निर- 
न्तरता तोड़ दी जाय, तो उन दोनों में भी विरोध नहीं रहता । ऐसे ही और भी समझना 
चाहिए | 

रसव्यापार--भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव श्रोर संचारीभाव के 
संयोग से रस-निष्पत्ति होती है। भरत के इस सूत्र का अर्थ भिन्‍न आचायों ने भिन्‍न 
प्रकार से किया है। मदलोल्लट आदि कहते हैं कि रस्सी में साँप के समान राम श्रादि 
की सीतादि विषयक रति नट में विद्यमान न होती हुईं भी विद्यमान प्रतीत होती है । वे 
कहते हैं कि लल॒ना-अआालम्बन और उद्यान आदि उद्दीपन से रत्यादि स्थायी भाव उसन्न 
होता है, और जो अनुभावों (कक्ष श्रादि) से प्रतीति-योग्य और संचारियों से पुष् 
होकर नद द्वारा श्रभिनय में प्रकट होता है। यह भग्अलोल्लट आदि की रस-निष्पत्ति में 
उत्पत्तिवादी व्याख्या है| दूसरी ओर शंकुक की अनुमितिवादी व्याख्या है कि नट में 
राम को ठीक ज्ञान, संशय, समानता आदि द्वारा प्रतीति होती है और विभावादि के 
साथ नियत रति आदि का सामाजिकों को अनुमान होतां है, जो बनावटी होने पर भी 
मिथ्या भासित नहीं होता । तीसरी भुक्तिवादी व्याख्या भट्ट नायक की है। उनके मत 
से रामादि के अनुपस्थित रहने से रति आदि की उत्पत्ति कमी न होगी और उस अजु- 
पस्थित वस्तु की सिद्धि अनुमान से भी नहीं हो सकती। यदि नट आदि में वह मान 
ली जाय, तो सामाजिक में न होने से चमत्कार न रहेगा। श्रभिधा व्यापार के समान 
भावकत्व और भोजकत्व दो व्यापार और हैं। भावकत्व के कारण रामत्व सीतात्व छोड़ 
रति साधारण पुरुष ओर स्त्री की रति के रूप में प्रकट होती है. श्रौर भोजकत्व व्यापार 
के कारण वह सहृदर्यों द्वारा श्रास्वादित होती है| चौथी अमभिव्यक्तिवादी व्याख्या 
अभिनवगुप्त की है, वे कहते हैं कि रति आदि संस्कार से सहृदयों में रहती है, उपश्ुक्त 
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भावकत्व व्यापार से उनमें सबसाधारणता आ जाती है और तब सहृदय उनको अपना 
ही या अपने शत्रु का ही समझने लगता है और इस प्रकार विभिन्‍न स्वाद वाले 'पान- 
करस” के समान उसका स्वाद लेता है। इस प्रकार संस्कार रूप से उसके चित्त में स्थित 
रति आदि की अभिव्यक्ति हो जाती है। मम्मठ ने भी इसी पिछुले मत को मानते हुए 
इसी पर विशेष प्रकाश डाला है और विश्वनाथ ने उसे व्यक्त या अभिव्यक्त होने 
वाला ही माना है। (दे० रस संप्रदाय ) 

रस सम्प्रदाय--काव्यमीमांसाकार ने यद्यपि ब्रह्मा के उपदेश से नन्दिकेश्वर 
द्वारा सबंप्रथम रस-निरूपण की बात कही है, किन्तु उसके उपलब्ध न होने से भरत 
मुनि को ही यह स्थान दिया जाता है। उन्होंने रस और भाव का व्यापक तथा मार्मिक 
विवेचन प्रस्तुत किया है। उनका दिया हुआ रस सम्प्रदाय का मूलभूत सूत्र है-““विभावा- 
नुभाव व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्मत्ति:?? (विमाव, अनुमाव तथा व्यभिचारी के संयोग 

से रस की निष्पत्ति होती है)। 
ह भरत के परवर्ती टीकाकारों ने इस सूत्र की विभिन्‍न व्याख्याएँ की हैं और इस 
कारण रस के आस्वादन के प्रकार में मिन्‍न चार प्रमुख मत खड़े हो गये हैं--- 

(१) भट्ट लोललट अपने उत्पत्तिवाद में रस को विभावादि का कार्य मानते हैं 
तथा इसे विभाव, अनुभाव तथा संचारीमाव से उत्नन्‍न होता हुआ स्वीकृत करते हैं। 

(२) शंकुक अपने अनुमितिवाद में रस से विभावादियों का अनुमापक अनु- 
माप्य सम्बन्ध स्वीकृत करके उनके द्वारा रस की अनुमिति मानते हैं। 

(३) भट्ट नायक अपने भ्ुक्तिवाद में रस से विभावादिकों का भोजक-मभोज्य 
सम्बन्ध स्वीकृत करते हैं तथा उसे सिद्ध करने के लिए अभिघा से अतिरिक्त भावकत्व 
तथा मोजकत्व व्यापार भी मानते हैं । 

(४) अभिनवगुप्त अपने अभिव्यक्तिवाद में सुघुप्त स्थायी भावों का विभावा- 
दिकों द्वारा अभिव्यक्त होकर आनन्दमय रस रूप प्राप्त करना मानते हैं। उनका मत 
अपेक्षाकृत अधिक मनोवेशानिक होने के कारण अलंकारिकों में सर्वाधिक आहत 
हुआ है । क्‍ 

रस की संख्या को लेकर भी मतभेद चलता रहा है। भरत ने श्ज्ञार, हास्य 
करुण, रौद्र, वीर, भयानक और अदूसुत्‌ू--केवल ८ रस माने हैं। शान्त रस को 
भरत ने नहीं गिना तथा घनंजय ने भी अपने दशरूपक में नाक में उसकी स्थिति 
स्वीकृत नहीं की । किन्तु काव्य में तो शान्‍्त की सत्ता रहती दी है अ्रतः पीछे से उसे भो 
लेकर नवरस परम्परा चल पड़ी | परन्तु “नवरस” नाम प्रसिद्ध तो हो गया, किन्तु रस 
संख्या की इतिश्री यहीं नहीं हो गई। रुद्रट ने 'प्रेयान! को भी रस माना। सुनीन्‍्द्र 
झाचाय का सम्मत वात्सहय रस विश्वनाथ ने भी अपनाया है। गौड़ीय वेष्णवों ने 


रसान्तर र०र 


'भधुर रस! की उद्भावना कर उसे महत्ता दी | पीछे (भक्ति! को ही एक रस स्वीकृत 
करने की बात पर भी पर्याप्त से अधिक बल दिया गया। अभी भारतीय राष्ट्रीय आन्दो- 
लन के काल में लिखी जाने वाली कविता के कारण राष्ट्रीयता को द्वी एक रस मानने 
की बात भी चल पड़ी थी | 
रसान्तर--नायक द्वारा नायिका का मान भंग करने के लिए प्रयुक्त किया जाने 
वाला एक उपाय | विशेष दे० मानभंग। 
रसाभास--जहाँ रस-वर्णन में अनौचित्य हो, ( दे० रसौचित्य ) नायक- 
नायिका भी अपने अनुरूप पात्र को छोड़ नीच के प्रति रति या अ्रनेक की एक के प्रति 
रति आदि के वर्णन में श्रगार रसाभास होगा | बड़ों के प्रति हास्य, वीतराग में करुण 
सान्‍्य जनों के क्रोध, नीच पात्र में वीरता, उत्तम में मय, यज्-पशु आदि में घुणा ओर 
नीच व्यक्ति में निव॑द अदि अनुचित होंगे और तत्सम्बन्धी रसाभास के कारण बनेंगे। 
जैसे -- 
नदी उमंगि अ्रवुधि कहु घाई । संगम करे तलाब तलाई ॥ “-उलसी 
यहाँ श्रगगार रसाभास है। 
रसाज्ञ-भा न ज म जज ल होत शो मन रसाल मनोरम, भगण, नगण, जगण 
भगण | दो जगणों ओर गुरु से बनने वाला अतिधृति जाति का समवृत्त छुन्द | इसमे 
६-१० पर यति होती है। 
रसोक्ति-प्रकार--रसात्मक उक्ति के ८ प्रकार हैं--(१) रस, (२) भावध्वनि 
(३) रसामास, (४) भावाभास, (५) भावोदय, (६) भावशान्ति, (७) मावसन्धि ओर 
(८) भावशबलता (दे० यथा० ओर भी दे० अ्लक्यक्रम व्यंग्य) 
रसोचित्य--बेसे तो रस को काव्य की आत्मा माना गया है, परन्तु यदि वह 
आदित्य से रुचिर न बनाया गया हो, तो वही रस सहृदयों के हृदय में रस की प्रतीति 
न करके रुचिर का ही कारण बनता है। बसन्‍्त जेसी रुचिर ऋतुओं का वर्णन सम्भोग 
श्र॒गार के उद्दीपन का तो काय करता ही है, रसौचित्य का भी साधक होता है। प्रकृति 
के वर्णन में मी उन पदार्थों को ही चुनना चाहिए तथा वे ही उद्परेक्षाएँ आदि प्रयुक्त 
करनी चाहिए, जो रसपोषक हों | निश्चय ही रससिद्धि सच्चे कबि की कसोटी है। 
मुख्य रस का विवेचन कैसे हो, अवान्तर रस का किस प्रकार मुख्य रस को 
पुष्ट करते हैं, रसों का पारस्परिक विरोध तथा उनका परिहार कैसे होता है--इन बातों 
का आचार्यों ने विस्तृत विवेचन किया है। रसोचित्य-चिन्ता में इनका ही विशेष ध्यान 
रखना चाहिए. | आनन्दवर्धन ने ओचित्य को ही रस की उपनिषद्‌ माना है, तथा अनौ- 
 चित्य के अतिरिक्त रस्मंग का ओर कोई दूसरा कारण नहीं माना। वस्तुतः उनके 
आओचित्य-सिद्धान्त का शिलान्यास ही रसौचित्य की नींव पर होता है। क्षेमेद्धने भी 
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रसोचित्य को परम उपादेय माना है, उसके बिना रस की तथा उसके बिना काव्य की 
सिद्धि ही नहीं हो सकती | 

रहस्यवाद--असीम (परमात्मा) के प्रति ससीम (जीव) की रागात्मक भावना 
का निरूपण करने वाली काव्य शैली | सूफियों की शैली पर कबीर ने भी मूत्त रूपक 
खड़े किये, यद्यपि वह भारतीय “हवा सुपर्णाः सयुज: सखायः वाली अद्वेतवादी पद्धति पर 
“हरि ग्रोर पीउ हो हरि की बहुरिया? ही मानते थे | दीनदयाल्ु गिरि और सूर की “बल 
चकई” वाली अन्योक्ति परोक्ष ओर अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, लालसा या अमभिलाषा' 
नहीं ओर आचाये शुक्ल गोचर के प्रति ही अमिलाषा उचित ठहराते हैं (चिन्तामणि 
पृष्ठ ८३) ।शेली के फूलों का चुन-चुन स्तवक बनाया, पर किसे अ्रपिंत करूँ? के “किसे? 
में वह परोक्ष के प्रति आदश आभास देखते हैं, वेदना की तरी में असीम की ओर 
यात्रा ओर अलोकिक ज्योति के फूटने में नहीं। ब्लेक ने पारमार्थिक सत्ता के प्रति 
इन्द्रियासक्ति ओर प्रेम दिखाने वाली जो रहस्यमयी कविताएँ लिखीं, उनका समाज में 
उचित आदर न हुआ | वड्सवर्थ की बाल्यावस्था की याद के अमरत्व? वाली कविता में 
जो स्वाभाविक रहस्यभावना है, वह अज्ञान के राग वाली! रहस्यवाद की वाद-प्रधान 
(मजहबी) कविता में दुलंभ है। 

महादेवी वर्मा के शब्दों में रहस्यवादियों ने परम तत्व और आत्मा के बीच में 
माधुयभावमुलक सम्बन्ध की स्थापना के लिए उन दोनों में पुरुष और नारी माव का 
आरोप किया है। आत्मा अपने सीमित रूप में जड़ से बँघा है, अत: प्रकृति की उपा- 
ध्ियाँ उसे मिल जाने के कारण वह भी परम पुरुष के निकट प्रकृति का परिचय लेकर 
उपस्थित होने लगा | आत्मसमर्पण के इस भाव के भी कई कारण है। सो सीमित है 
बेदी असीम में अपनी मुक्ति चाहता है, पर इस मुक्ति को पाने के लिए उसे अपनी 
सीमा का समपंण करना ही होगा | समपंण के भाव ने भी आत्मा 'को नारी की स्थिति 
दे डाली | सामाजिक अवस्था के कारण नारी अपना कुल-गोत्र आदि परिचय छोड़कर 
पति का स्वीकार करती है और स्वभाव के कारण उसके निकट अपने अपको पू्वतः सम- 
पिंतकर उस पर अधिकार पाती है। अ्रत: नारी के रूपक से सीमाबद्ध आत्मा का असीम 
में लय होकर असीम हो जाना सहज ही समझा जा सकता है। आत्मा और परमात्मा 
के इस माधुयमूलक सम्बन्ध ने सगुणोपासना पर भी विशेष प्रभाव डाला है 

शुक्ल जी रहस्यवाद को काव्यवस्तु से सम्बन्धित छायावाद (दे० यथा० ) बताते 
हुए उसकी परिभाषा करते हैं, 'जहाँ कवि उस अनन्त ओर अज्ञात प्रियतम को आलम्बन 
बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार की व्यंजना करता है।” उसकी सामग्री 
बासनात्मक प्रणयोद्गार, वेदनाविव॒ति, सोन्दयसंघटन, मधघुचयों, अतृप्ति व्यंजना तथा 
जीवन के अवताद, विधाद और नैराश्य की लक में मिलती है। भाषा की कठिनता 
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या गम्भीरता रहस्यवाद नहीं | नए साहित्यिक रहस्यवाद का मूल उपनिपदों या सूफियों 
के 'जश्ञानातीत सत्य” के आध्यात्मिक निरूपण पर विश्वास वाले दशन में है। रहस्य- 
वादी कवियों की निम्न कोटियाँ हैं--(१) प्रेम ओर सौन्दय सम्बन्धी रहस्यवादी 
( शेली, जायसी, कबीर ), (२) दाशंनिक रहस्यवादी ( ब्लैक, आउनिंग, प्रसाद ), 
(३) धार्मिक ओर उपासक रहस्यवादी ( सन्तकवि, मीरा ), प्रकृति सम्बन्धी 
 रहस्यवादी (व स्वर, पन्‍्त) | 
ईश्वर के ज्ञान के लिए बुद्धि प्रयोग रहस्यवादियों को अभीष्ट नहीं । वह कोई 
निश्चित कथनों वाला वाद नहीं। प्रतीक प्रयोग उसके लिए वांछित है, क्योंकि “गूँगे 
के गुण! की अन्यथा अभिव्यक्ति नहीं हो सकती ओर इसीलिए नाठक में उसका प्रयोग 
नहीं हो सकता । मुसलमानों ओर इसाइयों को भी रहस्थवादी बनकर जन्मान्तरवाद 
स्वीकार कर लेना पड़ता है। बाद के फेर में कविता अपना सौन्दर्य खो बैठती है और 
पन्‍्त जैसे रहस्यवादी कबि भी केवल विस्मयवादी रद्द जाते हैं, तथा निराला जैसे महाकवि 
भी उसमें असफल रह जाते हैं। ( दे० छायावाद, प्रतीकवाद, प्रकृतिवाद, शोर 
हालावाद ) 
रागात्मक तत्व--कबविता का हृदय या भावात्मक तत््व। विशेष दे० कविता। 
रागी--६ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम | विशेष दे० मात्रा 
जाति । 
राधा--रा त मा या गा बनावोी ब॒त्त राधा का। राण, तगण, मगण, यगण 
ओर गुरु से बनने वाला अतिजगतो ज|ति का समवत्त छुन्द | 
राधिका--तेरह नो पर विरामा, राधिका कहिए | १३-६ पर यति वाली २२ 
मात्राओं (महारौद्र जाति) का सम-मात्रा-छुन्द । 
राम--ह माताओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष दे० मान्रा- 
जाति। .. क्‍ 
राम--निधि बसु कला कर राम य अंता | ६-८ पर यति, अंत में यगण ओर 
सन्रह मात्राओं से बनने वाला महासंस्कारी जाति का सम-मान्ना-छुन्द | 
रासकः--रासकंपंचपात्र स्थान्‌ सुखनिर्वेहरणान्वितम्‌ । 
भाषातिभाषाभूपषिष्ठं भारतीकेशिकीदुतम्‌ । 
असुतन्रधारमेकांक॑ सवीध्यंगं कलान्वितस्‌ । 
श्लिष्टनान्दीयुतें स्यातनायिक भूर्लेनायकर्म । 
उदात्तभावविन्याससंभ्रित॑ं चोत्तरोत्तरम्‌ । 
इह प्रतिमु्ख संधिसपि केचित्पच्रक्षे।. >-साहित्यदर्पण 
उपरुपक के १८ भेदों में से एक भेद इसमें ५ पात्र, सुख, निर्बहण समन्धियाँ 
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भाषा (संस्कृत) और विभाषा ( प्राकृत ), भारती-कैशिकी वृत्तियाँ, वी:*ग, कलाएँ 
ओर शिलिष्ट नांदी होती हैं और नायक मूख । यह उत्तरोत्तर उदात्त भावों वाला एकांकी 
है। कुछ आचार्य इसमें प्रतिमुख सन्धि भी मानते हैं। दर्पणकार मेनकाहित इसका 
उदाहरण बताते हैं । 

रासो--किसी वीर की प्रशंसा में लिखा गया वीर-आख्यान | ये चारणों द्वारा 
जाने के कारण चारण-काव्य भी कहे जाते हैं। चन्दबरदाई का प्रथ्वीराज रासो प्रमुख 
रासो-प्रन्थ है। | 

रिपोतीज्म--सामाजिक, आर्थिक और विशेषत: राजनीतिक परिस्थिति के बारे 
में सूचना देने वाला लेख या ग्रन्थ | इसमें किसी विशेष स्थान और समय पर किसी 
विशेष अवस्था की सूचना रहती है। यह पत्रकारों क्वारा विशेष रूप से अपनाया गया 
है। यद्यपि इसमें लेखक का व्यक्तित्व तो रहता है, पर इसे अ्रपेज्ञतया अधिक ध्येयात्मक 
होना चाहिए | हिन्दुस्तान टाइम्स में इनसाइड पाकिस्तान की श्रखला “इसकी 
लोकप्रियता का उदाहरण है। 

रीति -व्यक्ति-व्यक्ति की रुचि भिन्‍न है| जिस प्रकार लोगों की वेश-भूषा में 
अन्तर होता है, उसी प्रकार उनकी बोलने की रीति में शब्दों के चुनने तथा अथ के 
प्रतिपादन में भी अन्तर होता है। इस अन्तर पर भौगोलिक सीमा का मी बहुत कुछ 
प्रभाव पड़ता है, ऐसा प्राचीन आचायों का मत रहा है। बाण भट्ट ने कह्या है कि 
उत्तरी भारत के लोग श्ल्षिष्ट भाषा, पश्चिम के लोग केवल अर्थ स्पष्ट करने में उपयुक्त 
पदावली, दाक्षिणात्य उद्पेज्ञामयी भाषा तथा गौड़ ( पोवात्य ) अक्षरों के आडम्बर 
वाली भाषा का प्रयोग करते है | वस्तुतः रीति के सिद्धान्त का जन्म इस भौगोलिक 
विभाजन के आधार पर हुआ था, क्योंकि सारे देश में एक संस्कृत ही साहित्यिक भाषा 
के रूप में गृहीत थी | विषय के अनुसार अथवा व्यक्तिगत अभिरुचि के अनुसार विशिष्ट 
पदावली के चुनाव की भावना का प्रवेश पीछ्ठे चलकर हुआ | 

दण्डी ने रीति का लक्षण 'विशिष्टा पदरचना रीतिः, दिया है। वामन ने 
“विशेषों गुणात्मा! कहकर “गुण-मंडित पद-रचना को रीति बताया। आनन्द वधन ने 

द-संघटना (पदों की सम्यक्‌ शोभन-रचना) को रीति कहा। उनके संघटना शब्द की 
सवग्राहिता ने साहित्यदपंणकार को भी मुग्ध किया, उन्होंने रीति का स्वरूप बताया 
पदसंघटना रीतिरंगसंस्थाविशेषवत्‌ 
उपकर्त्री रसादीनांम्‌ । “-साहित्यदर्पेण 
“शरीर के अंगों के परस्पर अनुकूल संघटन के समान रसादि का उपकार 
रने वाली पदसंघटना रीति है।? विश्वनाथ का यह लक्षण बहुत कुछ आनन्दव्धंन 
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का-सा ही है, क्योंकि आनन्द ने भी रीति को माधुयोदि गुणों के आश्रय से खड़ी होकर 
रसों को व्यक्त करने वाली” बतलाया था | 

साहित्यशास्त्र में रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले आठवीं शताब्दी में वामन 
द्वारा अपने 'काव्यालंकारसूत्र में किया गया है। मामह ने तत्कालीन को काव्य-पद्धि- 
तियों-- बैदर्भी तथा गौड़ी--की चर्चा की है, किन्तु न तो उन्होंने मार्ग शब्द का प्रयोग 
किया न उसका लक्षण द्वी दिया | दण्डी ने अवश्य मार्ग शब्द का निद्वन्द्र प्रयोग किया 
है, यद्यपि संभवत: उसके लोक-प्रचलित होने के कारण उसका लक्षण देने की आव- 
श्यकता उनको भी प्रतीत नहीं हुई॥ इसके बाद वामन ने गुणमयी रीति को काव्य 
की आत्मा बताते हुए रीति शब्द का प्रयोग किया, जो इतना अधिक लोकप्रिय 
हुआ कि लोगों ने न तो नये नाम दढे ओर न पुराने 'माग” नाम की ही कभी 
चिन्ता की। 

. भरत मुनि ने प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए मोगोलिक आधार को ही अपनाया 
था| भामह के समय तक दो काव्य-मार्ग प्रचलित हो चुके थे। उन्होंने अलंकारवत्ता, 
अग्राम्यत्व, न्याय्यत्व और अनाकुलत्व गुणों तथा बक्कोक्ति से मुक्त गौड़ मार्ग को भी उपा 
देय माना है, तथा इन से रहित वैंदर्म को नहीं, यद्यपि बैदभ मार्ग की मान्यता प्रचलित 
प्रतीत होती है। मामह के बाद दण्डी ने अनेकों काव्य-मार्गों की सत्ता मानते हुए 
उन में परस्पर वैसा ही सूदम भेद बताया जेसा ईंख, दूध तथा गुड़ श्रादि की मिठास: 
में होता है तथा जिसका निरूपण सरस्वती भी नहीं कर सकती । दण्डी ने श्लेष, प्रसाद, 
समता, माघुय, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति उदारता, ओज, कांति ओर समाधि--इन दस 
गुणों को वैदर्भ मार्ग का प्राण मानते हुए उसकी सराहना भी है। विशेषतः समाधि? 
गुण? को काव्य-सवस्व बताते हुए उन्होंने भरत द्वारा निरूपित इन दस सामान्य काव्य 
गुणों को एक शैली का ही गुण माना है। रीति सम्प्रदाय में सर्वाधिक देन वामन की 
है। उन्होंने रीति को हीं काव्य की श्रात्मा माना है। इसके साथ ही भागह द्वारा निर्दिष्ट 
दो मार्गों के अतिरिक्त इन्होंने एक तीसरी रीति पांचाली की कल्पना करके इस सिद्धान्त 
को एक पग ओर आगे बढ़ाया है। उन्होंने बेदी को समग्र गुण तथा ग्राह्म बताया 
है। उनके मत से वैदर्भी के श्रभ्यास के लिए, अन्य रीतियों का अभ्यास आवश्यक नहीं 
हैं। रुद्वट ने वामन की तीन रीतियों में चौथी लाटी को ओर जोड़ा तथा रसोचित्य के 
आधार पर रीतियों के चुनाव की चर्चा करते हुए समासों की अधिकता, मध्यमता तथा 
व्यूनता के आधार पर उनका विभाजन प्रस्तुत किया । उनकी रस के आधार पर रीति 
की व्याख्या ने परवर्ती आचार्यों के लिए एक नये अध्याय का श्रीगणेश किया तथा 
ध्वनि-मार्ग के आचार्यों-आननन्‍्दव्धन तथा मम्मट--ने तो , उसे ख़ब अपनाथा। 
रीतियों का रस से सम्बन्ध शब्दों के व्यवहार और चुनाव पर निर्भर है। इसके विपरीत 
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वृत्तियाँ रसानुकूल व्यवहार से सम्बन्धित हैं। राजशेखर ने प्रवृत्ति, बत्ति तथा रीति के, 
अन्तर को स्पष्ट करते हुए बताया है कि वेष-विन्यास का क्रम वृत्ति है तथा वचन-विन्यास 
का क्रम रीति | राजशेखर बेदी पांचाली तथा गौड़ी तीन रीतियों के पक्तुपाती थे यद्रपि 
उन्होंने मागधी और मैथिली का भी उल्लेख किया है। वैसे तो पांचाली, गौड़ी, वैदभी 
ओर लाटी ये चार रीतियाँ ही समग्र परवर्ती आलोचकों को मान्य रही है, पर भोजराज 
ने भी मागधी तथा आवंतिका इन दो रीतियों का नाम और लिया है। शारदातनय ने 
तो सोराष्ट्री तथा द्वाबिड़ी रीतियाँ ही नहीं बढ़ाई, प्रस्तुत उन की १०४ संख्या तक 
मानी हैं ओर वह यहाँ तक कहते हैं कि जितने मनुष्य हैं, उतनी ही रीतियाँ हैं| उनका 
यह कथन प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शैली है? वाले आधुनिकतम सिद्धान्त के कितना 
निकट है। | 

रीति-सिद्धान्त के विशाल ऐतिहासिक विकास के इस संक्षिप्त विवेचन के 
पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि देश विशेष की एक रीति से लेकर व्यक्ति 
विशेष की रीति तक का यह वैज्ञानिक विकास क्रमशः हुआ है। पहले युग में इनका 
भोगोलिक महत्व था, उत्त समय इन॒प्रदेशों के कविंगण वस्तुतः ऐसी ही शलियों में 
काव्य-रचना करते होंगे--गौड़ (बंगाल) देशवासी समास-बहुला शैली ही अपनाते होंगे 
तथा विदर्भवासी सुकुमार गुणमयी शैली दूसरे युग में, जिसका संकेत रुद्रट से मिलता 
है, विषयानुकूल तथा रसानुकूल रीति या शैली के प्रयोग पर बल दिया गया | 'गाल- 
वासी जयदेंव ने भी शद्भार-वर्णन में वैदर्मी को अपनाया तथा विदर्भवासी भवभूति ने 
युद्धवशुन के लिए गौड़ी को | 

कहना न होगा कि यह रीति का विषयधर्मी सिद्धान्त अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञा- 
निक था तथा परवर्ती आचायों ने प्रथम युग की भोगोलिक व्याख्या को भूल कर इस 
व्याख्या को अपनाया है | वस्तुतः वृद्ध व्यवहार-परम्परा पर आश्रित देश-धर्म वैज्ञानिक 
विभाजन का साधन नहीं है, किसी देश में एक जैसी काव्य-रचना के साधन उपलब्ध 
होते, तो प्रत्येक निवासी ही बेसी काव्य-रचना में प्रबीण होता । ऐसा कुन्तक का 
मत है। 

वस्तुत: कुन्तक का वक्रोक्ति जीवित रीति-परम्परा में एक नये युग का श्रीगंणेश 
करता है। उनके मत से रीति विशेष का सम्पर्क साक्षात्‌ कवि से हैं। रीति त्रय में--- 
वेदभी पांचाली तथा गौड़ी में--उत्तमाधममध्यम्र गुणत्रय को कल्पना का भी कुन्तक ने 
विशेध किया है। रीति का सम्बन्ध कवि-स्वभाव से बताते हुए उन्होंने स्वभाव के सुकुमार, 
विचित्र तथा मध्यम तीन भेद निरूपित किये हैं, तथा इन तीन भागों को ही उन्होंने 
स्वीकार किया है| मार्गों की शोभा के वद्धक, माधुये, प्रसाद, लावए्य तथा आमिजात्य 
ये चार गुण उन्होंने निरूपित किये हैं। उनका सिद्धान्त रीति में व्यक्ति के स्वभाव का 
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रीति-सम्प्रदाय ग्ण्प 


सबसे अधिक समर्थन करता है। 

रीति के चुनाव के लिए अनन्दवर्धन ने ४ नियामक तत्त्व उपस्थित किये हैं । 
वकक्‍तु औचित्य, वाच्यौचित्य, विषयौचित्य तथा रसोचित्य | ध्वनिसम्परदाय के दूसरे 
आचार्य मम्मट ने प्रत्येक रीति में प्रसाद-गुण अपरिह्षय रूप से आवश्यक माना है 
उसकी स्थिति सब रसों ओर रचनाओं में होनी चाहिए । 

इस प्रकार क्रशः विकसित होता हुआश्रा रीति का सिद्धान्त आज के शैली के 
सिद्धान्त के निकट तक पहुँच जाता है। 

रीति-सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के प्रवतक आचाय वामन हैं, जिन्होंने रीति 
को ही काव्य की आत्मा माना है। ( रीतिरात्मा काब्यस्य ) पद संघटना-कोशल 
(रीति) गुणों पर आश्रित रहने के कारण इसे गुण सम्प्रदाय भी कहते हैं। मरत द्वारा 
दिये गये दश गरणों का नाम निर्देश करते हुए उन्होंने उनको बंद भाग ( विदर्भी- 
रीति ) का प्राण बताया है। वामन को गुण ओर अलंकार का भेद स्पष्ट करने का श्रेय 
भी है। काव्य की शोभा को पैंदा करने बाले धर्म गुण हैं तथा उनकी श्रतिशयता के 
हेतु अलंकार (काव्य शोभाया: कर्तारो धर्मागुण:। तदतिशय देतवोडलंकाराः) | 

जिस प्रकार भामह ने रस का अन्तभांव चार अलंकारों में किया था, उसी 
प्रकार वामन ने उसे कान्ति गुण में समेटा है तथा काव्य में रस की महत्ता पर विशेष 
बल दिया है| वामन क दृष्टि भामह की अपेक्षा श्रधिक पैनी है तथा उनका विवेचन इसी 
कारण अपेक्षाकृत अधिक व्यापक तथा हृुदयंगम बन सका है। 

रुक्मवती--चपकमाला नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष देखिये चंपक- 
माला | 

रुढा--लक्षणा नामक शब्द-शक्ति का श्रन्य नाम | विशेष दे० लक्षणा । 

रूढ़िवैचिउयवक्रता--कुन्तक ने इस पदपूर्वाधेवाली वक्रता में पर्याय तथा 
रूढ़िवाची शब्दों, विशेषण, उपचार, संबृत्ति, समास-तद्धित, भाव, लिंग तथा क्रिया 
के विशिष्ट प्रयोगों की विवेचना की .है। इन समग्र वक्रताओं में रूढिवैचित्य वक्र्ता एक 
प्रधान भेद है। किसी बात का रूढ़िरहित (अलौकिक) ढंग से तिरस्कार श्रथवा उत्कष 
प्रदशन करने में इसका प्रयोग होता है। कन्तक ने अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य तथा श्रत्यन्त 
तिरस्कृत वाच्य दोनों ध्वनियों का अन्तमांव भी इसी वक्रता में कर दिखाया है। गुण 
तभी तक गुण है, जब तक सहृदयों से गहीत होते रहें, कमल सूर्य की किरणों से अनु- 
गहीत होने पर ही कमल होते हैं। यहाँ कमल शब्द लोकोत्तर श्लाघा बताता है, अतः 
यहाँ रूढ़्विचित्र्यवक्रता है। “मैं तो राम हूँ. सब सह लूँगा, पर बैदेही कैसे सहेगी! 
इस वाक्य को आनन्दवधन ने अथान्तर संक्रमित वाच्द के उदाहरश में दिया था। 
कुन्तक इसमें रूढ़िवैचित्यवक्रता पाते है 
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रूप--गर्भम नामक नाठक-सन्धि का एक अंग | विशेष दें० गर्भ। 
रूपक---रूपक॑ रोपितारोपो विषये निरपह्नवे । --प्ा हिध्यदर्पण 
एक साम्यमूलक अर्थालंक्रार जिसमें निषेघरहित विषय ( उपमेय ) में रूपित 
(अपन्हुत कल्पित उपमान) का आरोप (दे० यथा०) किया जाता है। उपमेय और 
उपमान दोनों का शब्द से कथन, उपमेय का भी ज्ञान ओर साथ ही दोनों के अ्रभेद 
का निश्चय यह इस आरोप-क्रिया का फल होता है| अपन्हुति में निषेषपूवंक आरोप 
होने से उपमेय का ज्ञान अस्थिर रहता है, यहाँ निषेघरहित विषय (उपमेय) में आरोप 
होता है। रूपकातिशयोक्ति (दे० यथा०) में उपमेय का शब्द से कथन नहीं होता 
म (दे० यथा०) में उपमेय का ज्ञान होता ह्वी नहीं। उद्पेज्ञा (दे० यथा ०) में अमभेद 
का निश्चय नहीं होता | यह इन सबसे भिन्‍न है। उपमेय ओर उपमान के अभेद के 
कारण यहाँ न साधारण धर्म रहता है न वाचक शब्द | 
इसके तीन भेद हैं---निरंग, सांग और परंपरित | निरंग और सांग को निरबे- 
यव और सावयव भी कहते हैं | निरंग के केवल और माला दो भेद सांग के समस्त 
वस्तु-विषय और एकदेशविववर्ति दो भेद और परम्परित के श्लिष्ट, अश्लिष्ट, केवल 
और माला चार भमेद--कुल मिलाकर आठ भेद हो जाते हैं । 
निरंग--उपमेय में उपमान का सांगोपांग आरोप न कर केवल अंगी का ही 
आरोप, जेंसे--- 
प्रेम-सलिल से हेष का, सारा मल धो जायगा । (सनेही ) 
यहां प्रेम में जल का आरोप है। 
(२) सांग--उपमेय का सांगोपांग आरोप अर्थात्‌ परस्पर सापेक्ष अनेक 
आरोप | समस्त-वस्तुविषय सांग में सभी आरोप्यमाण विषय वर्णुन में आ जाते हैं, जेसे-- 
बीती विभावरी जाग री॥। ु 
ग्रम्बर पनघट में डबो रही 
तारा घट ऊंषा नागरी। 
यहाँ अम्बर में पनघट, तारा में घट और ऊपा में पनिद्यारिन के आरोप हैं। 
प्रातःकाल और पनत्रट के परस्पर सापैज्ष ये वर्शन उनके सभी आवश्यक अंगों को 
समेट लेते हैं। 
एकदेशविवर्ति सांग रूपक में कुछ अंगों का शाब्दिक निरूपण होता है ओर 
शेष का आज्ञेप से (आर्थ) ज्ञान होता है, जैसे-- 
तिमिर है निशि का सलिन दुकूल । 
यहाँ तिमिर में दुकूल का आरोप शब्द ओर निशा में सुन्दरी का आरोप 
आरथ है। 
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(३) परम्धरित--किसी के आरोप दूसरे के आरोप का कारण हो--श्रारोप 
परम्परा का कारण हो | श्लिष्ट परम्परित में यह परम्परा श्लेप की सहायता से खड़ी की 
जाती है, जेसे -- 

अंगद तुही बालि कर बालक । 
उपजेउ बंश अनल कुल घालक । 

यहाँ अंगद में आग के आरोप का कारण वंश (कुल) में वंश (बाँस) का 
आरोप है। वंश शब्द श्लिष्ट है। अश्लिष्ट परम्परित में त्रिना श्लेष की सहायता ही 
काम चलाया जाता है, जैसे-- 

दुःख है जीवन-तरु के फूल । 

यहाँ दुख में फूल के आरोप का कारण जीवन में पेड़ का आरोप है। यहाँ 
श्लेष की सहायता नहीं ली गई | 

अर्थ के विचार से रूपक के भेद किये जाते हैं---अ्रभेद और तद्गर,प। उपयुक्त 
उदाहरण अमभेद रूपक के है, जहाँ मुख चन्द्रमा है, यह उपमेय उपमान का अ्रभेद 
निरूपित किया जाता है| इसके अधिक, न्यून और सम तीन उपभेद होते हैं। मुख 
सदा शोभामय चन्द्रमा है, मुख प्रथ्बी का चन्द्रमा है और मुख चऋन्द्वमा है, थे इनके 
क्रमशः उदाहरण हैं। तद्रप में 'मुख दूसरा चन्द्रमा है! आदि द्वारा अन्य, दूसरा 
आदि शब्द जोड़ देने से अमेद तो नहीं रहता पर तद्र,पता अवश्य रहती है। इसके भी 
अधिक, नन्‍्यून और सम तीन भेद हैं ओर मुख सदा शोभामय दूसरा चन्द्रमा है, सुख 
पृथ्वी का दूसरा चन्द्रमा है ओर मुख दूसरा चन्द्रमा है--इनके क्रमशः उदाहरण हैं । 

व्यस्त रूपक रूपक का एक ओर मेंद है, इसमें उपमेय ओर उपमान के बीच 
का, की, के विभक्तियाँ आ जाती हैं, जेंसे---. 

खेलने लगा सुन्दर शशि-शिक्षु, 
मणि जटठित गगन के आँगन में । ->गीपालश रण सिंह 
यहाँ शशि-शिशु में समस्त (समासयुकत) रूपक है और गगन के आँगन में 
व्यस्त रूपक हैं | 

रूपक (२)-देखे जाने ओर सुने जाने के आधार पर होने वाले काव्य के दो 
भेदों--हृश्य ओर श्रव्य में पहले के अमिनेय होने के कारण उसके रूप का (नटादि 
द्वारा राम आदि के स्वरूप का) आरोप होता है, इसी से दृश्यकाव्य का सामान्य नाम 
रूपक है। ये दस होते हैं---नाटक, प्रकरण, माण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग 
अंक,बीथी ओर प्रहसन (दे०यथा०)| इनके सिवा अठारह उपरूपक (देश यथा०) भी होते हैं। 


रूपक-कथा--कोई उपदेश देने के लिए तदनुरूप इृष्टान्त उपस्थित करने- 
. बाली कंहानी । 
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रूपक गीति--रूपकों के रूप में अध्यान्तरिक गीति-काव्य की गम्भीर और 
आध्यात्मिक अनुभवों की व्यंजना वाली शेली। रवीन्द्र ठाकुर ने अनेकी रूपक-गीतियां 
लिखी थीं । हिन्दी में शायद कल्पना और प्रतिमा की उतनी प्रखर उड़ान न होने के 
कारण ये कम लिखी गई । सियारामशरण गुप्त का 'गूढाशय' एक सुन्दर रूपक-गीति 
है | माखनलाल चतुव॑दी के 'मेरा उपास्य” पर -रवीन्द्र की एक रूपक-गीति की स्पष्ट 
छाया है | रामकृष्णुदास की 'साथना” ओर वियोगी हरि की 'तरंगिनी! और '“अ्रन्त- 
नांद! उत्कृष्ट रूपक-गीतियाँ बनी होतीं, यदि उन में संगीत का भी सोने में सुगन्‍्ध जैसा 
योग हो गया होता । 


रूपकान्त--ज रा जरा जगा ल को सदा कहें सु रूपकान्त | जगण, रगण, 
जगणु, रगण, जगण, गुरु ओर लघु से बनने वाला समवृत छुन्द | इसे मालचन्द्र भी 
कहते हैं। 

रूपकातिशयोक्ति--अतिशयो क्ति नामक अर्थालंकार का एक मेंद | विशेष 
दे० अतिशयोक्ति | 

रूपकोचित्य--वैसे तो रूपक के भी एक अलंकार होने के कारण रूपकौचित्य 
का अन्तर्माव भी अलंकारोचित्य में होना चाहिए, किन्तु अरस्तू ने अपने काव्यशास्त्र 
में रूपकोचित्य प्र विशेष बल दिया है। उनका कथन है कि रूपक दूरगामी न हो, 
उसकी यो जना में क्लिष्ट कल्पना न हो, उपमेय-उपमान में समान धर्म समान जाति तथा 
समान कोटि का ध्यान रखा जाय। 

रूपधनाक्षरी--आठ-आठ अक्षरों की, यति से बत्तीस वण, अन्त में गुरु 
लघु हों रूपध्नाक्षरी छुन्द, बत्तीस अक्षरों के चार तुकान्त पादों से बनने वाला मुक्तक 
वर्ण दर्डक छुन्द | इसमें ८, ८५, ८, ८ पर यति होती है ओर अन्त में गुरु-लघु 
होता ह। 

रूपमाला--रतन दिसि कल रूपमाला अन्त सोहै गा ल। १४-१० पर यति 
ओर अन्त शुरु-लघु से बनने वाला २४ मात्राओं (अवतारी जाति) का सममात्रा छुन्द । 
इसे मदन भी कहते हैं | आरम्भ में रगण आवश्यक-सा है। हर 

रूपविधान--दे० मूत्तविधान | 

रूपा--विद्यन्माला नामक छुन्द का अन्य नाम । विशेष दें० विद्यन्माला | 

रेडियो-नाटक--रेडियो से प्रसारित किये जाने वाला नाटक | इसमें नाटक 
दृश्यकाव्य से श्रव्यकाव्य बन जाता है ओर बहुत-कुछ ध्वनि-प्रमाव (साउण्ड एफैक्ट) 
पर निर्भर रहता है। 

रेवा-रेवा में मस ता सोहैं, न ग॒ ग विराजैं | मगण, सगण, तगण, नगण 
ओर दो हुरु से बनने वाला शक्‍करी जाति का समदृत्त छुन्द | इसमें ८, ६ पर यति 
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होती है। इसे कोई-कोई लक्ष्मी भी कहते हैं । 
रोमांच--हर्षाइचरयंभयादिभ्यो रोमाञ्चो रोसविक्रिया । ---सा हित्यदर्पण 
हष॑, आश्चर्य और भय आदि के कारण रोंगटों का खड़ा हो जाना। यह एक 
सालिक भाव है। 
रोज्ञा--रोला की चौब्रीस कला यति ग्यारह तेरा। २४ मात्राओं और ११-१३ 
पर यति से बनने वाला अवतारी जाति का सम-मात्रा छुन्द। अन्त में दो गुरु होने 
चाहिएँ, पर यह अनिवाय नहीं | 
रोद्र--११ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष दे० 
मात्राजाति | 
रोद--रौदः क्रोधस्थाथिभावो रक्‍तो रुद्राधिदेवतः। 
ग्रालस्ब॒नमरिस्तत्र तच्चेष्टोदीपनं मतम्‌ । 
मुष्टिप्रहारपातनविकृतच्छेद|वदा रणरचेब । 
संग्रामसंभ्रमायेरस्पोह्ीप्तिसंवेत्पौढ़ा । 
भ्रविभज्भोष्ठनिर्दंशबाहुस्फो टनतजे ना: । 
आत्मावदानकथनमायुधोत्क्षेपणानि च॑ । 
उग्रतावेगरोमाञ्चस्वेदतेपयवों मदः । 
अनुभावास्तथाक्षेपक्र रसंदर्श नादय: । 
मोहामर्षादयस्तत्न भावाः स्य॒व्यंभिचारिण: । ““साहित्यदपंण 
क्रोध स्थायी भाव, लाल वर्ण ओर रुद्र देवता वाला रस। आलम्बन-शन्रु, 
दोषी आदि। उद्दीपन- उसका दोष, चेष्टा अदि | अनुभाव-मक्का मारना, गिराना, 
काटना-फाड़ना, लड़ाई लड़ने के लिए उत्तेजित होना (इनके वर्णन से इसकी खूब 
उद्दीप्त होती है।), भों चढ़ाना, आँखें लाल होना, होंठ चबाना, ताल ठोंकना 
डॉटना, अपने पिछले कार्मों की बढ़ाई करना, शस्त्र घुमाना, दाँत पीसना, त्यौरी चढ़ना, 
कठोर भाषण, उम्रता, आवेग, रोमांच, स्वेद, कम्प, मद आदि | संचारी भाव-अमष 
गबव, आवेग, उ ता, चपलता मोह आदि | लाल नेत्र होना इसे युद्धवीर से प्रथक कर 
दता ६| उदाहरशु--- 
श्रधर चब्ब गहि गब्ब श्रति, बनि रावण को काल । 
दृग कराल मुख लाल करि, दौरेड दशरथलाल। “-पदमाकर 
गँ रावश आलम्बन, क्रोध स्थायी, आँखें लाल होना श्रादि श्रतुभाव, और 
गव आवेग आदि संचारी भाव है। 
..  रैद्राके--२३ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की ,जाति का नाम । विशेष दें० 
मात्रा जाति। 


हे 


त्न 

लक्षणलक्षुणा--लक्षणा नामक शब्दशक्ति का एक भेद। विशेष दें० लक्षणा। 

लक्षणा--मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ि (प्रसिद्धि) या प्रयोजन के सहारे 
दूसरे अर्थ की कल्यित प्रतीति कराने वाली शक्ति। रूढ़ा और प्रयोजनवती--ये 
लक्षणा के दो प्रधान भेद हैं। इनमें रूढ़ा के गौणी (साहश्य सम्बन्ध वाली) और 
शुद्धा (साइश्य मिन्‍न सम्बन्ध वाली) दो ही भेद होते हैं| प्रयोजनवती में मी गोणी और 
शुद्धा ये दो भेद होते हैं, इनमें गौणी के भी सारोपा और साध्यवसाना और शुद्धा के 
सारोपा, साध्यावसाना, अजह॒त्स्वार्था और जहत्स्वार्था ये भेद और हो जाते हैं। क्रमशः 
उदाहरण लें, 'देवदत चोकन्ना (लक्ष्यार्थ--सावधान) है,” में रूप धाहश्य सम्बन्ध होने 
से रूदा गौणी है। पंजाब (लक्ष्यार्थ--निवासी लोग) वीर है,” में रूढा शुद्धा है। 
शेलेन्द्र गधा (मूर्ख) है,” में सारोपा गौणी प्रयोजनवती है। “गणे, तेरी समर में नहीं 
आया , में साध्यवताना गौणी प्रयोजनवती है। “थी तो मेरा जीवन है?, में सारोपा 
शुद्धा प्रयोजनवती है। 'मेरा जीवन (लक्ष्याथ--घी) डुल गया?, में साध्यवसाना शुद्धा 
प्रयोजनवती है| “आम तो आम ही है?, में अजहत्स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवती है। और 
गंगा (लक्ष्याथ--तट) पर आश्रम है, में जहत्स्वार्था शुद्धा प्रयोजनवती है । 

रूढ़ि और प्रयोजन को लेकर चलने वाली लक्षणा को--इन दोनों को उपादान 
लक्षणा के नाम से भी पुकारा जाता है। लक्ष्यार्थ बताने के लिए. अपने मुख्याथ का 
समपंण करने वाली (जहत्स्वार्था-गंगा पर आश्रम है) लक्षणा को लक्षण-लक्षुणा भी 
कद्दते हैं | विपरीत लक्षणा (प्रसंगवश उलठा लक्ष्यार्थ बताने वाली जैसे श्रंगद रावण 
को सलज्ज बताता है) भी इसी कोटि में आती है। दर्पणकार के मत से ये चारों 
सारोपा ओर साध्यवसाना होने से आठ और प्रत्येक के गोणी और शुद्धा हो जाने से 
सोलह हो जाती हैं | इनमें प्रयोजनवती के श्राठ भेद व्यंग्य के गूढ़ या अगूढ़ होने से 
सोलह हो जाते हैं और वे भी प्रत्येक के फल के धर्म या धर्मी में रहने से ३२ भेद वालीं 
हो जाती है। इस प्रकार ४० भेद हो जाते हैं, जो प्रत्येक पद और वाक्य दो मेदों से 
८० हो जाते हैं। 
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यह याद रखना होगा कि अभिधा से अर्थ न निकलने पर ही इस शक्ति द्वारा 
अर्थ निकाला जाता है। पंजाब वीर है?, या “गंगा पर श्राश्रम है', में अभिधा से अय 
नहीं निकला । क्योंकि न तो निर्जीब देश बीर हो सकता है और न धारा के ऊपर 
आश्रम हीं बस सकता है। ऐसी स्थिति में लक्षणा ने क्रशः पंजाब देशवासी ओर 
गंगा के तठ पर ये लक्ष्यार्थ बतलाए, जो कल्पना के ही आधार पर आरोपित किये गए । 
इसी प्रकार उपयु क् दूसरे उदाहरणों में भी समझना चाहिये । 
लक्षणामूल ध्वनि--अ्रन्वव की अयोग्यता होने पर, लक्षणा शक्ति के सहारे 
वाच्य अथ का दूसरे अथ में ध्वनित होना । इसके दो भेद है, अ्रथातंर संक्रमित बाच्य 
और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य (दे० यथा०) और भी दे० शब्द-शक्ति, लक्षणा । 
लक्ष्याथे--दे० लक्षणा शब्द-शक्ति | 
लक्ष्योपमा--जहाँ उपमा लक्षणा द्वारा सिद्ध हो । 
विधु कंसी बंध केघो चार हास्य रस ही को, 
कुंदन को वादी किघो मोतिन को भीत है । 
पुत्र कलहंस को के छीर निधि पृच्छक है, 
हिस गिरि प्रभा प्रभु प्रगट पुनीत है॥ 
ग्रमल अभित अंग गंग के तरंग सम, 
सुधा को समूह रिपु रूप को श्रभीत है। 
देस-देस दिसि दिसि परम प्रकासमान, 
कंधों केसौदास रामचन्द्र जू को गीत है। . --केशव 
यहाँ उपमा के वाचक बन्धु, चोर, बादी, मीत, पुत्र, ४चछक ओर रिपु है, जो 
लक्षणा द्वारा सिद्ध होते हैं। 
लज्जा--बुरे आचरण से उत्नन्‍न धृष्टता का अभाव | इसमें सिर नीचा होना 
आदि क्रिया होती है| इसे ब्रीडा भी पुकारते हैं। 
धाष्ट्‌ थाभावे ब्रीडा वदनानसनाविकृदुदुराचारात्‌ु --साहित्यदर्पण 
यह एक संचारी भाव है| देखिए -- 
गुरुजन सोच समाज बड़, समिदि सीय सकुचानि। 
ललित--( १) प्रथम चरण में सगण, जगणु, ओर सगण लघु, द्वितीय चरण में 
नगण, सगण, जगण ओर गुरु; तृतीय चरण में दो नगणो और दो सगणों; तथा चतुर्थ 
चरण में सगण, जगण, सगण, जगण ओर गुरु से बनने वाला विषम बृत्त छुंद । 
इसका तृतीय पाद मिन्‍्न है, शेष उद्गता और सौरभक (दे० यथा०) के समान ही है । 
लततित--( २) वाग्वेषयोम॑ध्रता तद्॒च्छ गारचेष्टितं ललितम्‌ ---साहित्यदर्पण 
वाणी, वेष-भूषा और श्रगार की चेशओं में मधुरता का होना। यह नायक 
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का एक सात्विक गुण है। (दे० सात्विक गुण) 

ललित (३)--एक अ्थालंकार, जिसमें वाच्य रूप इंप्सित प्रस्तुत का वर्णन 
प्रतिबिम्ब रूप श्रनिच्छित प्रस्तुत में मिलाकर होता है, जेंसे 

सेरी सीख सिखे न सखि, भो सों उठति रिसाय, 
सोयो चाहत नींदभरिं, सेज अंगार विछाय । 

ललित -- (४) सुकुमारतयाड्भानां विन्यास्रों ललितं भवेत्‌ --साहित्यदर्परण 

नायिका द्वारा अंगों का सुकुमारतापूर्वक रखा जाना । यह नायिका का एक 
सस्‍्वभावज अलंकार है। (दे० नायिकालंकार) 

ललितोपमा--एक साम्यमूलक अर्थालंकार जो उपमा के साधारण वाचक जेसे 
यथा जिमि आदि के स्थान पर निदरना, हँसना, नीचा दिखाना आदि आने पर होता 
है। जेसे--'तेरा मुख प्रफुल्लित कमल को नीचा दिखाता है । 

लय छुन्द--लय या संगीतपूर्ण स्वर या तान के आधार पर हुए वर्णिक और 
मात्रिक छुन्दों से मिन्‍न नये छुन्द | विशेष दे० 'मुक्तक! 

लाक्षणिक--३२ मात्राओं वाले छुन्दों की जाति का नाम | विशेष दे० मान्रा- 
जाति। ह 
लाटी--लाठी तुरीतिवेंदर्भोपांचाल्योरन्तरे स्थिता । -- साहित्यदर्पण 
वैदरभी श्रोर पांचाली रीतियों के बीच की अर्थात्‌ दोनों के लक्षणों से कुछ 
युक्त रीति | कुछ परिडतों के मत से यह कोमल पदों ओर सुन्दर समासों से युक्त, उचित 
विशेषणं से वस्तु वर्शन करने वाली ओर थोड़े से संयुक्ताक्षरों वाली रीति होती है। 
कभी यह लाग देशवाली परिइतों की प्रिय शैली रही होगी। विशेष दे० रीति, गुण, शैली । 

ज्ञाभ--शिज्वक नामक उपरूपक का एक अंग। विशेष दे० शिल्पक | 

लावनी--अ्रन्त में मगण के नियम-बन्धन को छोड़ शेष बातों में ताटंक। 
(दे० यथा०) के समान ३० मात्राओं का सम मात्रा छुन्द | 

ल्ञास्य--बत्य का एक मधुर भेद | विशेष दे० द्ृत्य 

लास्यांग--नाय्क में रस के अनुकूल यथासम्भव प्रयुक्त होने वाले दस अंग । 
बीणा या तानपूरा रख स्त्री-पुरुष का बैंठकर शुष्क गान 'गेयपद? है। काम पीड़ित 
नायिका द्वारा बैंठकर किया जाने वाला प्राकृत का पाठ “स्थितपाठ? है | अभिनव- 
गुप्त के मत से यह क्रोध में भी होता है। शोक-चिन्ता में डूबी भूषणरहित स्त्री का 
. बिना बाजे के गाना आसीन? है। बाजे के साथ विविध छुन्दों में जहाँ स्त्रियाँ पुरुषों का 
और पुरुष स्त्रियों का अभिनय करके गाये वह पुष्प गंडिका! है। प्रिय को अन्यासक्त 
मानकर वीणा लेकर खणिडिता का गाना ्रच्छेदक' है। स्त्री वेष घारण कर पुरुष 
का श्लक्ष्ण नाव्य “ब्रिगूढक! है| कोई संकेतस्थल में प्रिय को न पा या संकेत-अष्ट हो 


'लिंगवैचित्रुयवकतो ११६. 


बीणा आदि साधन ले स्पष्ट प्राकृत. में गाए तो 'सेंधव! है। चोरस सुन्दर पदों, मुख- 

प्रतिमुख सन्धियों ओर रस-भाव वाला गीत 'द्विगूढ” है। क्रोध या प्रसन्‍नता से उत्पन्न, 

आ्रात्षेप-युक्त, रसपूर्ण हाव-देला युक्त विचित्र पदरचना वाला गीत “उत्तमोत्तमक! है। 

उक्ति-प्रव्युक्ति वाला, उपालम्भ-युक्त, अलीक (अरप्रिय या मिथ्या) जैसा लगने वाला, 
विलासपूण अर्थ वाला गीत 'उत्तप्रत्युक्तः है । 

द लिंगवेचित्रुयवक्रता--लिंग के विचित्र प्रयोग द्वारा होने वाली वक्रता | इस 
के निम्न प्रकार होते हैं .। 

(१) मिन्‍न लिंग वाले शब्दों का जहाँ सामानाधिकरण्य हो, जसे 'तेनेषा मम 
फुल्लपंकंजवन जाता दृर्शा विशति:' सीता को देख रावण के विकसित नेत्रों के वशुन' में 
वन (नपु'सक) तथा विंशतिः (स्त्रीलिंग) के प्रयोग से रमणीबता आ गई है। 

(२) उभय॑लिंगात्मक शब्दों का स्त्रीवाची रूप में उपादान, जैसे तट के स्थान 
पर तदी! का प्रयोग । 

(३) चमत्कार सृष्टि के लिए पुलिंग शब्द की श्रवहेलना कर स्त्रीलिंग शब्द 
का चयन, जेसे वबुत्ष! के दल-संकेत पर “लता? के दत्ल-संकेत का विवरण | 

तौला--भा त लीला बने, प्रत्येक पाद में भगण, तगण ओर एक गुरु 
(४ । |, $ $ |, $) वाला उष्णिकू जाति का समकृत्त छुन्द | 

लीज्ञा--अंगरवेषेरलंकारे, प्रेमभिवंचनेरपि । 

प्रीतिप्रयोजितेलीला प्रियस्थानुकृति बिदु॥ . --साहित्यदपेण 

प्रेम के अतिशय के कारण शरीर, वेष, श्राभूषण ओर प्रेम भरे बचन आदि से 
नायिका द्वारा किया गया नायक का अनुकरण। यह नायिका का एक स्वाभाविक 
अलंकार है। (दे० नायिकालंकार ) | 

लुप्तविसगंत्व--विसर्गों के पिलकुल लुप्त हो जाने से उत्पन्न बण दोष (दे० 
यथा०) | यह हिन्दी में नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो विसगे की समस्या ही नहीं। 

लुप्तीपमा --उपमा नामक अथालंकार का एक भेद | विशेष दे० उपमा | 

लेख--इस अस्पष्ट शब्द में वे सभी सामान्य गद्य-प्रबन्ध झा जाते हैं, जो पत्न- 
पत्रिकाओं श्रादि में प्रकाशित होते हैं। सम्पादकीय लेख स्वयं एक स्पष्ट उदाहरण है 
ओर सिद्ध करता है कि पन्नों में ये उन की नीति के श्रनुकूल ही प्रकाशित होते हैं। 
लेख ओर निब्नन्‍्ध में थोड़ा-सा भेद है। लेख तथ्य और सूचना देना प्रमुख काम सम- 
भताहै और अपनी बात तक द्वी सीमित रहता है, जब कि निबन्ध में लेखक की शैली, . 
व्यक्तित्व ओर विशेषताओं पर अधिक महत्त्व दिया जाता है | 

लेश (१)-नाट्क में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाटक-लक्षणों में 
एक | विशेष दे० नाटक-लक्षण | 
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लेश (२)--एक श्रर्थालंकार जिसमें लेश मात्र (आंशिक) गुण-दोष देख कर 
भी किसी के गुण-दोष भेद होने की कल्पना हो, जैसे-- 

दोष देख गुण--- 

कोऊ बचत न सामुहँ सरजा सों रन साजि । 
भली करी पिय समर तें जिय ले आये माजि ! 
गुण देख दोष--- 
केद परत है सारिका मधुरी बानि उचारि। 
(साहित्य पारिजात) 

लोक-कथा-जनता के परम्परागत विश्वास और रीतियोँ पर आधारित : 
कहानी | 

लोक-गीत--जनसमृह में प्रसिद्ध बोलचाल की “बोलियों में अलिखित 
(मौखिक) गीत | अब इन का लिखित रूप भी उपलब्ध होने लगा है, पहले ये जन- 
साधारण (नर, नारी) के कण्ठों में ही परम्परा से गूँजा करते थे। 

लोक-नाटक--जनसाधारणा में प्रसिद्ध कहानियों वाले, उत्सवों ओर त्योहारों 
में खेले जाने वाले नाटक । 

लोकबन्धु--दोधक नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दें० दोधक | 

लोको क्ति--एक अ्र्थालंकार जिस में कहावत का प्रयोग होता है, जैसे-- 

कवि ठाकुर जाहि लगों कसकें नहिं सो कसके उर आनत है । 
बिन आपने पांय बिबाई गए, कोउ पीर पराई न जानत है । 
(ठाकुर) 

लोकिक--७ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष दे० 

मात्राजाति । 


व्‌ 

वंशस्थ--बने सु वंशस्थ ज ता ज रासदा; जगण, तगण, जगण ओर रग्ण 
से बनने वाला जगती जाति का समवृत्त छुन्द । 

वक्रोक्ति (१)--अन्यस्थान्यार्थक॑वाक्यंमन्‍्यथा योजयद्यादि । 

न्यः इलेषेण काववा वा सा वक्तोक्तिस्ततोद्िधां । 
“-साहिंत्यदर्प ण॒ 

एक शब्दालंकार, जिसमें किसी का दूसरे अथ वाले वाक्य से दूसरा, काकु या 
श्लेष की सहायता से दूसरा श्रर्थ निकलता है। काकु ध्वनि-परिवर्तत को कहते हैं। 
क्रमशः उदाहरणु--- 

(१) खोलो जू किवार तुमको हो एती बार, 

: प्यारी हों मोहन, बसौ सन्त्र अभिचार में । --इत्यादि 
यहाँ मोहन का काकु (ध्वनि-परिवतेन) से दूसरा अर्थ लगाया गया है। 
(२) गोरबशालिनी प्यारी हमारी तुम्हीं हम को एक दृष्ठ अहो । 
हों न गऊ, भ्रवशा अलिनो हूँ नहीं पिय काहे कों ऐसी कहो ? 

यहाँ गौरबंशालिनी में समंग श्लेष द्वारा (गौः--अवशा--अ्रल्िनी) अ्रथ 
लगाये गये हैं । क्‍ 

वक्रोक्ति (२)--कुन्तक ने अपने वक्रोक्ति जीवित ग्रन्थ में वक्रोक्ति को “काव्य 
का जीवन?” बताया है, तथा उसका विश्लेषण “बैदग्ध्यमंगीमंणिति?” किया है। आप 
कहाँ से आ रहे हैं, इस सीधे प्रश्न के स्थान पर शकुन्तला की सखी जब दुष्य॑त से 
पूछेती है कि “किस देश की प्रजा को आपने अपने विरइ से उत्सुक बनाया है??, तो 
इस बात में विलक्षणता, बाँकापन (वक्रत्व) या वैचित्र्य बढ़ जाता है, बह “विदरघता 
की स्वर.लहरी से पूर्ण उक्ति” हो जाती है, यही बक्रोक्ति है। कुन्तक ने “वक्रत्व” 
और “बवैचित्रय”” को समानभाव का सूचक माना है। बक्रोक्ति के लक्षण को उपस्थित 
करते समय कुन्तक ने उसकी निम्न मुख्य व्याख्या दी है, “कि उसे शास्त्र या लोक में 
प्रसिद्ध शब्दार्थ की रचना से विलक्षण होना चाहिये, देखिए--शास्त्रादि प्रसिद्ध 

: २१८ ; 


२१६ वक्रोक्ति 


शब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकि, प्रसिद्ध प्रस्थानव्यतिरिकि तथा अतिक्रान्तप्रसिद्ध व्यवहार- 
सरणि (वफ़ोक्ति जीवित क्रमशः प्रष्ठ १४, २६, १६५) | महिमभद्ट ने भी इसी की 
पुष्टि करते हुए कहा है कि जहाँ चमत्कार सिद्धि के लिये प्रसिद्ध मांग को छोड़कर अथ 
को अन्यथा ही कहा जाये, वह वक्रोक्ति है। कुन्तक ने उसे “वेदध्यमंगीमणिति” 
माना है। काव्य का जीवन उसे मानते हुए काव्य की पुरानी “शब्दार्थी सहितो 
काव्यम? परिभाषा में भी उन्होंने “कवि के वक्र”? “व्यापार वाले? तथा सहृदयों का 
आह लाद करने वाले बंध में रखे गए, शब्द और अथ ये विशेषण जोड़े हैं। वक्रोक्ति 
एक शब्दालंकार ही है, उस से इसे अलग समझना चाहिये। 

भामह के अनुसार वक्रोक्ति बचनों की अलंकृति है तथा इसके बिना काव्य में 
सोंदय की प्रतीति नहीं होती। लोक के साधारण कथन का उल्लंघन करने से यह 
उत्नन्‍्न होती है। दंडी ने समग्र वाज्भमय को स्वाभाविक तथा वक्रोक्ति दो भागों में 
बाँटा है। वह अलग अलंकार नदीं प्रत्युत समग्र अ्र्थालंकारों का सामूहिक अभिधान है 
तथा उस में श्लेष द्वारा विशेष श्रीबृद्धि होती हैं। (काव्यादश २।३६२) । रुद्रट ने उसे 
शब्दालंकार माना था किन्तु वामन ने उसे अर्थालंकार बताते हुए “साइश्य पर आधा- 
रित लक्षणा””? माना है। आनन्दवर्घन ने अतिशयोक्ति (वक्रोक्ति) को सर्वालंकार 
रूपा बताया है। अभिनवगुप्त ने शब्दबक्ता तथा अमिषेयवक्रता वक्रोक्ति के ये दो 
भेद बताए हैं तथा उसे भामह की भाँति वाणी का अलंकार बताया है। (देखिए, 
काव्यालंकार १(३२)। 

इस ऐतिहासिक विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि वक्रोक्ति को किर्सा न 
किसी रूप में अनेकों आचायों ने अपनाया था, किन्तु मूल प्रेरणा कुतक की ही थी। 
उन्होंने उसे काव्य का जीवन माना ओर वक्रोक्तिवाद पीछे से अलंकार शास्त्र के 
६ प्रमुख सम्प्रदायों में से एक सम्प्रदाय बन गया । यद्यपि इस सम्प्रदाय में पीछे विशेष 
प्रतिमाएँ पैदा होती हुई नहीं दिखाई पड़तीं किन्तु फिर भी उसका अपना अलग अस्तित्व 
तो कुतक के परिश्रम के फलस्वरूप ही बन गया था | अतएव हमें अलंकार शास्त्र के 
अन्य सम्प्रदायों से इस के सम्बन्ध को समझ लेना चाहिए। कु तक साधारण चमत्कार 
को न अपनाकर कविवाणी को निरन्तर रसोद्गारी संदर्भों को अपनाने का आदेश देते 
हैं। वे चेतन प्राणियों के स्वभाव वर्णन में रसजन्य चमत्कार के प्रेमी हैं ओर जड़- 
प्रकृति पदार्थों में भी रसोद्दीपन की क्षमता को विशेष महत्व देते हैं! वे रसबत्‌ अ्र्लकार 
में स्वरूप से भिन्‍न किसी अन्य पदार्थ का प्रतिभास उसी तरह नहीं मानते जिस तरह 
स्वभाव की उक्ति काव्यवस्तु से प्रथक नहीं हो सकती । रसवत्‌ को सब अलंकारों का 
जीवन मान उन्होंने रसविषयक अपने आग्रह को ओर भी स्पष्ट कर दिया है। रस 
उनकी वक्रोवित के अनेक प्रकारों में से एक सुन्दर प्रकार है। वाक्यवक्रता में अलंकारों 


््क 
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का समावेश कर उस सम्प्रदाय को भी आत्मसात्‌ किया गया है। कुतक ने 
अलंकारों को वैचित्यपूर्ण तथा कविप्रतिभोत्यापित माना है--कविप्रतिभात्मक विच्छित्ति 
ही अलंकार है। उन्होंने यथासंख्य जैसे अलंकारों को विचित्नता के अभाव में अलंकार- 
कोटि से ही बाहर फेक दिया है, तथा रसबत्‌, आशीः ओर विशेषीक्ति स्वभाबोदित 
जैसे अलंकारों को अलंकार्य मान उनके .अलंकारत्व का भी खंडन कर दिया है। 
गुणसम्प्रदाय से वक्रोक्ति का सम्बन्ध रखते हुए कुतक ने पुराने दस ओर नये तीन 
गुणों को न मान उनके दो नये भेद--सामान्य गुण तथा विशिष्ट गुण--बताए हँ। 
प्रसाद जैसे तुरन्त अर्थ का समर्पण करामे वाले गुण की सत्ता उन्होंने वक्रोक्त में 
मानी है | रीति सम्प्रदाय के इतिहास में कुतक ने विशेष योग यही दिया है कि उसे 
भौगोलिक आधार पर आश्रित न मान कवि के स्वभाव पर आश्रित माना है। विचित्र 
स्वभाव वाले कवि तथा विचित्र मार्ग का सीधा सम्बन्ध उन्होंने वक्रोक्ति से जोड़ा है। 
घ्वनिकार ने उदाहरणों को वक्रता के उदाहरण में रख उस सम्प्रदाय से भी कुतक ने 
सम्बन्ध जोड़ा है। कु तक का सम्बन्ध विशेषतः अभिधा से ही है, और लक्षुणा तथा 
व्यंजनामूलक अनेकों ध्वनियों का अन्तर्भाव उन्होंने कुछ विशिष्ट वक्रताओं में कर लिया 
है जेसे लक्षणामूलक श्रत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उपचारवक्रता भें। इस प्रकार 
कुतक ने रस, अलंकार, गुण, रीति तथा ध्वनि सभी को वक्रोक्ति में समेट लिया है । 

वक्रोक्ति के निम्न ६ मुख्य भेद हैं--(१) बर्णबक्रता (२) पंदपूर्वाधवक्रता, 
(३) पदपराधवक्रता (४) वाक्यवक्रता (५) प्रकरणुवक्रता और (६) प्रबन्धवक्तता । 
इनमें पद की पूर्वांध तथा पराधबक्रताओं के अनेक उपभेद हो जाते हैं। 
(भेद यथा० दे०)। 

वक्रोक्ति सम्प्रदाय --आचाय कुन्तक ने वक्रोक्ति को ही काव्य का जीवन माना 
है। (वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌) भामह ने अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति नाम से पुकारा 
' था तथा बताया था कि कवि को इसमें यत्न करना चाहिए क्योंकि इसके बिना और 
कोन उपादेय अलंकार है! दंडी ने वक्रोक्ति में श्लेष के द्वारा सौन्दर्य उप्न्‍्न होता 
हुआ बताया है | मौलिक विचारों वाले आचार्य कुन्तक ने इस कल्पना को अपनाकर 
बक्रो क्ति को काव्य का जीवन बताया है | 
| कुन्तक की विचार, विवेचन तथा विश्लेषण की सामर्थ्य अत्यन्त उत्हृष्ट है। 
वे ध्वनिमत से मी खूब परिचित हैं, तथा उनकी वक्रोक्ति की उदात्त तथा व्यापक 
कल्पना में ध्वनि का अन्तर्भाव-सा हो गया है। किन्तु कुन्तक के पीछे यह सम्प्रदाय 
अधिक विकसित न हो सका | 


वचनवक्रता--वचनों के प्रयोग चातुर्य द्वारा चमत्कार पैदा करना। विशेष 
दे० संख्या वक्रता | 


२२१ वरणवृत्त 
वनञज--प्रतिमुख नामक नाटक सन्धि का एक अंग । विशेष दे० प्रतिमुख | 
वत्सज्लन-माता या पिता की पुत्र में प्रेममय भावना। यह मुनीन्द्र सम्मत 
वात्सल्य रस का स्थायी माव है । । 

वयःसन्धि--नायिका में शैशव ओर योवन अवस्थाओं के संगम का समय | 
कवियों ने इसके वशुन में विशेष कौशल दिखलाया है। विशेष दे० नायिका | 

वरवे--विषमनि रवि कल वरवै, सम मुनि जात। १२-७ पर यति वाली १६ 
मात्राओं और अन्त में जगण (कभी-कभी तगण) होने पर बनने वाला अ्रद्धंसम 
मात्रा छुन्द | 

वर्ग-सावना-गीति--वर्ग विशेष की भावना के प्रदर्शन में लिखे गये गीत । 
हमारे “नवीन! ओर 'एक भारतीय आत्मा” द्वारा लिखें गये राष्ट्रीय भावनाओं वाले 
गीत इसी श्रेणी में आते हैं | सोहनलाल द्विवेदी ने तो गांधोबादी गीतियों की श्टूखला 
ही खड़ी कर दी है। (दे० गीतिकाव्य) 

वृणंगण --तीन-तीन वर्णों के समह | विशेष दे० गण । 

वर्णेबदंडक--२६ वर्णों से अधिक वर्णों वाले छुन्द । विशेष दे० दंडक | 

वर्शदोष--अकरों के दुष्ट प्रयोग द्वारा काव्य में उत्तन्‍्न दोष [विशेष दे० दोष । 

वर्शुनष्ट--वर्शिक छुन्दों के रूप जानने की रीति | विशेष दे० नष्ट । 

वर्णप्रस्तार--वर्शिक छुन्दों के रूप में जानने की रीति) विशेष दे० प्रस्तार । 

वर्णेवक्रता--अश्रक्षरों के चयन-चातुय द्वारा पैदा किया गया चमत्कार | विशेष 
दे० व॒त्योचित्य | 

वर्शुविन्यासवक्रता--यह वक्रता वर्णों (अक्षरों) के विन्यास (चुनाव, 
स्थापना) में विद्यमान रहती है | कुन्तक ने व्यंजनों के समग्र सौन्दय प्रकारों का उल्लेख 
इस वक्रता के अन्तगंत किया है, श्रनुप्रास और यमक जैसे प्रसिद्ध शब्दालंकारों के 
लिए उन्होंने जो नई-नई उद्भावनाएँ की हैं वे उनकी पैनी सूक की परिचायक हैं। 
इसके लिए उन्होंने तीन उपाय बतलाए हैं-- 

१. अनुप्रास के विधान में अतिव्यसन का अभाव । वैसे तो अ्रतिसवंत्र वजयेत्‌, 
किन्तु अक्षर सौष्ठव के विधान में अति करना विशेषतः अनुपादेय है । 

२, अनुप्रास-विधान अपेशल (असुन्दर) से न हो। स्पष्ट ही सुन्दरता की 
यृष्टि सुन्दर श्रक्त॒रों के चुनाव में ही है--कर्णकढ़ के चुनाव में नहीं । 

३, पहले आबत्त बर्णों का त्याग तथा नूतन वर्णा का चुनाव । 

यमक के लिए भी कुन्तक ने प्रसाद-पूर्ण, श्रुतिपिशल तथा ओचित्य युक्त होना 
आवश्यक माना है। 

वर्सवृत्त--ऐसे वर्शिक छुन्दों का सामान्य नाम, जिनके चारों चरण एक से 
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हों। दे० वरशिक छुन्द । 

वर्णसंहार-- प्रतिमुख नामक नाटक-सन्धि का एक अंग | विशेष दे० प्रतिमुख। 

वर्शिक छन्दू--वर्ण (अक्षरों) की गणना के,आधार पर गिने जाने वाले छुन्द । 
इनको साधारणतः वुत्त भी कहते हैं। पर विशेषतः वणवृत्त संस्कृत के चार समान 
पदों वाले बिक छुन्द को कहते हैं । 

.... बसुमती--ता सा वसुमती, प्रत्येक पाद में क्रशः तगण ओर सगण (55॥, 

|) वाला गायत्री जाति का समवृत्त छुन्द | 

वस्तु--कहद्नी का ढाँचा या घटनाओं की योजना | यह नाठक, उपन्यास, 
काव्य आदि का एक प्रधान तत्त है। इसके दो अंग हैं---आधिकारिक और प्रासंगिक । 
फल के अधिकारी नायक की कहानी आधिकारिक है, जेंसे रामायण में रामचरित ओर 
आधिकारिक वस्तु के सहायक अन्य वत्त प्रासंगिक होते हैं, जेसे रामायण भें सुग्रीब- 
चरित | प्रबन्ध योजना में दोनों का उचित सामंजत्य आवश्यक है (दे० प्रवन्ध काव्य) । 
इसमें चारों पताका स्थानकों (दे० यथा०) का ध्यान रखकर प्रयोग करना चाहिए। 
नायक या रस के विरुद्ध या अनचित कथा को न लिया जाए। अंकों भें जिनका अभि 
नय निषिद्ध है जैसे युद्ध, मृत्यु आदि (दे० अंक) या अधिक समय लेने वाली कहानी 
को नाटक में अर्थोपत्ञेपकों (दे० यथा०) द्वारा ही सूचित कर देना चाहिये । एक दिन 
में असम्भव काम को बाँट देना चाहिए। इन शास्त्रीय नियमों के सिवा लेखक का 
कला-कोशल भी वस्तु के चुनने, सजाने, उसमें एकता और समरसता रखने तथा 
उसमें अनावश्यक घटना को सूचित कर आगे बढ़ने ओर आवश्यक का विस्तार कर 
देने में है। अरस्तू ने नायक और महाकाथ्य की कथावस्तुओं का अलग सबिस्तार विवे- 
चन किया है | नाटक की वस्तु का लक्ष्य दशकों को मुग्ध करने के लिए घटनाओं का . 
विभाजन और एक आकर्षक अन्त तक पहुँचाना होता है। काय-श्रर्थप्रकृति (दे० 
यथा०) की पाँच अवस्थायें आरम्म, यत्न, प्राप्याशा, नियताप्ति और फलागम वस्तु 
के परम्परागत विभाजन हैं| नाग्क की वस्तु के भेद कुछ भी हों, चाहे वह पेचीदा 
ओर सम्भावी-संदेह से मरी हुई हो या सीधी-सादी; पर उसमें एकता अवश्य होती है। 
प्रत्येक दृश्य ओर अंक उसे आगे बढ़ाता है ओर परस्पर सम्बद्ध होता है। शेक्सपियर 
आधिकारिक वस्तु के समानान्तर ही प्रासंगिक कथावस्तु भी खड़ा करता था और 
तुलना या अनेक उदाहरणों के बल पर प्रभाव को बढ़ाता था। दोनों में दृद सम्बन्ध 
होना चाहिए | 


वैसे तो नाटक की वस्तु ही ख्यातवत्त वाली होनी चाहिए, पर मशकाब्य के 
विषय में तो यह ओर भी आवश्यक है। आने वाली अनेकों घटनाओं में जीवन-क्रम 
की एकता होनी चाहिए | यह क्रम तो उपन्यास-कहानी सभी में आवश्व्क है। एकता 
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ओर केन्द्रभूत एक प्रधान चरित और प्रधान कार्य के विषय में भी यही बात है । प्रत्येक 
घटना स्वभावत: एक नाटकीय दृश्य बन जाती है। पर कुछ नई कहानियां वस्तु की 
पू्वयोजना को आवश्यक नहीं मानतीं | वे. समस्याओं को सुलझाने, वातावरण पैदा 
करने, या स्थिति के वर्णन की कोंक में वस्तु को खुली छूट दे देती हैं। कुछ भी हो, 
योजना मानव-चरित का एक आवश्यक अंग है। कलाकार अपनी कहानी के बारे में 
सन में एक योजना तो बनाता ही है। वैसे सजीव पाज्नों की सजीवता इसी में है कि 
कलाकार वस्तु को अपनी योजना के रूप में प्रकट न करे, बल्कि पात्रों की स्वाभाविक 
विकास वाली कहानी के रूप में | उसके सूत्र कलाकार के हाथ में नहीं, पात्नों के हाथ 
में प्रतीत हों । 

डा० सूयकान्त कथावस्तु के निम्न अनिवार्य उपकरण बताते हैं। कोई बात 
छूटी हुईं या परस्पर विरोधी न जान पड़े | उसके अंगों में समता और संतुलन हो और 
साधारण बात के लिए बड़ी भूमिका न बांघी जाएं | घटनाएं स्वतः प्रसूत लगें । साधा- 
रण बातों तक में लोकोत्तर चमत्कार प्रतीत हो। वह क्रम संगत और स्वाभाविक हो | 
अंत पूर्व घटना के अनुकूल ओर पूर्वापर समाहार को ध्यान में रखकर हुआ हो | 
ई० एम० फास्टर अपने आस्पेक्ट आफ नावेल' में कहानी और वस्तु का अन्तर बताते 
हुए कहते हैं कि 'कहानी? फिर क्या हुआ ! का उत्तर देती है और वस्तु क्यों हुआ १? 
का । वस्तु अचम्मे में अवश्य डाले और यह बुद्धि और स्मृति पर आश्रित है। एडविन 
म्यूर अपने 'स्टक्चर आफ नावेल' में वस्तु को घटनाओं को जोड़ने वाली कड़ी 
बताते हैं। 

वस्तुवक्रता- वस्तु के प्रयोग-चातुर्य द्वारा चमत्कार की सृष्टि | विशेष दे० 
वाक्यवक्रता | क्‍ 

वस्तूत्रेज्ञा--उद्मेज्ञा नामक अथालंकार का एक भेद | विशेष दे० उस्पेज्ञा । 

वाक्केलि--वीथी नामक रूपक का एक अंग । विशेष दे० वीथी | 

वाक्य--वैयाकरणों के मतानुसार एक तिडः (क्रिया) वाक्य बनती है। 
साहित्यदप॑णुकार के मत से आकाड़क्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त पदसमूह को 
वाक्य कहते हैं | परस्पर सम्बन्ध में बाधा न होना योग्यता है, प्रतीति (जिज्ञासा) का 
अन्त न होना आकाड़क्षा है तथा सम्बद्ध बातों में बीच में व्यवघान न होना आसत्ति 
है | इस प्रकार एक क्रिया वाले तथा एक परस्पर सम्बद्धपूण अर्थ की प्रतीति कराने 
वाले पर, समूह को वाक्य कहते हैं । 

वाक्य-दोष--वाक्यों' के दुए प्रयोग से उलत्नन्न काव्यगत दोष । विशेष 
दे० दोष | । 

वाक़्यवक्रता--कुन्तक के चक्रता के ६ प्रमुख भेदों में पद की द्विविध (पूर्वौ- 
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पर्राद्द) वक्रताओं के बाद वाक्य बक्रता को रखा है। इस वक्रता का ज्षेत्र बढ़ा व्यापक 
है। कुन्तक ने इसके अन्तर्गत प्रधान रूप से अलंकारों का विधान किया है। वे 
वैचितह््य को ही अलंकार कहते हैं | उनके इस कथन का प्रभाव परवर्ती आलंकारिकों 
पर भी पड़ा है |.वस्तु (स्वभाव प्रधान और रस प्रधान) की बक्रता का भी अंतभाव 
वाक्यवक्रता में ही होता है, पहले में स्वभाव का ही वर्णन होता है, दूसरे में रस का 
चमत्कार | कुन्तक ने रस चारुता पर विशेष बल दिया है। 

वाक्यार्थोपमा--एक साम्यमुलक अर्थालंकार, जिसमें एक वाक्याथ के साथ 
वाचक शब्द द्वारा समता की जाती है। इसमें समानधरम का दृश्टान्त (दे० यथा०) की 
भांति ब्रिंब-प्रतिबंबभाव (छाया की भांति अत्यन्त साइश्य) होता है, पर दृशन्त में वाचक 
शब्द आवश्यक नहीं होते | इसमें दोनों वाक्यार्थ विशेष रहते हैं। इसी से इसका 
उदाहरण और अ्रथ न्तरन्यास (दे० यथा०) से भेद हो जाता है। उदाहरण-- 

रस-रस सूख सरित सर पानी । 
ममता त्याग कर्राह जिमि ग्यानी ॥ 

वागीश्वरी-- रचो सात या और लागा बनाश्रो मनोहारि वागीश्वरी छुन्द 
को | सात यगणों, लघु ओर गुरु से बनने वाला विक्वृति जाति का समवृत्त छुन्द | 

वांचक शब्दू--उपमा अलंकार का एक अंग । विशेष दे० उपमा। 

वाचिक--वारणी द्वारा किया जाने वाला श्रभिनय का एक भेद | विशेष दे० 
अभिनय | क्‍ 

वाच्यसिद्धाय ग--दे० गुणीमभूत व्यंग्य | 

वाच्यानभिधान--अवश्य-प्रयोक्तत्य बाचक-पद का प्रयोग न करने से 
उत्पन्‍न दोष (दे० यथा०) | जैसे मेरे थोड़े से दोष पर तुम क्र द्ध होती हो, यहाँ “दोष 
पर! के बाद ही” अवश्य कहना चाहिए था, जो नहीं कहा गया। 

वाच्यार्थ--अभिषेय अर्थ का ही एक नाम | विशेष दे० अ्रभिधा | 

वाच्योप्रेत्ञा--उद्येज्ञा नामक अ्रथोलंकार का एक भेंद। विशेष दे० 
उप्प्रेन्षा | 

वाच्योपमा-जहाँ केवल अभिधा द्वारा ही उपमा सिद्ध हो : 

भौं कमान कठाच्छ सर, समर भूमि विचले न। 
लाज तजे हू दुहुन के, सजल सूर से नेत ॥--“(मतिराम) 

यहाँ चतुथ चरण की उपमा केवल अभिधा द्वारा सिद्ध है । 

वातावरण--क्रिसी अन्थ की साधारण स्थिति का सूचक एक अ्रतिप्रयुक्त 
साहित्यिक शब्द । यह परिपाश्व (दे० यथा०). के समान है और कहानी को स्थिति, 
समय, वस्तु, पात्रों की परिस्थितियां ओर तत्कालीन जीवन की विचारधाराओ पर प्रकाश 
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डालता है। नाटक, उपन्यास या कहानी-प्रत्येक में यथाशीत्र इसकी स्थापना अत्यन्त 
उपादेय होती है | कुछ कथावस्तुएँ ऐसी होती हैं, जो वातावरण की सृष्टि के बिना नहीं 
चल सकतीं | 
वात्सल्य--रफुर्ट चमरत्कारितया वत्सलं च रसे विदु५ 
स्थायी वत्सलतास्नेह: पुत्राथलंबन सतम्‌ । 
उद्दीपगानि तच्चेष्ठा विद्याशोयंदयादय:, 
आलिगनांगसंस्पर्श  शिरहचु बनसीक्षणम्‌ । 
पुलकानन्दवाष्पाद्या अनुभावाः प्रकीतिताः, 
संचारिणो5$निष्टशंकाहषंगर्वादयो. सताः । 
पद्मगवंच्छविर्वेशो। देवत॑ लोकमातरः । 
--साहित्य दर्पण 
वत्सल स्थायी भाव कमलगर्भ-सा वर्ण, ब्राह्मी आदिं लोकमाताएँ देवता और 
प्रकट चमत्कार वाला मुनीद्रः सम्मत दसवां रत। आलंबन-पुत्रादि; उद्दीपन-उसकी 
चेश, विद्या, दया, शूरता आदि; अनुभाव-आलिंगन, अ्ंगस्पशं, सिर चूसना, देखना, 
रोमांच, आनन्दाश्रु आदि; संचारी माव-अनिष्ट की आशंका, दर्ष, गवं, पुलक आदि । 
उदाहरणु-- 


धूसरि धूरि भरे तन आये। 
भूषति बिहंसि गोद बेठायें। 
भोजन करत चपल चति, इत उत अवसर पाय ॥ 
भाजि चले किलकत मुख, दधि झोदन लपठाय ॥ 
यहाँ बालक राम आलंबन, उनकी धूल से मरा होना, चपल होना, भागना, किल- 
कना आदि चेश्रएँ उद्दीपन, राजा का हँसकर गोद में बैठाना अनुभाव और हे, 
पुलक आदि संचारी भाव तथा बत्सल स्थायी भाव है| 
वास--ज सात य एक मिलें तब तो मकरन्द मनोहर वाम सवैया । सात जगणों 
और एक यगण से बनने वाला संस्कृति जाति का समवृत्त छुन्द | इसे मकरंद, मंजरी 
आर माधवी भी कहते हैं । 
वासा--त्रामा त य मा गा से चमके, प्रत्येक पाद में तगण, यगण, भगण 
ओर गुरु ( 58, ४६६, |, 5) बाल! पंक्ति जाति का समवृत्त छुन्द । 
वार्ता--अ्रान्वीक्षिकी, जयी और दण्डनीति के साथ गिनी गई चौथी विद्या। 
विशेष दे० चतुबिद्या.। 
वाष्प--शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग । विशेष दे० शिल्पक | 
वापकसज्जा --वह नायिका, जिसे प्रिय के आने का निश्चय हो ओर सजे 


वासच श्२६ 


हुए महल में सखियाँ जिसका श्रगार करे। यह नायिका के आठ अवस्था भेदों में से 
एक है। 

वासव--८ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों का एक नाम | विशेष दे० मात्रा- 
जाति| 

विकल्प--विकल्पस्तुल्यववलयोविरोधदचातुरीयुतः । --साहित्यदर्प शा 

एक अर्थालकार, जो समान बल वाली वस्तुओं के चतुरतापूबंक दिखाए गए 
विरोध में होता है। जैसे--(१) सिर छुकाओ या धनुष कुकाओ । हमारी आज्ञा को 
कान चढ़ाओ या प्रत्यंचा चढ्ाओ | यहाँ सन्धि-विग्रह वाली दोनों बातों के साथ-साथ 
सम्भव न होने से विरोध है। प्रतिपक्षी के तुल्य बल वाले होने से दोनों की सम्भावना 
है। इसमें साइश्यगर्भित निर्देश होने से चातुर्य होता है। 

(२) और देखिए--- 

चलन चहत बन जीवन नाथा । केहि सुकृती सन होइहि साथा। 

की तन्‌ प्रान कि केवल प्राना। विधि करतब कछ जात न जाना ॥। 

विकस्व॒र--एक अर्थालंकार जिसमें विशेष वाक्य का सामान्य से समर्थन कर 
फिर विशेष वाक्य लाया जाता है, जेसे-- 

सधुप ! भोह मोहन तज्यो, यह स्पामन की रीति । 


करो श्रापने काम लों, तुम्हें भांति सों प्रीति॥।. --मतिराम 
प्रथम चरण में विशेष वाक्य, दूसरे में सामान्य और द्वितीयाथ में फिर विशेष 
वाक्य है | 
विक्रृति---२३ वर्णों वाले वर्णिक छुन्दों की जाति का नाम | दे० बृत्त जाति। 
विक्ृष्ट- नाय्कीय रंगमंच के निर्णय का एक प्रेकार। विशेष दें० रंगमंच | 
विज्ञेप--भूषाणामर्धरंचना. सिथ्याविष्वगवेक्षणम्‌ । 
रहस्यास्यानमीषच्च विक्षेपो दयितान्तके ।  --साहित्यदपंर 
नायिका द्वारा प्रिय के सामने गहनों का आधा सजाया जाना और धीरे से 
कुछ रहस्य की बात कहना | यह नायिका का एक स्वभावज अलंकार है। ( दे० 
नायिकालंकार ) | 
विचार--नाथक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाठक-लक्षणों में 
से एक | विशेष दे० नाठक-लक्षण । 
विचित्र --विचित्रं तद्विरुद्धवस्थ कृतिरिष्टफलाय चेत्‌ । ह 
“-साहित्यदर्पणा 


एक अ्र्थालंकार, जिसमें इष्टप्राप्ति के लिए विरुद्ध क्रिया का वर्णन होता है, 
' जेंसे 
जेसे --- 


श्२७ ह विदूषक 


(१) सेवक से अधिक मूढ़ कौन है, जो उन्नति के लिए प्रणाम करता है, 
जीने के लिए प्राण छोड़ता है ओर सुख के लिए दुख चाहता है। 
(२) हरि ऊचे हेत वासन भें बलि के सदन में।. (दूलह) 
विच्छित्ति--स्तोकाप्याकल्परचना विच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌ । 
--साहित्यदर्पण 
कांति को पुष्ट करने वाली थोड़ी भी वेष रचना। यह नायिका का एक 
स्वभावज अलंकार है। (दे० नायिकालंकार) 
विजया--दसन दस कलन की छुन्द विजया यती, रगण पुनि अन्त दे श्रुति- 
मधुर भावही, १०, १०, १० और १० पर यति वाली ४० मात्राओं ओर अन्त में 
रगण से बनने वाला सम मात्रा दंडक छुन्द | . | 
विजात--ल आदि चौदह कल विजात, चौदह मात्राओं और आदि लघु 
से बनने वाला मानव जाति का सम-मात्रा-छुन्द | इसे प्रतिमा और विजाता भी 
कहते हैं । ५ 
विजाता--विजात नामक छुन्द का अन्य नाम । विशेष दे० विजात । 
विट--संभोगहीन संपद्विटस्तु धूतंकलेकदेशज्नः । 
वेशोपचारकुशलो वाग्मीमधुरोडधबहुमतोगोष्ठयाम्‌ । 
“-साहित्यदर्पण 
भोग विलास में अपनी सम्पत्ति नष्ट कर चुकने वाला, दत्य आदि कलाओं में 
कुछ हाथ रखने वाला, धूते, वेश्याओं की सेवा में चतुर बातचीत में कुशल, मिठ- 
भाषी और गोष्ठी में समाहत पुरुष बिट कहलाता है। यह नायक का *£गार सहायक 
होता है। यह मध्यम प्रकार का » गार सहायक माना गया है। 
वितर्क--तरकों विचार: संदेहाद्‌ भ्रृशिरोउड्रः लिनतेकः । 
““साहित्यदर्पण 
सन्देह के कारण उत्पन्न विचार | इसमें भों, सिर, अँगुली आदि हिलते-चलते 
हैं। यह एक संचारी भाव है। देखिए-- 
लंका निसिचर निकर निवासा। 
इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ॥ 
विदूषक--कुसुमबसन्ताद्यम्िध: कमंवपुर्वेषभासाद: | 
हास्यकरः कलहरतिविदृषकः स्यात्स्वकर्मज्: । 
“--साहिंत्यदपेण 
कुसुमक, बसन्‍्तक आदि फूलों ओर ऋतुओं के नाम वाले, क्रिया, देह, वेष, 
भाषा आदि से दूसरों को हँसानेबाले, कलहप्रेमी, खाने-पीने आदि अपने मतलब की 
र्छ् 


विद्या विरुद्ध त्व क्‍ श्श्८ 


बात को कभी न भूलने वाला पुरुष विदृषक कहलाता है। यह मध्यम प्रकार का »£ गार 
सहायक है| 

नाटक में हास्य की वांछुनीयता ने विदृूषक को नाठक का एक आवश्यक पात्र 
बना दिया था। किन्तु करुणात्मक दुःखनाठकों में उनकी अ्रवतारणा शेक्सपियर जेसे 
नाठककारों ने विशेष आवश्यक नहीं समझी | कभी-कभी यह काय अन्य पाज्नों द्वारा 
भी करा लिया जाता है ओर विदृषक की अवतारणा आवश्यक नहीं रहती । हेमलेट का 
पोलो नियस इसी का उदाहरण है | संस्कृत नाठकों में पेट्टू ब्राह्मण ही प्राय; हास्य पात्र 
थे, प्रसाद का 'मुद्गल” भी वेसा ही 

विद्याविरुद्धाव--शा स्त्रविरोधी बात कहने से उत्तन्न अर्थ दोष (दे० यथा) 
जैसे--“रमणी के अधर पर नखक्षुत है”, यह बात शव गार-शास्त्र से विरुद्ध है, क्योंकि 
अधर में दंतक्षत हो सकते हैं, नखक्षुत नहीं | 

विद्युन्माज्ञा--मा मा गा गा विद्युग्माला | प्रत्येक पाद में दो मगण ओर दो 
गुरु (555,5५5,55) वाला श्रनुष्ठय जाति का समव॒त्त छन्द। इसके दूने को रूपा 
कहते हैं 

विद्यल्शेखा--दो मा विद्युस्लेखा, स्पेक पाद में दो मगण (55५,55४) वाला 
गायत्री जाति का समवृत्त छुन्द | 

विद्रव--गर्भ नामक नाटक संधि का एक अंग । विशेष दे० गर्भ । | 

विधाता--१४-१४ पर यति वाली र८ मात्राओं से बनने वाला योगिक॑ जाति 
का सम-मात्रा-छुन्द | इसमें पहली, आठवीं ओर पन्द्रहवीं मात्राएँ लघु होती हैं। 
जेसे--“कहाँ स्वाधीन हम होते, महात्मा जो न ञ्रा जाते” । 

विधान--घुख नामक नाटक-संधि का एक अंग | विशेष दे० मुख | 

विधि--एक अर्थालंकार, जिससे सिद्ध वस्तु में कुछ विशेषता दिखाने के 
लिए. फिर कथन होता. है | जैसे-- 

रासमंडली में गोपिकस गोपिकेस हैं। (दूलह) 

विधायुक्तत्य --विधेय अर्थ में अयुक्तता होने से उत्तन्न अर्थ दोष (दे० 
यथा०) | जैसे---“अपने दल वालों को प्रसन्‍न करने वाला यह नेता दूसरे दल वालों 
को चुनाव में हरा देगा,” यहां पर दूसरे दल वालों को हराकर अपने दलवालों को 
प्रसन्‍न बनाएगा यह विधेय था | 

विद्युत - प्रतिमुख नामक नाथ्क संधि का एक अंग विशेष दें० प्रतिमुख । 

विनय--१२, १२, १२ और ८ पर यति वाली ४४ मात्राओं ओर श्रम्त में 
बहुषा रगण से बनने वाला सम-मात्रा दंडक छुव्द | जैसे-- 


२२६ विदोध 


जय जय जग जननि देव, 


सुर नर सुनि असुर सेवि, 
भुक्ति मुक्तिदायिनि भय हरति कालिका । 
विनोक्ति--बिनोक्तियंद्िनाम्पेन नासाध्वन्यदसाधुवा । --साहित्यदर्प रा 


एक अथथॉलंकार, जिसमें एक के बिना दूसरा अ्शोमन (बुरा) नहीं होता या 
हो जाता है | क्रश: उदाहहण--- 

(१) बिनु संतोष न काम न साहीं । 

काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥ . ---तुलसी 

(२) लोकोत्तर पति का अनुगमन कर वूने अच्छा ही किया। बिना यूथ के 
दिन की शोभा क्‍या और बिना चन्द्रमा की रात क्‍या ! 

विनाथंक शब्द न होने पर भी विनार्थ विवज्ञा में विनोक्ति ही होती है-- 
“चन्द्रमा को न देखने वाली नलिनी का जन्म निष्फल ही रहा और प्रमुदित नलिनी 
न देखने वाले चन्द्रमा का जन्म भी निष्फल ही रहा |” 

विन्यास--भाणिका नामक उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० मारिका | 

विपरीतल्नक्षणा--लक्षणा नामक शब्इ-शक्ति का एक भेद | विशेष दे० 
लक्ष्णा | 

विपरीताख्यानकी--अख्यानकी (दें० यथा०) का उलगा श्रर्थात्‌ उसके 
विधम (प्रथम-तृतीय) पादों के सम (द्वितीय-चतुर्थ) पादों में तथा सम पादों के विषम 
पादों में बदल जाने पर बनने वाला अ्रद्धसम वृत्त छुन्द | इस प्रकार इसमें प्रथम-ततीय 
चरणों में जगण, तगण, जगण और दो गुरू तथा द्वितीय-चत॒र्थ चरणों में दो तगरा, 
जगण ओर दो गुरु होते हैं । 

 विपयेय--नाटक में रसपोष के लिए, प्रयुक्त होने वाले ३६ नाटक-लक्षणों में 

से एक | विशेष दें० नाग्क-लक्षुण । 

विप्र--स्वलबघु (।।। ) मात्रा गण का नाम | विशेष दे० गण | 

विप्रल्ंभ--/» गार रस के दो प्रधान भेदों में से एक । इसे वियोग भी कहते 
हैं। विशेष दे० श्र गार |. 

विप्रत्ब्धा-वह नायिका, जिसका प्रिय सहेठ में एकान्त-मिलन का संक्रेत करके 
भी न श्राये और इस प्रकार जिसका अपार अवमान और तिरस्कार हो | यह नायिका . 
के आठ अवस्था-मेदों में से एक है। 

विबोध (१)--माणिका नामक उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० भारिका | 

विवबोध (२)---निद्रापगमहेतुम्धो विबोधइ्लेतनागसः 

जुस्भांगभं गनयनमीलनांगावलोककृत्‌ । “+ सी हित्यदर्पणु 


विबोध २३० 


तप 


नींद दूर करने वाले कारणों से पेदा होने वाली चेतनता । इसमें जँभाई, अ्रँग- 
डाई, आँख मींचना और अंगों का अवलोकन होता है। यह एक संचारी भाव है। 
देखिए -- 
सुनि मुदु वचन गृढ़ रघुपति के। 
उघरे पटल परसुधर मति के ॥ 
विबोध (३)--निर्वहण नामक नाठक-संघि का एक अंग। विशेष दे० 
निवहण । 
विभाव--रत्याझुद्दोधक्ा लोके विभागाः कालनाद्ययो:. --साहित्यदरपंणश 
लोक में जो रति आदि स्थायी भावों के उद्बोधक होते हैं, वे ही काव्य ओर 
नायक में विभाव कहे जाते हैं। सीता आदि की रति आदि के उद्बोधक प्रसिद्ध हैं वे 
काव्य या नाटक के रखे जाने पर सहृदयों के रति आदि भावों को विभावित करते हैं 
अर्थात्‌ उनको रसास्वाद की उस्तत्ति के हेतु बनाते हैं। इन आलम्बनों की भावनाओं 
को जो पदार्थ उद्दीप्त करते हैं, वे भी विभाव कहे जाते हैं और इस प्रकार विभाव के 
 आलम्बन और उद्दघीपन (दे० यथा०) दो भेद दो जाते हैं। 
_ झालस्बनोद्ीपनास्यां तस्य भेदावुभो स्मृतो । “+साहित्यदपेण 
विभावना--विभावना थिना हेतु कार्योत्पत्तियंदुच्यते ।  --साहित्यदर्पण 
एक विरोधमूलक अथोलंकार, जिसमें बिना हेतु कार्योत्तत्ति बतायी जाती है। 
कारण का अभाव शब्द से बताने य। कारणांतर बता देने पर शाब्दी या उक्तनिमित्ता 
और इसके अ्थ से सिद्ध होने पर श्रथ या अनुक्तनिमित्ता--इसके ये दो भेद हैं। जैसे---- 

योवनागम में तरुणी श्रनायास दुबली हो गई, बिना दांका ही नेन्न चपल हो 
गए झौर बिना भूषरणों के ही शरीर सुन्दर लगने लगा। 

यहाँ योवनागम कह देंने से उक्तनिमित्ता है, और इसके न कहने पर अनुक्त- 
निमित्ता हो जाती है। 

विश्रम--त्वरया हु रागादेद॑यितागभनादिषु । 

श्रस्थाने विभ्रमादीनां विन्यासों विश्षमों मतः “-साहित्यदर्पण 

प्रियागम के समय दृष-अनुराग के कारण नायिका द्वारा भूषणादि का धारण 
कर लेना | यह नायिका का एक स्वभाव अलंकार है। दे० नायिकालंकार | 

विमर्श--नाठक की चौथी संधि । यह काय अथ्प्रकृति (दे” यथा०) की चौथी 
अवस्था नियताप्ति के लगभग समानान्तर चलने वाला नाटक की कथावस्तु का चौथा 
विभाग है। इसमें मुख संधि में प्रारम्भ, प्रतिमुख में कुछ प्रौद और गर्भ में कुछ विकसित 
फलप्रधान उपाय का गर्भ से कुछ अधिक विकास होता है, पर शाप आदि से कुछ 
बाधा पड़ जाती है। इसे अवमश्श भी कहते दै-- 
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यत्रमुख्यफलोपाय उड्धूननो गर्भतोषधिकः 

शापाद्य: सान्तरायहुच स विमर्श इति स्मृतः. --साहित्यदर्प शा 

नाटक के वस्तु-विभाग में चौथे अंक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। फल विकसित 
तो तीसरे अंक से ही हो जता है, पर पाँचवें अंक तक उसे खींचने के लिए और चौथे 
अंक की वस्तु के लिए कुछ विष्न आवश्यक हो जाता है। शेक्सपियर के समाज में 
शाप आदि की मान्यता न होने से उसे अपने चोथे अंक को सशक्त बनाने के लिए 
अनेकों कोशलों को अपनाना पड़ा था, जिनका उल्लेख ब्रैडले ने सविस्तर किया है | 

दर्पणुकार इसके निम्न तेरह अंग बताते हैं। पहला अंग-दोष कथन वाला 
अपवाद' है; दूसरा दोषभरे वचन वाला 'संफेट” है, तीमरा प्रतिज्ञा से पैदा हुआ व्यव- 
साय है; चौथा शोक-आवेग आदि के कारण गृरुजनों का अतिक्रमण द्रव” है. पाँचवाँ 
तजन ओर उद्देजन वाला 'द्युति! है; छुठा विरोध की शान्ति शक्ति? है; सातवाँ गुरु- 
जनों का वणन प्रसंग” है; आठवां . मानसिक-शारीरिक श्रम से उत्तनन्‍्न श्रम 'खिंद? है 
नवाँ अ्रमीष्ट बस्तु का विच्छेद “्रतिषेध! है, दसवाँ काय के विष्न का ज्ञापन 'विरोधन' 
है, ग्यारहवाँ कार्य का उपसंहार प्ररोचना' हैं; बारहवां कार्य का संग्रह आदान' है; 
बारहवाँ ओर तेरहवाँ अपनी कार्य-सिद्धि के लिए अपमान सहना 'छादन! है। विशेष 
दे० सन्धि, अर्थप्रकृति, वस्तु, नाठक | 

विमोहा--है विमोह्य र दो, प्रत्येक पात्र में दो रगण ( ५5, 8$) वाला 
गायत्री जाति का समवत्त छुन्द । द 

वियोग--श्र॒ गार रस के दो प्रमुख भेदों में से एक | इसे बिप्रलम्भ भी कहते 
हैं। विशेष दे० श्रुगार | 

विर्ृ-ज्वर--कामातुरों के तप चेश्ट का ही अन्य नाम। विशेष दें० 
कामदशा | 

विरहिणी--पति-वियुक्त नायिका प्रोषित पतिका का अन्य नाम | विशेष दे० 
प्रोषितपतिका । 

व्रिहोत्कंठिता--बह नायिका, जिसका पति आने का निश्चय करके भी देव- 
वश न आ सके ओर जो इस कारण विशेष दुखी हो | यह नायिका के आठ अवस्था 
भेदोँ में से एक है। 

.. विराट-शुद्ध विराट छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० शुद्ध विराट । 
विरुद्ध-गद्यपद्ममयी. राजस्तुतिविरुदिमुच्यते ॥ -- साहित्यदर्षणश 
गद्य-पद्म-मयी राजा की स्ठुति। संस्कृत में विरुद-मणिमाला इसका उदाहरण है। 
विरुद्धमतिका रिव्व -- /भवानीश, तुम्हारा कल्याण करे,? यहाँ मवानीश शब्द 

से पावंती के किसी दूसरे पति के भी प्रतीत होने से यह दोष (दे० यथा०) है 
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विरोध--प्रतिमुख नामक नाटक सम्धि कां एक अंग | विशेष दे० प्रतिमुख | 
विरोधन--विमश नामक नाटक सन्धि का एक अंग। विशेष दे० 
विमश | 
विरोधमृज्ञक--अलंकारों का एक वर्ग । विशेष दे० अलंकार | 
विरोधामास--जातिश्चतुर्भिजजात्याब्ै्गणो. गुणादिभिस्त्रिभिः । 
क्रिया क्रियाद्रध्याध्यां यद्‌ द्रव्य द्रव्येण वा सिथः । 
विरद्धमिव भासेत विरोधोध्सो दशाकृतिः। 
“+साहित्यदपंण 
एक विरोधमूलक अर्थालंकार, जिसमें विरोध न होने पर भी जाति--जाति-गुण- 
क्रिया या द्रव्य से, _ण--गुणु-जाति या द्व्य से, क्रिवा--क्रिया या द्रव्य से; या द्र॒व्य- 
द्रव्य (इस प्रकार कुल १० भेद) से विरुद्ध-सा प्रतीत होता है। जैसे--- 
(१) वेदना में भी है उल्लास। 
भ्रश्न॒ में प्रतिबिध्बित है हास ॥ 
पूति का है अभाव आभास । 
चिरतन है भ्रव॒ विदव विकास ॥ 
यहाँ पहले विरोध-सा मालूम होता है, पर विक्रास-क्रम के चक्र से उसका 
समाधान हो जाता है । 
(२) ज्यों-ज्यों पावक लपट-सी तिय हिय सों लपटाति, 
त्यों-त्थों छुही गुलाब से छतियाँ श्रति सियराति ॥ 
विज्ञास (१)--“जगौ विलास,? प्रत्येक पाद में--एक जगण और दो गुरु 
(8|55) वाला सुप्रतिष्ठा जाति का समव॒त्त छुन्द | इसे यशोदा भी कहते हैं । 
विज्ञास (२)--शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० 
शिल्पक | 
विज्ञास (३)--यानस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकर्मणास । 
विदेषस्तु विलासः स्यादिष्टसंदर्शनादिना 
““साहित्यदपंण 
इष्ट वस्तु के देखने आदि पर नायिका द्वारा दिखाई गई गति, स्थिति, आसन 
या नेत्र श्र मुख के व्यापारों की विशेषता | यह नायिका का एक स्वभावज अलंकार 
| (दे० नायिकालंकार) | 
विज्ञास (४)--भधीरा दृष्टिगंतिश्चित्रा विलासे सस्मितं बच: 
““साहित्यदर्पण 
धीर, स्थिर दृष्टि, विचित्र चाल और सस्मित वचन--इन सबको ऐदा करने 


कप 


२३३ विशेष 


वाला आन्तरिक गुण । यह नायक के सात्विक गणों में गिना जाता है।। (दें० 
सात्विक गुण) 
विज्लास (४)--मा न ये भ कृत विल्लासा सोहत | मगण, नगण, यगण 
ओर भगण से बनने वाला जगती जाति का समवृत्त छुन्द । 
विज्ञासिका--शंगारबहुलेकांका. दशलास्पांगसंयुता । 
विदृषकविटाभ्यांच पीठसर्देन भूषिता । 
हीता गर्भेवि्नर्शास्यां संधिभ्यां होननायका । 
स्वल्पवृत्ता सुनेषथ्या विश्याता सा विलासिका । 
--साहित्यदर्पण 
उपरूपक के १८ भेदों में से एक मेद। यह श्र/गार बहुला, एकांकी, दससों 
लास्थांगों वाली विदूषक्र, वि और पीठमर्दयुक्त, गर्भ विमश संघि-रहित, नीच नायक 
वाली, छोटी कहानी वाली और सुन्दर वेषभूषा वाली होती है। 
विज्ञोभमन - मुख नामक नाटक संधि का एक अंग | विशेष दे० मुख | 
विवज्षितान्यपर वाच्य--वाच्य अथे का अन्य पर (व्यंग का सहायक) 
बन जाना । इसके दो भेद हैं, अलक्ष्यक्रम व्यंग्य और लक्ष्यक्रम व्यंग्य (दे० यथा०) 
कोई-कोई आचाय इसे अभिधामूला नाम से मी पुकारते हैं | (दें० शब्द-शवित, 
अभिधा) | 
विवशणुता--विषादमदरोषादेबंवर्णान्यत्व॑ विवर्णता । ---साहित्यदर्पण 
विधाद, मद ओर क्रोध आदि के कारण चेहरे ओर शरीर में हुआ रंग का 
विकार | इसे वैवए्य भी कहते हैं| यह एक सात्विक भाव है । 
विवुध प्रिया--चंचरी नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दें० चंचरी । 
विवृतोक्ति--एक अर्थालंकार जिसमें गुप्ताथ व्यंग्य द्वारा कहकर फिर प्रकट 
कर दिया जाता है। जैसे--- 
कहुँ गरजो बरसों कहूँ, कहुँ दरसोौ घनस्थाम । 
कहुँ तरसावत ही रहों, कहति जनाए वास ॥ 
पहले का व्यंग्य अथ चौथे चरणा में स्पष्ट कर दिया गया है । 
विव्वोक--विव्वोकस्त्वतिगर्वे ण वस्तुतीष्टेउप्यनादर: ॥ --साहित्यदर्पण 
अत्यन्त गव॑ के कारण दइष्ट वस्तु में भी अनादर दिखाने का भाव। यह 
नायिका का एक स्वभावज अलंकार है। (दे० नायिकालंकार) । 
विशेष--यदाधेयमनाधारमेक॑ चानेक गोचरस्‌ । 
किचित्मकुर्वेत: कार्यमशक्यस्पेतरस्थ वा । 
कार्यस्य करण देवादिशेषस्त्रिविधस्तया । --पाहित्यदपरणा 
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एक अर्थालंकार, जो बिना आधार के ही श्राणिय के बने रहने, एक वस्तु 
अनेकों में रहने और कार्य करते-करते अशकक्‍्य की सिद्धि हो जाने से तीन प्रकार का 
होता है। क्रमशः उदाहरण-- 

(१) चलो लाल वाकी दसा लखों कही नहिं जाय । 


हियरे है सुधि रावरी, हियरों गयो हिराय ॥ --मंतिराम 
(२) घर में बगर में, डगर में, नगर में री । 

जहाँ देखों तहाँ पेखों प्यारो नंद नंद सें ॥ -- दूलह 
(३) पाय चुके फल चारिहृ, करत गंग जल मान । “-परदूमाक र 


विशेषक (१)--एक अर्थालंकार, जिसमें किसी कारणवश सामान्य (दे० 
यथा ०) में भेद खुल जाए। जैसे--- 
भूषन भनत एते सान घससान भयो, 
जान्यो न परत कौन आयो कौन दल ते ? 
सम बेख ताके तहाँ सरजा सिवा के बांके, 
वीर जाने हांके देत समीर जाने चलते ॥ 

विशेषक (२)--तोन पद्यों में एक वाक्य की पूर्ति या एक विषय का ४ खलित 
वर्णन होने पर यह समुदाय विशेषक कहा जाता है। इसे संदानितक भी कहते है| 

विशेषण--नाटक में रस-पोष के लिए प्रथुक्त होने वाले ३२६ नाथ्क-लक्षयण»ं 
में से एक | विशेष दे० नाटक-लक्षण | 

विशेषणवक्रता--भाषा का आधे से अधिक सौन्दर्य विंशेषणों के निर्वाचन पर 
निर्भर होता है, और इसी कारण विशेषणवक्रता का महत्व अ्रधिक बढ़ जाता है। 
छोटे से विशेषण में बहुत बड़े वाक्य में कह्दे जाने योग्य बात भी कद्ठी जा सकती है । 
संस्कृत-काव्यों में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। उचित विशेषण का निर्वा- 
चन सच्चे लेखक की कला की कसो्ी है। विशेषणीचित्य की विवेचना अन्यन्न देखिए । 
अरस्तू से लेकर त्लेमेन्द्र तक विशेषणों का उचित निर्वाचन एक विचारणीय विषय 
रहा है | वक्रोक्तिजीवितकार उनके चमत्कारपूर्ण चयन को विशेषशुवक्रता के नाम से 
पुकारते हैं । 

'विशेषण-विपयय--किसी विशेष्य से स्वभावतः सम्बन्धित विशेषण को 
किसी दूसरे विशेष्य के साथ जोड़ना | जैसे, आह यह मेरा गीला-गान' में गीला 
विशेषण गले का है। पर यह गान के साथ जोड़ा गया है। यह अंग्रेजी का एक काव्या- 
लंकार है, जो श्रव हिन्दी में भी खूब चल गया है । 

विशेषणोचित्य--विशेषणों के प्रयोग में भी विशेष सावधानी अ्रपेक्षित होती 
है। प्रसंग तथा प्रस्तुत विषय की ही पुष्टि करने वाले विशेषणों का प्रयोग औचित्य- 
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पूण होता है | प्रशंसा के स्थान पर प्रशंसा तथा अग्रशंसा के स्थान पर श्रप्रशंसा के 
च्ोतक विशेपण ही प्रयुक्त होने चाहिएँ । अरस्तू ने विशेषशौचित्य पर विशेष बल 
दिया है | ज्षेमेन्द्र ने भी उसकी आवश्यकता को बताते हुए उसे विशेषणौचित्य संज्ञा 
दी 
विशेषोक्ति--सति हेतोौ फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा। 
* “-साहित्यदपंण 
एक विरोधमूलक अर्थालंकार, जिसमें हेतु होने पर भी फलाभाव बताया जाता 
है। जैसे-. 
दोष न नेननि को कछ उपजी बड़ी बलाय। 
नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ न प्यास बुधाय ॥. --बिंहारी 
यहाँ जल रहने पर भी प्यास न बुझने से विशेषोक्ति है । 
विषम--गुणौ क्रिये वा चेत्स्थातां विरुद्धे हेतुकाययो: । 
यदारब्धस्य वेफल्यसनर्थस्थ च संभवः । 
विरूपयो: संघटना या च तद्विषमं मतम्‌ ॥. --साहित्यदर्पण 
एक विरोधमूलक अर्थालंकार, जो गुण या क्रिया के हेतु और कार्य से भिन्न 
होने, आरब्ध काम की विफलता और अनिष्ट की उसत्ति होने और विरूप पदाशों के 
मिलने पर होता है। क्रमशः उदाहरण-- 
(१) लो निकल पड़ी काली रजनी सन्ध्या की सुन्दर लाली से । 
“-गोपालशरणुसिह 
(२) रत्नाकर पूजन चले, रत्न खानि श्रनुमानि । 
धन न सिल्‍यो मुख में भरो खारों पाती झानि ॥ 
(३) कहें कुंभनभ कह सिन्धु अपारा। 
सोखेहु सुजस सकल संसारा ॥ 
विषम मात्रा छन्द--चारों पादों में एक-सी समानता रखने वाले मात्राछुन्द | 
विषमवृत्त--चारों पादों में कोई समानता न रखने वाले वर्णिक छुन्द। 
विषयान्तर--किसी प्रस्तुत बात को छोड़ सहसा उससे असम्बद्ध दूसरी बात 
करने लगना | 
विषयौचित्य--विषयौचित्य के निर्वाह के लिए. अनुरूप शैली का प्रयोग 
वांछित है, उदात् विषय पर सवना-शैली निम्न कोटि की न हो, ओर न साधारण 
विषय पर उच्च कोटि की । महत्वहीन शब्दों को नाना विशेषणों से न लादना चाहिए. 
अरस्तू के मत से प्रत्येक लेखक अथवा वक्‍ता को इस विषयोचित्य पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए छेमेन्द्र ने भी बतलाया है कि विषयोचित्य के निवाह से ही लेख अथवा 


विषाद । २३६ 


भाषण उपहासास्पद बनने से बच सकता है | 
विषाद--उपायाभावजन्मा तु विषादःसत्वसंक्षयः । 
निःश्वासोच्छवासह॒त्तापसहायाग्वेषणादिकृतु ॥_ --साहित्यदर्पण 
उपाय आदि न रहने पर पुरुषाथहीनता। इसमे निःश्वास, उच्छाु वास 


मनस्ताप, सहाय-का खोजना आदि क्रियाएँ होती हैं। यह एक संचारी भाव है | 
देखिए... 


का सुनाइ विधि काह सुनावा । 
विपादन--एक अर्थालंकार, जिसमें इच्छित के विरुद्ध बिना यत्म कुछ सहसा 
हो जाए। कुछ आचार्य इसे विषभ में समेटते हैं। जैसे--- 
। कह कवि दूलह संकेत ठहराबों जौ लों । 
तो लों खसि परी कुंज कोलिन्दी के तीर की ।' “-दूलह 
विष्कम्भक--नाटक में संसूब्य काये की सूचना देने के साधनभूत अर्थोप- 
क्षेपकी का एक भेद | विशेष दे० अर्थोपत्षेपक | 
विष्युपदू--सोलह दस यति अन्त गुरू जब, तब यह विध्णुपदा | १६, १० 
पर यति वाली २६ मात्राओं ओर अन्त में गुरु होने से बनने वाला महा भागवत जाति 
का सम-मात्रा-छुन्द | 
विसप--नाठक में रसानुकूल प्रयुक्त होनेवाले ३३ नाव्यालंकारों में से एक । 
विशेष दे० नाय्यालंकार । 
विस्मय (१)--शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० शिज्पक | 
विस्मय (२)--विविधेषु पदार्थेथ लोकसीमातिवर्तिस । 
विस्फारंचेतसो यस्तु स विस्मय उदाहुतः। --साहित्यदर्पणश 
किसी अलोकिक ओर श्रनोखी बात को देखकर होने वाला चित्त का विस्तार | 
यह अदूभुत रस का स्थायी भाव है। |! 

_बिस्मृति-- शिक्षक नामक उपरूपक का एक अंग । विशेष दे० शिल्पक | 
विहसित--हास्य का एक भेद | विशेष दे० हास्य | 
विहृत---वक्‍तव्यकालेःप्यवचो ब्रीडया विहृत॑ सतम्‌ ॥ --साहित्यदर्पण 
लज्जा के कारण नायिका द्वारा कहने के समय भी बात न कहना । यह नायिका 

का एक स्वभावज अलंकार है। (दे० नायिकालंकार) | 
वीथी--वबीश्यामेको भवेदड्: कश्चिदेकोउञ् कल्प्यते । 
श्राकाशभाषितेरुक्त शिचित्रां प्रत्युक्तिमाश्रितः । 
सूत्रयेद्धू रिश्वृंगपारं किचिदन्यासरसाखति । 
मुखनिर्वहणे सन्‍्धी भ्रर्थप्रकृयोडखिला;।  --साहित्यदर्परण 


के 


२३७ वीभत्स 
रूपक के दस भेदों में एक भेद । यह एकांकी है। एक कह्पिद नायक होता 
है | आकाशभाषित (दे० यथा०) के सहारे विचित्र उक्ति-प्रत्युक्ति द्वारा विशेषतः  गार 
को तथा साधारणतः और रसों को भी सूचित किया जाता है | इसमें मुख ओर निवहण 
सन्धियाँ होती हैं ओर पाँचों अर्थ प्रकृतियाँ। वीथी (दुकान) में नाना रसों की माँति 
यहाँ नाना रखों के स्थित रहने से इसे वीथी कहते हैं । 

इसके तेरह अंग होते हैं, जो वीथ्यंग कहे जाते हैं। पहला उद्घात्यक (दे० 
यथा ०) और दूसरा अवगलित (दे० यथा०) है। तीतरा परस्पर हास्यकारी असदूवाक्य 
“प्रपंच! है। चौथा सुनने में शब्दों की समानता के कारण अनेक अ्रथों की कल्पना 
“प्रिगतः है। पॉचबाँ प्रिय सदश .श्रप्रिय वातों से क्रिसी को छुलना 'छुल” है। दूसरे 
विद्वान्‌ किसी के किसी कार्य को लक्ष्य करके वंचन, हास्य या रोष भरे वचन बोलना 
छल कहते हैं। जहाँ दो-तीन उक्ति-प्रप्युक्तियों से हास्य प्रकट हो, वह 'वाक्केलि? है । 
कुछ लोग शुरू किये गये वाक्य का सांकाक्ष समाप्त होना या कुछु लोग अनेक प्रश्नों 
का उत्तर वाक्करेलि बताते हैं। स्पधो के कारण एक-दूसरे से बढ़-चढ़कर बात कहना 
“अधिवल' है। जल्दी से प्रकृत से मिन्‍न अर्थ से सम्बन्धित कुछ बात कद जाना “गंड' 
है। स्वाभाविक उक्ति की अन्यथा व्याख्या अवस्यंदित' है| हास्थयुक्त प्रहेलिका को 
'नालिका? कहते हैं | असम्बद्ध बात कहना या उत्तर देना या न समभने वाले मूख के 
सामने हित की बात कहना श्रस॒त्पल्ाप? है। दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हास्य 
या क्ञोभकारी वचन व्याहार' है। जहाँ दोष गुण बन जाए. ओर गुण दोष बन जाए, 
वहाँ 'मदव' होता है । 

ये तेरह वीथ्यंग (जिनमें से पहले दो तो प्रस्तावना के ही भेद हैं |) सभी नाठ- 
कादि रूपक भेदों में होते हैं | पर बीथी में इनका होना अनिवाय रूप में आवश्यक है, 
इसी से उनको यहाँ गिना गया है। क्‍ 

वीथ्यंग--वीथी नामक रूपक के तेरह अंगों का सामूहिक नाम | विशेष 
दे० वीथी | ९ 
वीप्सा--एक शब्दालंकार जहां प्रभाव शृष्टि के ज्िण शब्द दुहराए जायें, 


2 // 


'से--- 
फैलि-फेलि फूलि-फूलि, फलि-फलि हूलि-हलि 
भपकि-ऋपकि श्राई कुंजे चहुं कौंद ते। --देव 

वीभत्स--जुगृप्सास्थायिभावस्तु वीभत्सः इच्छतेरसः 

नीलवर्णो सहाकालदेवतोष्यमुदाहतः । 
दुर्गन्धर्माँसरपिरभेदांस्यालंबनं मतस्‌ । 
तथेव कृमिपाताग्यमुद्दीपनमुदाहतम्‌ । 


वीर श्शेप 


निष्ठीवनास्थयवलननेत्रसंकोचनादय: 
अनुभावास्तत्न सतास्तथास्पुव्यंभिचारिणः 
मोहो5पस्मार श्रावेगो व्याधिएव सरणादयः । 
--साहित्यदपंण 
जुगुप्सा स्थायी भाव, नील वर्ण और महाकाल देवता रस | आलम्बन-दुगन्ध 
वाला मांस, खून, चरबी आ्रादि; उद्दीपन--उनमें (कीड़े आदि पढ़ आना; अ्रनुभव--- 
थूकना, मुख फेर लेना, आंखें मींचना आदि; संचारी भाव--मोह, अ्रपस्मृति, आवेग, 
व्याधि, मरण आदि | उदाहरण--- 
फाड़ि नखन शव श्ांतड़िनि, रुधिर मवाद निकारि। 
लेपति अझपने मुखन पे हरसि प्रेतगन नारि॥ 
“-हिन्दी रसगंगाधर 
यहां मुरदे आलम्बन, आंतड़ी चीड़ना उद्दीपन, मींचना, नाक सिकोड़ना अनु- 
भाव, आवेग आ्रादि संचारी और जुगुप्सा स्थायी भाव हैं। 
वीर (१)--सोलह पन्द्रह अंते ग ल रचि, भाषो वीर छुंद अभिराम, १६-१५ 
पर यति वाली ३१ मात्राओं और अन्त में गुरु-लशु से बनने वाला अ्रश्वावतारी जाति 
का सम-मात्रा छुन्द | इसे मात्रिक सवेया ओर आह्हा छुन्द भी कहते हैं। (जैसे--लद 
खट खट खट तेगा बाजे, बाजे छुपक छुपक तलवार)। जगनिक आल्द खण्ड इसी छुन्द 
में है। 
वीर (२)--उत्तमप्रकृतिवीर उत्साहस्यायिभावकः 
महेन्द्रदवतो हेसवरणों5यं समुदाहुतः 
झालंबनविभावस्तु विजेतव्यादयों सता: 
विजेतव्यादिचेष्टामास्तस्योद्दीपनरूपिण:ः 
झनुभावास्तु तन्न स्यृः सहायान्वेषणादयः । 
संचारिणस्तु धृतिमतिगर्वस्मृतितर्क रोमांच । 
स च दानधर्मयुद्धेदंयया च समस्वितश्चतुर्धा स्थात्‌ । 
“-साहित्यदपंरण 
उत्तम पात्र में आश्रित और उत्साह स्थायी भाव, हेम ब्ण और महेन्द्र देवता 
वाला रस। आलम्बन--शत्रु आदि विजेतव्य; उद्दीपग--विजेतव्य की चेष्टाएँ मारू 
बाजा आदि; अनुभाव--युद्ध के सहायकों (धनुष.बाण आदि अ्रस्त्र का सेना) को 
हूं ढना, शन्रु को तुच्छ समझना, अंगों का फड़कना आदि; संचारी भाव-- धृति, मति 
गबे, स्मृति, तक, रोमांच, अयूया और उम्रता आदि | यह चार प्रकार का है- दान- 
वीर, धममंवीर, युद्धवीर और दयावीर । 


२३६ बीर 


(१) दानवीर--दानसम्बन्धी उत्साह स्थायी भाव के व्यंजित होने पर होता है। 
आलम्बन--द्ान के समय (प्) आदि का ज्ञान, याचक, तीर्थयात्रा आदि, उद्दीपन- 
दान-महिमा का सुनना, याचक्र की आदि, अनुमाव--धन को तृणवत्‌ समकना 
आदि, सत्रेस्त्र त्याग, संचारी हु, धरृति, लब्जा आदि । 
उदाहरणु -- 

जेंहि पाली इक्ष्वाक्‌ सों, अब लो रघुकुल लाज । 
ताहि देत हरिचंद्र नूप विश्वामित्राह श्राज ॥ 
--सत्य हरिइ्चन्द्र 

यहां याचक विश्वामित्र आलंबन दान-महिमा उद्दीपन, संपत्ति-राजपाठ त॒च्छ 
सममना अनुभाव और दान का उत्साह स्थायी भाव है। 

(२) धमवीर--घर्मसम्बन्धी उत्साह स्थायीमाव व्यंजित होने पर होता है। 

आलम्बन--वेदस्मृति अ्रध्यन, उद्दीपन--धर्मग्रन्थों का सुनना, अनुभाव-- 
वेदविहित अनुष्ठान ओर संचारी भाव-क्षुमा, दया आदि । 

उदाहरणु--- 


धारि' जटा मलकत मरत, गन्यो न दुख तजि राज, 
भे पूजत प्रभुषपादुकन, परम घरम के काज । 
“अलंकार कौमुदी 
उपयुक्त लक्षण इस दोहे में स्पष्ट घट जाता है। 

(३) युद्धवीर--युद्ध सम्बन्धी उत्साह स्थायी भाव के ब्यंजित होने पर होता 
है। श्रालम्बन - शत्रु; उद्दीपोग--उसके अपमान वचन; अनुमाव--धन॒ष्र चढ़ाना, 
शरीर हुलसना आदि संचारी भाव--श्रमर्ष, गव॑ आदि ओर युद्ध-विषय उत्साह 
स्थायी भाव होता है। उदाहरण-- 

धनुष चढ़ावत भे तबहि, लखि रिपुकृत अपमान । 
हुलसि गात रघुनाथ को, बखतर में न समान ॥ 

(४) दयावीर--दया विषयक उत्साह स्थायी भाव से व्यंजित होने पर होता 
है । आलम्बन--दीन-दुखी; उद्दीपन--रोज्ञा, कराहना, दुर्देशा आदि; अनुभाव-- 
दुख दूर करने की वेष्या करना, ढुखी के प्रति कोमल वचन बोलना आदि; संचारी 
भाव--चघैय, चपलता श्रादि। उदाहरण--- 

सुनि सेवक दुख दोन दयाला। 

फड़कि उठे दोउ' भुजा बिसाला । 

सुनु सुग्रीव हौ मारिहहुँ, बार्लिहि एर्काह बान | 
ब्रह्म रुद्र सरनागतहुं, गयेडः न उबर्राह प्रान ॥ 
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यहां दुखी सुत्नीव आलम्बन, उसकी दुख-कथा उद्दीपन, प्रतिज्ञा आदि अनुभाव 
ओर गवे, चपलता संचारी भाव है । 

वीर-छाख्यान--रासो ग्रंथों में बीरतापूण कथाओं का वर्णन होने के कारण 
उन्हें वीर-अ।ख्यान भी कहते हैं। विशेष दे० रासो | 

वक्षदोहद--दोहद शब्द का अर्थ गर्भवती की इच्छा है; पर शब्दाणव विशेष 
द्रब्यों और क्रियाओं द्वारा वृक्षों में अकाल ही में कराये जाने वाले पुष्पोद्गम को 
दोहद नाथ से पुकारता है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी कामदेव श्रोर यक्षाधिप वरुण को 
मूलतः एक ही देवता और प्रजनन और उबरता का प्रतीक ठहराते हैं। यक्ष-यक्षिणियां 
और गन्धव-अप्सराएँ भी मूलतः एक ही हैं और क्रमशः वृक्षों ओर जलाशयों से 
सम्बन्धित हैं | महाभारत की अनेक कथाएँ और भरहुत, बोध गया, सांची और 
मथुरा से प्राप्त मृत्तियां स्त्रियों का वृक्षों के अपदेवता यत्षों के निकट संतानेच्छा से 
जाना सिद्ध करती है | जेसे वृक्षदेवता स्त्रियों भें दोहद संचार करते थे, उसी प्रकार 
यत्षिणियां स्त्रियां के अंग-स्पश से वृक्षों में भी दोहद संचार करती थीं | इसी बात को 
लेकर अनेक कवि प्रसिद्धियां (दे० यथा) चल पड़ी, जेसे कि अशोक स्त्रियों के पदाघात 
ओर वकुल उनकी मुख-मदिरा से सिचित होकर पुष्पित होता है। इसी कार स्त्रियों 
के विचित्र अंगों या क्रियाओं से प्रियंगु, तिलक, कुरबक, मंदार, चंपक, आम, नमेर 
ओर कर्णिकाट में भी दोहद संचार होने की कविप्रसिद्धियां हैं । क्‍ 

वृत्त (१)--वर्णिक छुत्दों का सामान्य नाम। विशेष दे० वर्शिक छुन्द । 

वृत्त (२)--च्त्तिका नामक छुन्द का अन्य नाम। विशेष दे० बृत्तिका । 

वृत्तगंधि--संस्कृत शास्त्रक्ारों द्वारा किया गया गद्य का एक भेद | विशेष 
दे० गद्य | 

वत्तजाति--एक अक्षर से २६ श्रद्वरों तक के वर्शिक छुन्दों की जातियों के 
नाम बताकर उनके भेद बताये गये हैं | इससे अ्रधिक अन्षरों वाले छुन्द दंडक छुन्द 
कहे जाते हैं। इनका विवरण निम्न है--- 
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यह प्रत्येक जाति के सम्भव भेदों की संख्या है, यद्यपि सब का उपयोग नहीं 
होता । इनका स्वरूप ग्रस्तार (दे० यथा०) की सहायता से जाना जाता है। 

वृत्ति-- अभिनवशुप्त के मत से काव्य या नाठक के पात्रों की काय, मन 
तथा वाक्‌ से संबलित चेष्य बृत्ति है। मरत ने उनको काव्य-माता (नास्यशास्त्र २०४) 
. माना है। कल्लिनाथ बृत्ति को पुरुष के वांछित अर्थ की साधिका या उपकारिका वाकू 
मन या काय की चेष्टा बताते हैं। आनन्दवधन ने व्यापार को ही चृत्ति माना है | 

वृत्तियों के उदय के सम्बन्ध में बड़ी ही अतिरंजित कथाएं सुनने को मिलती 
हैं | मधुकेटम के साथ भयंकर युद्ध करते समय विष ने जो-जो चेष्याएँ दिखाई उनसे 
ही वृत्तियों का उदय हुआ । उदाहरणतः प्रथ्वी को पद-भार से दबाने से भारती, 
उनकी वीररसोचित चेष्टाओं से सात्वती, लीलामय शिखाबन्धन से केशिकी तथा सावेग 
पदचार से आरभटी का। इस विचित्र कथा के साथ-साथ भरत ने भारती का उद्गम 
ऋग्वेद जे, सात्वती का यजुवेंद से, कैशिक्ी का सामवेद से तथा आरभटी का अथर्वे- 


वृत्ति २५ 


चर 


वेद से बताया है| शारदातनय ने पहले तो भारती का उदय भरत से बताते हुए 
भरत की कथा का ही शेष वत्तियों के लिए समथन किया है किन्तु उन्होंने शिवपावत्ती 
नृत्य को देखने वाले ब्रह्मा के चारों मुर्खो से वत्तियों के उदय वाली एक दूसरी परम्परा 
का भी उल्लेख किया 

भारतीय अलंकार शास्त्र में हमें बत्ति' नामक अनेक प्रकार के काव्यतत्व 
दिखाई देते हैं | भिन्न-भिन्न समयों में आलोचकों द्वारा वत्तिविषयक अनेक काव्य- 
सिद्धांत प्रतिपादित क्िग्रे गये हैं| अमिधा, लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्तियों के 
लिए भी शब्दव॒त्ति शब्द का प्रयोग किया गया था | वस्तुतः केशकी, भारती, सात्वती 
और आरभटी ये चार वृत्तियां सब से पहले भरत द्वारा नाटक के प्रसंग में निरूपित 
की गई हैं। नाटक की देखादेखी कुछु लोग इनको उपयोगी समझ काव्य में भी घसीट 
लाए तथा काव्य के नायक के लिए भी नाठक के नायक की भांति इन चेष्टाओं का 
विभाजन उपयोगी समझा गया । अलंकारवादियों को इतने से ही संतोष नहीं हुआ, 
उन्होंने अनुप्रास के रसानुकूल शब्दबयन को भी वृत्ति नाम की संज्ञा दी | फलत: 
परुषा, उपनागरिका और कोमला ये तीन अनुप्रास जातियाँ भी वृत्ति कद्दी जाने लगीं । 
भामह ने तो इसका संकेत ही किया था, किस्तु उनके टीकाकार उद्भट ने प्रथम बार 
उन पर उचित प्रकाश डाला | परवर्ती आलंकारिकों ने भी वुत्ति का निरूपण किया । 
अनुप्रास जाति को तो अनुप्रास वत्ति की संज्ञा दी ही गई, समास जाति को भी कुछ 
लोग समास वत्ति नाम से पुकारने लगे, जिसमें समासयुक्त पदों के प्रकार का निरूपण 
होता था | पीछे से अनुप्रास वृत्तियों तथा समास वृत्तियों का प्रयोग तो उठ गया पर 
मम्मट के समय तक वृत्तियां अपनी सत्ता रोतियों में परथक बनाए. रहीं | मम्मठ ने 
वृत्तियों का प्रचलित रीतियों के साथ समीकरण क्रिया, तदनन्तर वृत्तियों का पथक्‌ 
वर्णन अलंकार ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता | पंडितराज जगन्नाथ तो वैदर्भी रीति को 
ही बैदर्भो बत्ति के नाम से पुकारते पाए जाते हैं । 

राजेशेखर ने रीति, बृत्ति और प्रवृति की सूत्र परिभाषाएँ देकर उनका सूचूम 
अन्तर स्पष्ट कर दिया है, तथा कम से कम रीति और बृत्ति के - मम्मठ द्वारा किए गए 
समीकरण से उतन्‍न होने वाले झगड़े का उनके द्वारा बहुत कुछ परिहार कर दिया 
गया है। राजशेखर के शब्दों में वेष के विन्यास का प्रकार प्रदृत्ति, विल्लास के विन्यास 
का प्रकार बृत्ति तथा वचन के विन्यास का प्रकार रीति है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
अभिनय के प्रकार को दृत्ति तथा शब्द-प्रयोग के प्रकार को रीति कहना इन आाचार्थो' 
को अ्रभीष्ट था | कुछु लोगों के मत से केशिकी आदि बृत्तियां काध्य में रसानुगुण 
अथसंदर्भ रूप हैं तथा बैदर्भी आदि रीतियां रसानु गण शब्द संदर्भ रूप। यद्यपि 
नाटक में भारती दत्ति शब्दगण प्रधान मानी गई है, काव्य में वह भी श्रथंप्रधान ही 


व ए 
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हो जाती है | केशिकी का वैदर्मी तथा आरमटी का गौड़ी से सामंजस्य भी स्थापित 
कर दिया गया है। 

अभिनेता की चेष्टाओं के नये प्रकार पर ही वृत्तियों का विभाजन किया गया 
है। भारती (सरस्वती) वाक्चेष्टा वाली वुत्ति उचित ही है। सात्विक तथा आंगिक 
अभिनय के प्रकार से ये चेष्टाएं दो प्रकार को हो जाती हैं। अभिनेता के हृद्गत 
सूकम भावों की अभिव्यक्ति सात्वती बत्ति करती है, यह मनश्चेष्टा वाली वृत्ति है। 
अवस्था को उग्रता तथा कोमलता के कारण कायिक चेष्टाएं दो प्रकार की हो जाती 
हैं| उम्र कायिक व्यापार वाली बृत्ति आरमटी तथा सुकुमार कायिक व्यापार वाली 
वृत्ति केशिकी होती है। इस प्रकार बृत्तियों का बाकू , मन तथा काय की चेष्टाओं के 
आधार पर विभाजन किया गया है। 

जसे कवि के स्वभाव के ऊपर आश्रित होने के कारण रीतियां अनन्त हैं, तथा 
देश की वेशभूषा तथा सज्जा का आश्रय लेने वाली प्रवत्तियां भी अनन्त हैं, उसी प्रकार 
वत्तियों को भी ठीक-ठीक गणना में परिडतों का एक मत नहीं है। अ्रभिनवगुप्त ने 
संख्या के आधार पर दो वृत्तियों,तीन द्वत्तियों,चार बृत्तियों तथा पांच वृत्तियों को मानने 
वाले चार सम्प्रदाय बताए हैं, तथा भरत सम्मत चार बवृत्तियों का प्रतिपादन किया है। 
दो वृत्तियों के मानने वाले सम्प्रदाय का विशष विवरण नहीं मिलता दृत्तियाँ के प्रति- 
पादक आचाय उद्भू हैं। थे चेष्टामूलक दो बृत्तियों के सीताविषयक राम की रति 
को न्याय बृत्ति तथा त्रीता में रावण की प्रीति को अन्याय बृत्ति के साथ-साथ चेष्टाओं के 
विराम में फलबृत्ति, फल्संवित्ति नामक तीसरी दृत्ति मानते हैं, जिसकी कड़ी आलोचना 
लोल्लगय ने की है। शकलीगर्भ नामक एक नए आचार्य आत्मसंवित्ति नामक पांचवीं 
वुत्ति और मानते हैं | उद्मठ के अनुयायी अर्थवृत्ति नामक पांचवीं बृत्ति मानते हैं। 
किन्तु अधिकांश आचार्य केशिकी, सात्वती, मारती और आरभटी इस भरत सम्मत वृत्ति 
चतुष्टय को ही मानने वाले हैं और नाग्यबृत्ति के वेही प्रमुख भेद माने गये हैं। 
अनुप्रास बृत्ति के तीन (परुषा, उपनागरिका और कोमला) भेदों का उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। 

वलिका-दृत्तिक रजा र जा र जा ग ला बने कवीन्द्र कमनीय | रगण 
जगण, रगणु, जगणु, रगणु, जगयणु, गुरु ओर लघु स॑ बनने वाला कृति जाति का 
समवृत्त छुन्द | इसे रल्वका, दंडिका, गंडका श्रोर इत भी कहते हैं । 

वत्तिवक्रता--बृत्ति शब्द का प्रयोग वेयाकरणों ने समास, तद्धित तथा सुबन्त 
आदि के लिए किया है। वक्रोक्तिजीवितकार के मत से जहां अव्ययीभाव आदि 
मुख्य वृत्तियों की रमणीयता उल्लसित होती है, वहां द्त्ति के चमत्कार की वक्ता 
होती है। तालय यह है कि समासों तथा तद्धित आदि प्रत्ययों के (तद्धित का प्रत्यय- / 
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बकता में परिंगणन न करना विचिच्न है) योग द्वारा चमत्कार की सृष्टि हो वहां 
वृत्तिवक्रता होती है। 

वृत्ती चित्य--कविता में प्रत्येक छुन्द का अपना एक सन्देश होता है, अपनी 
एक गति होती है, तथा अपना एक जीवन होता है। कोई छुन्द भावनाओं की 
विहलता तथा शीघ्नता का चोतन अधिक सफलता के साथ करता है तो कोई उनकी 
मंथरता, अलसता तथा गतिहीनता का | संस्कृत के कवि छुन्द निर्वाचन का पर्याप्त ध्यान 
रखते थे। कालिदास ने अपने करुण काव्य मेघदूत में मन्दाक्रांता का विनिवेश अका- 
रणु न किया था, उसके विन्यास में ही एक विरही हृदय की सिसक विद्यमान है। 
क्षमेंद्र ने मंदाक्रांता को वर्षा तथा विरह-बर्णन में बेजोड़ बताते हुए कालिदास की 
प्रशंसा की है। मवभूति की शिखरिणी मी उचित होने के कारण अधिक मनोरम हो 
सकी है| हिन्दी में भी तुलसी ने समयोचित छुन्दों का विन्यास किया है। बीरगाथा 
काल के छुप्पय तथा अमृतध्वनियां, भक्तिकाल के गीत तथा रीतिकाल के सबवैये, 
कवित्त और दोहे भी इसी बृत्तीचित्य की घोषणा करते हैं। श्रतएव विषय तथा परि- 
स्थिति की दृष्टि से उचित छुन्दों का निर्वाचन तथा छुन्द-ओचित्य का निर्वाह नितांत 
आवश्यक है। होरेस तथा पोष आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी इत्तीचित्य पर बल 
दिया है | 

वृत्योचित्य--कैशिकी, सात्वती, मारती तथा आरभदी द्त्तियों का यथोचित 
विधान वृत्योचित्य कहलाता है। शब्दार्थ प्रयोग का चरम लक्ष्य रस का उन्मेष है । 
तथा रस से अनुचित शब्द कभी गआाह्य तथा चमत्कारजनक नहीं होते। युद्धप्रिय 
मायाबी और उग्र नायक के कथोपकथन में यदि कोमल भावों का विधान करने वाली 
काशकी दृत्ति का प्रयोग हो, तो नाटक में दृत्यौचित्य मंग हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य 
वृत्तियों के प्रयोग में भी पात्र विशेष की प्रवृत्ति के अनुसार ही शब्दों का विधान करते 
हुए वृत्ति-विधान करना चाहिए। 

उपनागरिका बृत्ति आदि अनुप्रास जातियों के औचित्य को कुन्तक ने वर्णु- 
वक्रता के नाम से अमिहित किया है। उनके अनुसार काव्य के अक्षर संदर्भानुरूप 
होने चाहिएँ, क्योंकि प्रकरण के अनुसार एक ही वृत्ति ससपोषक अथवा रसदोषक बन 
जाती है। वे यमक आदि शब्दालंकारों का अन्तर्भाव भी वर्ण-वक्रता में करते हैं । 

वेगवती--स स सा ग अयुग्स सुहाये, मा त्रि ग गा सम वेगवती है, प्रथम 
तृतीय चरणों में तीन सगणों ओर गुरु तथा द्वितीय-चतुथ चरणों में तीन भगणों और 
दो गुरु से बनने वाला श्रद्धसम वृत्त छुन्द | 

वेपथु--रागद्रेषश्रमादिभ्य कंपो गात्नस्य वेषणु: । --साहित्यदर्पण 


हक 
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प्रेम, देष या परिश्रम से उत्तन्न शरीर की कँपकपी | विशेष दें० कंप, सात्विक 
भाव | 

बेषक्त--नाटक में पात्रों की वेषभूषा सजाने वाला । 

बंद भीं--साधुयंव्यंजकैवं्णं रचना ललितात्मिका 

अवृत्तिरल्पवत्तिवी वेदर्भोरीतिरिष्यते । --साहित्यदर्पण 

माधुय गुण (दे० यथा०) व्यंजक बरणों द्वारा रची गई समासरहित या छोटे- 
छोटे समासों वाल्ली मनोहर रचना-शैली या रीति (दें० यथा०)। रुद्रष्ट के मत से 
वेदर्भी रीति में चबरग की बहुलता होती है और अल्पप्राण अत्तर बहुत रहते हैं | उनके 
तथा दंडी के मत से इसमें श्लेष, प्रसाद, समता, माधुय, सुकुमारता, अथव्यक्ति, 
उदारता, ओज, कान्ति और समाधि नामक दस गुण (दे० यथा०) प्राणभूत रहते हैं । 
कभी यह विदर्मदेशवासी पंडितों की शेली रही होगी। वैसे यह सर्वश्रेष्ठ रीति मानी गई 

है। (विशेष दे० रीति, गुण, शैली) 

द वदिक--४ मात्राओं वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम। विशेष दे० 
मात्रा जाति। 

बेराग्य--निस्पृहृता की अवस्था में अन्तःकरण (श्रात्मा) के विश्राम 
(बहिंमु खता छोड़ अन्तमु ख हो जाने) से उत्तन्न सुख | इसे 'शम' भी कहते हैं । यह 
शान्त रस का स्थायी भाव है। 

वैवरण्य--रंग बदल जाना । इस साल्विक माव को विवर्णता भी कहते हैं। 
विशेष दे० विवरणता, सात्विकु माव । 

वेशारद्य -शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० शिल्पक | 

व्यंग-काकु द्वारा विपरीत अर्थ का बोध, या प्रयुक्त शब्द के विरुद्ध अर 
को स्पष्ट करना । शाब्दिक व्यंग में एक बात कहकर दूसरी (प्रायः विपरीत) बात 
अभिप्रेत रहती है। किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को उसकी हँसी उड़ाने के लिए 
अपना लेना भी व्यंग ही है। यह सोलुग्डन यासोत्पास उक्ति बहुत कुंछु व्याज स्द॒ुति 
(दे० ग्रथा०) के प्रकार की होती है, या वक्कोक्ति " (दे०्यथा०) अलंकार की भांति । 
ओर दें० नायकीय व्यंग, वक्रोक्ति | । 

व्यंग-काव्य -- किसी कविता की नकल करते हुए या सामान्यतः किसी का 
परिहास उड़ाने के लिए बनाई गई कविता का सामहिक नाम | विशेष दे० नकल । 

व्यंग्य-गीति--बह संगीतमय काव्य, जिसमें मानवीय दुरबलताओ का परिहास 
उड़ाया जाए। यद्यपि इस परिहास का लक्ष्य सुधार होता है, पर उपदेशात्मकता व्यंग्य- 
गीति का लक्ष्य नहीं है। इसमें साधारण अवहेलनामय मनोरंजन से लेकर कुछ गम्भीर 
आक्रमण तक होता है| ड्राइडिन के मत से व्यंग्य-गीतिकार को न केवल यह जानना 
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चाहिए कि वह कब ओर कहाँ प्रहार करे, बल्कि साथ ही उसे यह भी जानना चाहिए 
कि कब कितनी गहरी चोट की जाए | किसी को मूढ़ या गधा कह देना तो आसान 
है, पर ये शब्द त्रिना कहे उसे बैसा बना देना कठिन है। ऊपरी श्रोचित्य का निर्वाह 
व्यंग्य-गीति के चित्रण में आवश्यक है | 

हिन्दी में हास्य के अमाव के साथ व्यंग्य-गीति का भी श्रभाव है। दयाराम 
के आम, या औरंगजेब की हथिनी कुछ अ्रच्छे उल्ादन कहे जा सकते हैं। “शंकर' 
का गर्भ-रंडा-रहस्य एक सुन्दर व्यंग्य-प्रबन्ध काव्य है। सनेही' आदि अन्म कवियों ने 
भी कुछ व्यंग्य-गोतियाँ लिखीं हैं | हरिशंकर शर्मा के चिड़ियाघर में कुछ उत्कृष्ट व्यंग्य- 
' गीतियां देखने में आती है। (दे० गीतिकाव्य) | 

व्यंग्य-चित्र--कला या साहित्य में किसी चरित्र का अतिरंजित चित्रण । पात्र 
के किसी विशेष गुण या अंग पर विशेष प्रकाश डालने के लिए कलाकार उस अंग 
या गुण को बहुत बढ़ा-चढ़ा देता है। मुख के आकार आदि को किसी विशेष बात को 
उपहास के लिए बढ़ा-चढ़ा कर कहने में इस शब्द का संभबतः अधिक प्रयोग होता 
है। (दे० नकल) 

व्यंग्योपपा--जहाँ व्यंग्य द्वारा उपमा सिद्ध की जाये--- 

ग्रद्चितीय निज को समुक्ति ससि जनि हुषित होय । 
रे सठ भुवमंडल सकल कहा लियो तें जोय ॥ --मुरारिदास 

यहाँ व्यंग्य के सहारे चन्द्रमा के समान उपमान खोजा गया है | 

व्यंजना--मुख्य ओर लक्ष्य-अथ से अर्थ न मिक्लने पर उससे भिन्न अर्थ 
की प्रतीति कराने वाला शब्द व्यापार | पत्ता तक नहीं हिलता' में अिप्रेत सन्नाटा! 
अर्थ अभिधा से नहीं निकलता, और अभिषेय श्रथ में बाधा न पड़ने के कारण लक्षणा 
भी प्रवृत्त नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ अ्रथ बोध के लिए एक तीसरी शक्ति की 
कल्पना करनी पड़ती है| 'वह लजा गया? इस अ्रभिधा द्वारा प्रक८ अथ भें उतना 
चमत्कार नहीं, जितना “उसने सिर नीचा कर लिया”, इस कथन में है। यह विशेष 
चमत्कार ही काव्य में व्यंजना को विशेष -आंदर दिला देता है। 

इसके दो भेद है---शाब्दी ओर आर्थी | विशेष शब्द में व्यंग्यार्थ रहे और 
उस शब्द के निकाल देने पर वह नष्ट हो जाए तो वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। यह 
नानाथक शब्दों के प्रयोग में ही सस्भव है| इनका श्रर्थ अभिधा (दे० यथा०) में 
गिनाये संयोग आदि बारह साधनों से एक श्रर्थ में निश्चित हो जाता है। इस एक 
अ्रथ में निश्चित शब्द का मुख्याथ बताकर अ्रभिधा के शान्त हो जाने पर मुख्या् 
के बाधित होने से लक्षणा के काम न कर सकने पर इस तीसरी व्यंजना-शक्ति की 
आवश्यकता पड़ती है। 


२४७ व्यतिरेक 

जैसे-.. 

चिरजीवौ जोरी जुर॑, क्‍यों न सनेह गम्भीर । 
को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर ॥ 

यहाँ वृषभानुजा), ओर हलधर के दृषभानु-पुत्री ओर बलराम अथ बता 
अभिधा शान्त हो गई और मुख्यार्थ में बाधा भी न पढ़ी, पर व्यंजना द्वारा गाय और 
बैल अथ निकलने पर गूढ़ परिह्यास की प्रतीति हुई। इन शब्दों के पर्याय रख देने पर 
व्यंग्यार्थ नहीं रहता, अतः यह शाब्दी है। 

आरथी व्यंजना के दो भेद हैं--अभिधामूला और लक्षणामूला। यत्रपि 
साहित्यदप॑ण॒कार शाब्दी के ही ये दो भेद बताते हैं, पर स्पष्ट ही अमिधेय और लक्ष्य 
अर्थ पर निभर रहने वाली व्यंजनाएँ आर्थी ही होंगी, शाब्दी नहीं । लक्षणामूला 
व्यंजना में सारोपा, साध्यवसाना, गौणी ओर शुद्धा आदि लक्षणाओं के मेद तो 
अलंकार बन जाते हैं, पर जहत्स्वार्था लक्षणामूला ओर अजहत्स्वार्था लक्षणामूला ये 
दो व्यंजनाएँ लक्षणा के सहारे बनती हैं, जिनको क्रमशः अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य (दे० 
यथा ०) और अ्रथान्तर संक्रमितवाच्य (दे० यथा०) भी कहते हैं। “गंगा पर आश्रम हैः 
में शीतलता-पवित्रता की ओर 'कह श्रंगद सलज्ज जग माहीं, रावण तोहि समान कोड 
नांहाँ में निलेज्जता की पराकाष्ठा की व्यंजना जदस्स्रार्था-लक्षणाभूला है और “आम 
तो आम ही है? में सरसता-मधुरता की व्यंजना अजहत्स्वाथा लक्षणामूला है। अभिधा- 
मूला में वाच्याथ के बाद ही व्यंग्या्थ की प्रतीति होती है। जेंसे जयद्रथबथ में उत्तरा 
अभिमन्यु की मृत्यु पर कहती है--प्राणेश ! तुमने सहचरी का जो पद मुझे दिया था 
बह तो ले लिया, पर जो अनुचरी का पद मुझे मिला है, उसे कोई नहीं ले सकता |? 
यहाँ मैं सती (अ्रनुचरी) हो जाऊँगी--यह अर व्यंग्य है| जो वाच्याथ के अनन्तर ही 
प्रतीत हो जाता है। 

यह ध्यान रहना चाहिए कि आर्थी व्यंजना वक्‍ता-श्रोता, वस्य-विषय, अन्य 
बातें के संनिधान, बाच्याथं, प्रकरण, देंश, काल, काकु ओर चेष्टा आदि के सहारे 
व्यंग्ध अर्थ की प्रतीिति कराती है। शब्दों की वाचकता, लाक्षणिकंता या व्यंजकता 
नियत्त नहीं हुआ करती । (दे० शब्द-शक्ति) | | 

व्यतिरेक--आधिक्यमपमेयस्पोपमानासन्यूनताथवा व्यतिरेक: ।--साहित्यदर्प ण 

एक अर्थालंकार, जिसमें उपमान की अपेज्षा विरोध गुण होने के कारण उप- 
मेय का उससे आधिक्य या न्‍्यूनता का वर्णन होता उपमेय की उत्कृष्टता और 
उपमान की अपक्षष्टता दोनों का शब्द से वणुन कर देने, केवल उत्कृष्टता का वर्णन 
करने, केवल अपकृष्टता का वर्शन करने और दोनों का ही वशन करने से चार प्रकार 
का होता है। इन चारों के शब्द, अर्थ या अआक्षेप से होने पर बारह प्रकार का हो 
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जाता है। इसके भी श्लेष और अश्लेष दोनों में होने से चोबीस भेद हुए। इसी 
प्रकार उपमान से उपमेय की हीनता के बणुन में भी चौब्रीस भेद होने से इसके कुल 
अड़तालीस भेद हो जाते हैं | दिज्ञ मात्र एक उदाहरण दिया जाता है-- 
सिप मुख सरद कमल समर किमसि कहि जाय । 
मनिसि सलीन यह सिसि दित वह बिगसाय ॥। 
यहाँ सीता के मुख में कमल की अपेक्षा विशेषता बतायी गई है। 
व्यमिचारी भाव--संचारीं भाव का अन्य नाम | विशेष दे० संचारी भाव | 
व्यवसाय--विमश नामक नाटक सन्धि का एक अंग | विशेष दे० विमश । 
व्यस्त रूपक--रूपक नामक अ्र्थालंकार का एक भेद | विशेष दे० रूपक | 
व्यस्त--नाथ्कीय रंगमंच का निर्माण की ष्टि से एक भेद | विशेष दे० 
गर्ंच | 
व्याघात-व्याघातः स तु केनापि वस्तु थेन प्रथाकृतम्‌ । 
तेनेब चेदुपायेन क्रुतेउन्यस्तदन्यथा । 
सोकर्येण/ चर कार्येस्य विरुद्ध क्रियते यदि । ““सीहित्यदपेण 
एक अर्थालंकार, जिसमें एक उपाय से किसी द्वारा सिद्ध की गई एक बस्तु 
उसी के द्वारा उसी उपाय से उसके विपरीत सिद्ध की जाती है। जैसे--निन्र द्वारा 
जलाये कामदेव को, जो नेत्रों सेह्दी जिला देती हैं, शिव को भी जीतने वाली उन 
ललनाओं को प्रणाम है | 
(२) सुगमता से कार्य को पलट दिया जाना भी व्याधात हो होता है, जेसे--- 
'ांते, तुम सुकुमारी हो, सार्ग का कष्ट न सह सकोगी | यद्दीं ठहृरो ।! 
तभी तो में भी कहती हूँ। त्रिना तुष्दारे में सुकुमारी विगोग-व्यथा कैसे 
सहूँगी !! 
(३) जू पे सखी ब्रज गाँव में घर-घर चलत चबाव। 
तो हरि-मुख लखि देत किन नन चकोरम चाव ॥ “-मतिराम 
बही कारण जाने में समर्थित है। क्‍ 
(४) जा लखि लोचन पावही नित प्रति जोति नवीन । 
ता मुख विहंसनि सो भद्‌ चन्दहि करत सलीन ॥ --वेरीसाल 
व्याजनिन्दा--व्याजस्तुति अर्थालंकार का ही वैपरीत्य से एक भेद | विशेष 
दे० ब्याजस्तुति | 
व्याजस्तुति--उक्ता व्याजस्तुतिः पुनः 
... निन्दास्तुतिष्याँ वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुत्तिनिन्दयो:-सा हित्यदपंण 
>... एक अर्थालंकार, जिसमें बाच्य निनदा से स्तुति के व्यंग्य होती है और बाच्य- 
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स्तुति से निन्‍्दा व्यंग्य होती है | क्रशः उदाहरण--- 
(१) कहत कोन रण में तुम्हें, धीर बोर सरदार । 
लखि रिपु बिनु हथियार जो डारि देत हथियार ।॥। 
“-वियोगी हरि 
यहाँ पहले निन्‍दा वाच्य है पर उससे व्यंग्य-स्तुति प्रतीत होती है। 
(२) ते जयसिहहि गढ़ दए सिर सरजा जस हेत । 
लौनें कैयक बार में, बार न लागी देत॥। --भूषण 
यहाँ पहले स्तुति वाच्य है, पर उससे व्यंग्य निनन्‍्दा प्रतीत होती है। इसे व्याज- 
निन्‍्दा भी कहते हैं । 
व्याजोक्ति--व्याजोक्तिगोंपन॑ व्याजादुड्ून्तत्थापि वस्तुनः । 
“>साहित्यदर्पेण 
एक अथालंकार, जो प्रकट हो गई किसी बात को बहाने से छिपाने पर होता 
है। जैसे-- (१) विवाह में उमा का हाथ पकड़ने पर हुए. कम्प को हिमालय के यहाँ 
को भारी सरदी के कारण बताते हुए ओर देवमाताओं द्वारा मुसकराते हुए देखे गए 
शिव आपकी रक्षा करे। 
यहाँ सात्विक को बहाने से छिपाया गया है! 
(२) सिवा-बेर औरंग बदन, लगी रहै नित आहि । 


कवि भूषर बसे सदा, कहे देत दुख साहि 0 --भूषण 
व्याधि--व्याधिज्वरादिवाताञेभूमीच्छोत्कम्पनादिकतू + --साहित्यदर्पण 


बात, पित्त, और कफ से उत्पन्न ज्वर और उससे उत्पन्न मनस्ताप | इसमें 
धरती पर लोथ्ने की इच्छा और कम्प आदि क्रियाएँ होती हैं। यह एक संचारी भाव 
है | देखिए-- 
धर्म ध्रन्‍्धर धीर धरि, नयन उघारे राव । 
सिर धुनि लीन्‍्ह उसाँस श्रति, मारेसि मोहि कुदाँव । 
व्यायोग--ज्यातेतिवृत्तो व्यायोगः स्वल्पस्त्रीजनसंयुतः । 
हीनो गर्भविमर्वान्यां नरेबंहुभिराश्रितः । 
एकांकदुव भवेदस्त्रीनिसित्ततमरोदयः । 
कैशिकीवत्तिरहित: प्रख्यातस्तत्र नायकः । 
राजधिरथ दिव्यो वा भवेद्धीरोड़तशच सा: । 
हास्यश्यंंगारशान्तेभ्य इतरे5त्राज्धिनो रसाः। --आ्नाहित्यदपेंण 
रूपक के दस भेदों में एक भेद | इसमें कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। स्त्रियाँ 
थोड़ी होती है। गर्भ और विमर्श सन्बियाँ (दवे० यथा०) नहीं होतीं। पुरुष बहुत से 
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होते हैं। यह भी एकांकी है। युद्ध होता है, पर उसका कारण स्त्री नहीं होती | कैशिकी 
वृत्ति नहीं होती । नायक प्रसिद्ध राज या दिव्य पुरुष होता है, जो धीरोद्धत होता है | 
हास्य, आ गार ओर शान्त रसों को छोड़ अन्य कोई रस यहाँ प्रधान होता है। दर्पशकार 
संस्कृत में इसका उदाहरण “सोगन्त्रिकाहरणु' बताते हैं। 

व्याहतत्व--पहले किसी वस्तु का उत्कर्ष या अपकर्प दिखाने के बाद फिर 
उसके विपरीत कथन से उत्तन्न अथ दोष (दे० यथा०)। जेसे 'उन युवकों को चाँदनी 
नहीं रुचती, जो चाँदनी जेंसी सुन्दर इस युवती को देखते है,! यहाँ जिनको चांदनो 
अच्छी नहीं नहीं लगती, उनके ही लिए युवती में चांदनी का आरोप किया गया है | 

व्याहार--वीथी नामक रूपक का एक अंग | विशेष दे ० वीथी | 

ब्रीडा--लज्जा का ही अन्य नाम । विशेष दे० लज्जा संचारी भाव | 


हे 


श 
शंका--परक्रोर्यात्मदोषाओे: शंकानर्थस्य तकेरणम । 
बेवर्ण्यकम्पवेस्वयपादर्वालोकास्यशोषकृत । --सा हित्यदर्पण 
दूसरे की कठोरता या अपने दोष आदि से अपने अनिष्ट का सन्देह। इसमें 
विवरणुता, कम्प, स्वस्भंग, इधर-उधर ताकना ओर सुह सूखना आदि क्रियायें होती 
हैं | यह एक संचारी भाव है। देखिए-- 
माँगहि. हृदय मसहेस नाई, 
कूसल सातु पितु परिजन भाई ॥ 
शकार--मदमूखंताभिमानी दुष्कुलतेश्वर्यसंयुक्तः 
सो5यमन्‌ढा श्राता राज्ञः दयाल: दकार इत्युक्त:--साहित्यदर्परा 
मदांध, मूल, अभिमानी, नीच कुलोलन्न, ऐश्वयंशाली ( संपत्तिवान्‌ ) ओर 
राजा की अविवाहिता-स्त्री का भाई, राजा का साला। (दे० अवरोधसहाय) इसे चेट 
के साथ अधम कोटि का सहायक माना गया है। 
शक्ति (१) “शक्ति: कवित्वबवीजरूप: संस्कारविशेष६--काव्यप्रकाद । 
संस्कार से विद्यमान काव्यरचना की शक्ति | विशेष दे० कल्पना। 
शक्ति (२) विमश नामक नाटक संधि का एक अंग । विशेष दें० विमश | 
शक्ति (३) रची लघु आदि शक्ति अंता स र न; प्रथम अक्षर लघु ओर अंत 
में सगश रगण या नगण के होने से बनने वाला १८ मान्राओं (पौराणिक जाति) का 
सम-मात्रा-छुंद । 
शक्‍करी--१४ वर्णों' से बनने वाले वर्शिक छुन्दों की..जाति का नाम। विशेष 
दें० बत्तजाति | 
शठ--शठोउथमेकन्न बद्धभावों। 
दर्ध्षबिहिरनरागो विप्रियमन्यत्न गृढ़्माचरति ।--साहित्यदपंण 
जो नायक किसी अन्य नायिका में अनुरक्त हो किन्तु प्रकृत नायिका में बाह्य 
अनुराग दिखाए; यश्रपि गृप्त रूप से उसका अहित करे--वह शठ नायक कहलाता है। 
इस प्रकार के नायक संम्भवतः समाज के सवाधिक घृणापात्र थे । 
शब्द-चित्र--शब्दों का चित्र-विचित्र चमत्कार। ये शब्द-चित्र अधथम 
; नछऋ१ : 
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काव्य में सहायक होते थे । आज इस शब्द का अर्थ बदल गया है ओर किसी दृश्य 
का शब्दों में यथार्थ निरूपण उस दृश्य का शब्द-चित्र कह्य जाने लगा है। विशेष 
दे० चिन्न काव्य | 

शब्दमाधुयं--शब्दों के विशेष चयन द्वारा की गई माघुयगुण की सृष्टि 
विशेष दे० माधुय । | 

शब्द-व्यापार---शब्द-शक्ति का ही अन्य नाम | विशेष दे० शब्द-शक्ति | 

शब्द-वू ति--शब्द-शक्ति का ही अन्य नाम । विशेष दें० शब्द-शक्ति । 

शब्द-शक्ति--शब्दात्मिका ज्योति यदि इस विश्व को आलोकित न करती, 
तो सारा संसार अंधकार में डूब जाता |? (काव्यादश १३) | इस दुनिया को आली- 
कित करने वाले शब्द का अर्थ से नित्य का सम्बन्ध है। अपने स्फोट रूप में निरथंक 
श्र यदच्छा शब्द भी नित्य है। शब्द हमारे विचारों के वाहक हैं। वाक्यपदीयकार 
के मत से सारा ज्ञान शब्दों में ही अनुस्यृत है। शब्दों का प्रयोग वाक्यों में होता है 
ओर वहीं वे अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इसी कारण प्रसंगवश एक ही शब्द कई 
ग्र्थ बताता है और कभी-कभी एक ही वाक्य में एक शब्द के दो या अ्रधिक श्रथ हो 
जाते हैं| तो अर्थ बोध कराने वाला अक्षर समूह शब्द है ओर शब्द सुनकर भोता 
को होने वाला ज्ञान उसका अथ है। 

ये अर्थ तीन प्रकार के होते हैं--वाच्य, लद्धव ओर व्यंग्य जो क्रमशः अमिधा 
लक्षणा और व्यंजना (दे० यथा०) नाम की शब्द-शक्तियों के आधार पर समझते जाते 
हैं। शब्दों के अथों' को प्रतीत कराने वाले व्यापार को, ही शब्द-शक्ति कहते हैं। 
व्यापार, वृत्ति और शक्ति प्र्यायवाची है। (और दे० तात्पर्य त्ति) 

शब्दा्ड बर--भारी-भारी शब्दों का श्रतिशय चुनाव | नए लेखकों में शब्दों 
के आकषक ताने-बाने को बुनने की ओर अधिक रुचि देखी जाती है। शब्दाडंब्रर 
बाहरी तड़क-मड़क दिखाने के ही लिए. होता है ओर जब भाव में 'सजीबता नहीं 
होती, तब यह और भी श्रखरता है। साथ ही इससे. प्रसाद गुण नष्ट हो जाता है । 
“” शंब्दाल्ंकार--शब्द चमत्कार पर आंभित अर्लेकारों का सामूहिक नाम | 
विशेष दे० अलंकार । 

शब्दौचित्य--भाष्यकार ने कहा है--“एकः शब्दः सम्यकज्ञातः सुष्दु प्रयुक्त 
स्वर्ग लोके कामध्रभवति” (एक शब्द ठीक समभकर सुप्रयुक्त करने पर वक्ता की 
सारी इच्छाएं स्वर्ग में पहुँचकर पूर्ण होती हैं) स्वर्ग में पहुँचकर इच्छा-पूर्ति की कथा 
तो अलग रही, यदि इस लोक में शब्दों को समझकर उनका उचित प्रयोग किया जाए 
तो निश्चय ही कामना-पूर्ति ओर आननद-प्राप्ति हो सकती है, तथा ऐसा न करने से 
अमंगल की आशंका । प्रत्येक समय में शब्दों का चुनाव कबि, लेखक अथवा वक्ता के 
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निकट सबसे बड़ी समस्या रही है| कुन्तक ने जिसे शब्द-परामाथ्य, पदध्वनि या पदौ- 
चित्य की संज्ञा दी है तथा लांजिन्स ने जिसे शब्द का औचित्य बताया है, वह सब 
शब्दों के उचित चुनाव की ही व्याख्याएं हैं । 
लांजाशनस की उक्ति है-वस्तुतः सुन्दर तथा उचित शब्द विचार का प्रकाश है, 
शब्दोचित्य का विधान काब्य में सोन्दयय, शक्ति प्रभाव, महत्व तथा भव्यता का उत्पादक 
होता है। उससे अन्य आवश्यक काव्य-गुण भी स्वतः उद्भूत हो जाते हैं।इस 
प्रकार यह निश्चित है कि शब्दौचित्य का उचित निर्वाह किसी भी प्रकार के प्रबन्ध की 
सफलता की एकमात्र कसौटी है | क्‍ न्‍ 
प्रय्येक काल में आचायों ने शब्दों के निर्वाचन तथा शब्दौचित्य के निर्वाह के 
लिए अनेक नियम बनाए, हैं। भव्य तथा माहात्म्य मंडित शब्दों का प्रयोग भव्य विषय 
के वर्णन में ही होना चाहिए। अशोमन तथा तुच्छु पदार्थों के लिए प्रयुक्तशोभन 
तथा उदात्त पदावली सदैव उपहासास्पद होगी । वैसे तो विशाल प्रबन्ध में एक शब्द 
छोटी-सी इकाई मात्र है, किन्तु एक ही शब्द का अशोमन प्रयोग पाठकों या 
श्रोताओं के हृदय में एक लेखक के स्तर को नीचे गिरा सकता है। अ्रतएव शब्दौ- 
चित्य का निर्वाह जितना आवश्यक है उतना आवश्यक कदाचित्‌ दूसरा औचित्य 
नहीं है। अर्थीचित्य, नामौचित्य, विशेषशौचित्य आदि अनेकों औचित्यों का अंतर्माव 
बहुत कुछ ओचित्य के अंतर्गत हो जाता है | 
शम--शो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्रासजं सुखम्‌ू--साहित्यदपेरण 
शांत रस के स्थायी भाव निबेद या वैराग्य का पर्याय | विशेष दें० वैराग्य, 
स्थायी भाव | 
शशिशभ्षता--घुजग शशिभ्रता नन्‍मा, प्रत्येक पाद में दो नगण और एक 
मगण (॥, ।॥, 555) वाला बृइती जाति का समवृत्त छुन्द) । 
शशिवद्ना-- शशिवदना नया, प्रत्येक पाद में नगथ और यगण (॥,।55) 
वाला गायत्री जाति का समवृत्त छुन्द | 
शशी--“शशी या? प्रत्येक पाद में एक यगण (55$) वाला माध्या जाति 
का समवृत्त छुन्द । | 
शांत--शान्तः दमस्थायिभाव उत्तमः प्रकृतिभंतः 
कुन्देन्दुसुन्दरच्छायः . श्रीनारायणदेवतः 
अ्रनित्यत्वादिनाशेषवस्तुनिःसारता तु या 
परमात्ससवरूपं वा तस्यालम्बनमिष्यते । 
पृण्याश्रमहरिक्षेत्रतीर्थ रम्थवनादय: 
महापुरुषसद्भाद्यास्तस्थोह्दीपनरूपिणणः 


शाद लविक्रीडित श्र 


रोसांचाधचाद्यानुभावास्तथा स्युव्यंभिचारिणः 
निर्वेदहर्षस्म रणमतिभूतदयादयः---सा हित्यदर्प ण 
उत्तम प्रकृति, शम स्थायी, कु द-इंदु के समान श्वेत वण, और भ्री नारायण 
देवता वाला रस | आलंबन--संसार की अनित्यता ओर दुःखमयता या परमात्मा के 
स्वरूप का ज्ञान आदि, उद्दीपन--पवित्र आश्रम तीथ, रम्य एकांतवन, सत्संग आदि, 
अनभाव-रोमांच, उदासीनता,विषयों में अरुचि आदि, रुचारी भाव-निर्वेद, हष, स्मृति, 
मति, उन्माद, प्राणियों पर दया आदि | अहंकारहीनता रहने के कारण यह दया-बीर 
से मिन्‍न रहता है। दख-सुख चिन्ता, राग, द्वेष आदि के न रहने पर होने वाले शांत 
रस में संचारी आदि संभव नहीं, फिर विभाव, अनुमाव और संचारी भाव से इसकी 
निष्पत्ति कैसे हो जाती है ! इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ देते हैं कि युक्त, वियुक्त 
और मोज्षयुक्त-वियुक्त दशा का शम स्थायी ही शांत रस में परिणत होता है, मोक्त 
दशा का शम नहीं, अतः संचारी आदि की स्थिति विरुद्ध नहीं है। र॒त्यादि के सुख से 
तृष्ण नाश का सुख कम नहीं, अतः सुखाभाव इसमें नहीं होता | दूसरे देवता विषयक 
रति भी रहती है। अभिनेता में रस की स्थिति न मानने से (दे० रस) नाटक में भी 
इसकी सत्ता सिद्ध रहती है। नाटक का रृत्य संगीत भी सामाजिकों के निर्वेद-श्रास्‍्वाद में 
बाधा नहीं देता | . 
उदाहरण-- 


सलयानिल श्ररु गुरु गरल, तिय कुंतल झहिदेह । 
स्वपच रु विधि को भेद तजि, समर थिति भई पझ्रछेह ॥ 
“-हिंदी रस गंगाधर 
यहाँ संसार की अनित्यतता आलंब्रन, सब में समान दृष्टि अनुभाव, सति आदि 
संचारी ओर शम स्थायी भाव है। 
शादुलविक्रीडित--जा में हों म स जा स ता त ग॒ वही शादू लविक्रीडितम्‌, 
मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगणों ओर गुरु से बनने वाला अ्रतिषुति जाति 
का समबृत्त छुंद | इसमें १२-७ पर यति होती है । 
शालिनी--मा ता ता गा गा युता शालिनी है, मगण, दो तगण ओर दो 
गुरु से बनने वाला निष्टुप्‌ जाति का समवृत्त छुन्द | इसमें चतुर्थ अक्षर तथा पादांत 
पर यति होती 
शास्त्र--२० मात्राओं ओर अंत में गुरुललघु से बनने वाला मह्ादैेशिक 
जाति का सम मात्रा छुन्द | 
शास्त्रीयतावाद--पुराने शास्त्रग्॑ंथों तथा कबियों आदि की क्ृतियों के प्रति 
अत्यधिक आदर रखकर उनके अनुकरणु को ही स्स्व मानकर चलने वाली काव्य- 
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धारा। इंगलैंड में श्यवीं शताब्दी में इसका खूब प्रचलन रहा | स्वच्छुंदताबाद 
(दे० यथा०) इसका बिरोधी है | 
शिखरिणी--कवीन्द्रों को भावेय म नस भला गा शिखरिणी | यगण, 
मगण, नगण, सगण, मगण, लघु ओर गुरु से बनने वाला अन्‍्त्यष्टि जाति का समवृत्त 
छुन्द | 
शिल्पक---चत्वारःशिल्पकेडाःस्युश्चतस्रोवृत्तयस्तथा । 
अ्रश्ान्तहास्याइच रसा नायकोब्राह्मणोसतः 
वर्णनाइत्र. इमदानादेहनिःस्यथादुपनायकः 
सप्तविशतिरंगानि भवन्‍त्येतस्य तानि तु 
आ्राशंसातकंसन्देहतापोदह्ेगप्रसक्तय: 
प्रयत्नग्रथनोत्कंठा वहित्थाप्रतिपत्तय: 
विलासालस्यवाष्पाणि प्रहर्षाइवासमुढ़ता: । 
साधनानुगसोच्छवास विस्मयप्राप्तवस्तथा 
लाभविस्मृतिसंफेटावेशारथं प्रबोधनम्‌ । 
चमत्कृतिइचेत्यमीषां स्पष्टत्वाल्लक्ष्म नोच्यते । 
--साहित्यदर्पण 
उपरूपक के १८ भेदों में से एक भेद | इसमें ४ अंक, चारों वृत्तियाँ ब्राह्मण 
नायक, नीच उपनायक ओर शान्‍न्त-हास्य रहित अन्य रस होते हैं ओर श्मशान आदि 
का वर्णन होता है। इसके निम्न २७ श्रग होते है, जो अपने आप में प्रकट हैं 
आशंसा, तक, संदेह, ताप, उद्देग, प्रसक्ति (आसक्ति ), प्रयत्न, अंथन, उत्कंठा, अव- 
हित्था, प्रतिपत्ति, विलास, आलस्य, वाष्प,, प्रहर्ष, आश्वास, मूढ़ता, साधनानुगम, 
उच्छ वास, विस्मय, प्राप्ति, लाभ, विस्मृति, संफेट, वेशारच्य, प्रबोधन और चमत्कृति | 
दर्पशकार इसका उदाहरण कनकवती माधव बताते हैं। 
शिष्या--मा मा गा शिष्या जाने, प्रत्येक पाद में दो समगण और एक गुरु 
(555, 555, 5) वाला उष्णिक्‌ जाति का समवृत्त छुन्द | 
शुद्धविराट--मा सा जा ग॒विराट शुद्ध है, प्रत्येक पाद में मगण, सगण, 
जगण, ओर गुरु (555,॥ 5, 5), 3) वाला पंक्ति जाति का समबृत्त छुन्द | इसे विराद्‌ 
भीकहते हैं । 
शुद्धविष्कंभक --नाटक में संसूच्यकी वध्तु सूचना देने के साधन अर्थोपक्षेपकों 
का प्रभेद | विशेष दे ० अर्थोपक्षेपक | 
शुद्ध सन्देह--सन्देह अर्थालंकार के सन्देह का एक भेद | विशेष दे० सन्देह | 
शुद्धा--लक्षणा शब्दशक्ति का एक भेद । विशेष दे० लक्षणा । 
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शुद्धापन्हुति--अपन्हुति अर्थालंकार का एक भेद | विशेष दें० अपन्हुति | 
श्र'खलामूलक--अलंकारों का एक वर्ग | विशेष दे० अलंकार | 
शगार (१)--प्रसाद नामक छुन्द का अन्य नाम। विशेष दे० प्रसाद । 
श्ृंगार (२)--श रंग हिमन्सथोम्देदस्तरागसनहेतुकः । 
उत्तमप्रकृति प्रायोरस शुंगार इृष्यते । 
परोप॑ वर्जयित्वातु वेशयां चाननुरागिणीय । 
ग्रालंबनं नायिकाः स्युदक्षिणाद्याइ्च नायकः । 
चन्द्रचन्दन रोलम्बहताघुद्दीपन मतम्‌ । 
भू वित्तेपकदाक्षादिरनुभावः प्रकीतितः । 
त्यक्त्वौग्रयमरणालस्यजुगुप्साव्यभिचारिण: । 
स्थायिभावो रतिः दयामवर्णो5यं विष्णुदेवत: । ---साहित्यदर्पेण 
आग (कामोद्भव) का कारणभूत और उत्तम प्रकृति, श्यामब्ण, रति स्थायी- 
भाव और विष्णु देवता वाला रस | श्रालंबन-नायके ओर अनुरागहीन परकीया ओ्रोर 
वेश्या को छोड़ शेष नायिकाएँ | उद्दीपन-चन्द्रमा, चन्दन, भौरि-कोकिल आदि के स्वर, 
उपगन, एकान्त, मलयानिल आदि | अनुभाव--सानुराग भकुछिमेंग, कटाक्ष, परस्परा- 
वलोकन,एक दूसरे के गुणों का श्रवण-कीतन,कम्प श्रौर रोमांच आदि | संचारी भाव--- 
उग्रता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को छोड़ शेष प्रायः सभी | यह संभोग और 
विप्रलम्भ (संयोग और वियोग) दो प्रकार का होता है। (१) संयोग श४ गार-- 
जहाँ एक दूसरे में अनुरक््त नायक-नायिका का परस्पर दशन-स्पर्श श्रांद होता रहता 
है, वहाँ संभोग श्र गार होता है। उदाहरण-- 
सोई सविध सकी न करि, सफल मनोरथ भंजु । 
निरखति कछु मींचे नया, प्यारी पिय मुख कंजु ॥ 
--हिन्दी रस गंगाधर 
' यहाँ नायक-नायिका आलम्बन हैं, एकान्त शयन उद्दीपन है, नेन्न बन्द करना 
अनुभाव और लज्जा, उत्कंठा आदि संचारी भाव तथा र॒ति स्थायी भाव है। परस्पर 
दर्शन-स्पर्श आदि होने से यह संभोग श्र/गार का उदाहरण है। इसके उपमेद नहीं 
होते वेसे कुछ श्राचायों के मत से मान, करुण, प्रवास और पू राग वाले विप्रलम्भ 
श्र गार के अनम्तर होने में इसके भी चार भेद होते हैं। इसमें ऋत॒वणंन, चन्द्रोदय, 
सूर्योदय, जलकेलि, वन-विहार, प्रभात, मधुपान, यामिनी श्रादि का और अ्रनुलेपन 
आदि भूषाओं (मेक अ्रप) का वर्णन वांछित माना गया है। 
(२) विप्रलंभ श्र गार--जहाँ उत्कट अनुराग (रति) होने पर भी प्रिय समा- 
. गम नहीं होता । उदाहरणु--- 
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ललन चलन सुन पलन में, श्राय गयो बहु नीर । 
अधखंडित बोरी रही, पीरी परी सरीर॥ --विक्रम सतसई 
यह नायिका आलम्बन, उसकी परदेश गामी नायक विषयक रति स्थायी, यात्रा 
समाचार आदि उद्दोंपन, अश्रुपात बीड़े का मुख का मुख में ही रह जाना, शरीर पीला 
पड़ना अनुमाव, और जड़ता, विषाद आदि संचारी भाव है | उत्कट रति-अ्रमिलाष होने 
पर भी आसन्न वियोग के कारण यह विलम्म श्रगार है। इसके चार भेद बताए गए 
हैं-पूब राग, मान, प्रवास और करुण (दे० यथा०) उपयु क्त दोहा प्रवास-विप्रलम्भ का 
उदाहरण है। 
खगार सहायक--शअ्रंगारेइसरसहाय विट्चेटकविदूसकाया: 
स्तुःभक्ताःनयंसु विदुषधा:कुपितवध्मानभंजनःशुद्धा: 
--साहित्यदपंण 
स्वामिभक्त, मनोर॑जक मधुर बातचीत करने में निपुण, कुपित नायिका के मान 
को तोड़ सकने में कुशल तथा सच्चरित्र विट्वेट और विद्षक श्रगार में नायक के 
सहायक होने के कारण श्रगार-सहायक कहे जाते हैं। (दे० अन्तः पुर सहायक) 
शल्रसुता--नगरणु तथा जब्र छुः जगणा ल ग हो तभी शुभ शलसुता | नगण 
छुः जगणों, लघु ओर गुरु से बनने वाला विकृृति जाति का समदृत्त छुन्द | 
शत्ती--लेखक की अपनी लेखन-प्रणाली | श्यामसुन्दर दास के मत से यह 
उसके विचारों, भावों ओर कल्पनाओं का परिधान ही नहीं, बल्कि उसका बाह्य और 
प्रत्यक्ष रूप ही है। शोपेनहावर के शब्दों में शैली लेखक की आत्मा का शरीर-विज्ञान 
' या उसके मस्तिष्क का चित्र है| इसे प्राप्त करने के लिए मारी साधना, प्रशिक्षा, अनु- 
भव और अथक उद्योग अपेक्षित है। गेटे के शब्दों में “शैली लेखक के मस्तिष्क का 
त्रिंब है, अतः स्पष्ट लिखने के लिए उसके विचार स्पष्ट होने चाहिएँ और उदात्त शैली 
में लिखने के लिए उसकी आत्मा उदात्त होनी चाहिए |” भाषा का विषय के साथ 
सामंजस्प्र स्थापित करने में पूर्शंता प्रात करना असंम्मव है, पर लक्ष्य वही होना चाहिए। 
फ्लोबठ का स्प्रसिद्ध विश्वास था कि एक भाव को प्रकथ८ करने के लिए. एक ही शब्द 
है, ओर उस एक शब्द की खोज में उसने अपना जीवन लगा दिया था। पेयर ने 
“आवश्यकता से अधिक शब्द-राशि का अपनयन” शैली का मापदणशड स्थिर किया 
था । पर शैली की खोज में उसकी सहजता और स्वाभाविकता खो देना भी उपादेय 
नहीं कह जा सकता । सुन्दर शैली के आवश्यक तत्व एक ओर आत्मविभोरता, सह- 
जता हैं ओर दूसरी ओर चमत्कृत करने की भावना का अभाव आदि हैं। इससे विप- 
रीत दिशा में बढ़कर वांछित सफलता की आशा दुराशा मात्र है। विचारों का वहन 
करने वाली शेली विचारों से ऊपर नहीं हो सकती | इन दोनों का सम्बन्ध ब्रिटिश 
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विश्वकोप ने अंग्रेजी साहित्येतिहास से लाक और बकले के उदाहरण देकर दिग्दर्शित 
किया है। शैली और विचार दोनों ओर से पुष्ठ होने के कारण वकले लाक से आगे 
निकल गया है | 
यत्न करने से लिखना आ सकता है, वाली धारणा का टाल्सटाय ने यह कह 
कर अच्छा उत्तर दिया था कि किसी से उसे वायल्लिन आती है या नहीं, प्रश्न का यह 
उत्तर पाकर कि “पता नहीं” यतन नहीं किया आप हँसने लगते हैं। उसी प्रकार 
लिखना भी यत्न करने भर से नहीं आ सकता फिर भी अच्छी शैली प्राप्त करने के 
लिए अच्छे लेखकॉ-वक्ताओं की शैली का अभ्यास द्विद्शन कर सकता है। हेनरी बैट 
ने शेली के निम्न रहस्थों पर प्रकाश डाला है--/१) ध्वनि और माघुये, (२) श्रमिप्राय 
ओर शब्द निर्वाचन (३) शब्दों का अथ ओर इतिहास, (४) शब्दों की स्थिति और 
उनकी प्रभावपूणंता और (५) गति और लय । 
भाषा का मूल आ्राधार शब्द हैं और उनके प्रयोग का कौशल ही शैली का 
मृल तत्त्व है। लेखक की प्रारम्भिक अवस्था में शब्दों का बाहुल्‍य और विचारों की 
न्यूनता रहती है | और क्रमश: यह क्रम उलठा होता जाता है | रस्किन ने अपनी बच- 
पन की शेली ओर पीछे की शैली के उदाहरण देकर इस पर प्रकाश डाला था। पर 
शब्दों के प्रयोग को शक्ति अवस्था के विकास या रुचि पर ही निर्भर नहीं, क्योंकि 
सामग्री की समानता होने पर भी प्रत्येक लेखक का ढंग निराला देखा गया है। तभी 
शैली में व्यक्तित्व की छाप का अनिवाय सम्बन्ध स्वीकार करना पड़ता है। शब्द-चयन 
की दोड़ में भी व्यक्तिगत अभिरुचि बहुत योग देती है, और उनपर ही उसकी शैली का 
प्रासाद खड़ा होता है। अभिचा, लक्षण ओर व्यंजना शक्तियों (दे०्यथा०)के भारतीय ' 
विवेचन ने शैली के शब्द-चयन वाले पहलू पर काफी से अधिक प्रकाश डाला है। 
दार्थ-निणुय या अ्भिषेयार्थ के ज्ञान के लिए अपनाए जाने वाले संयोग आदि १२ 
साधन (दे० अभिधा) शब्द के निश्चित संकेतित अ्रथ मैं सद्दायता देते हैं और दूसरी 
ओर लक्ष्य तथा व्यंग्य अ्रथों का निंय लक्षणा और व्यंजना की सहायता से हो जाता 
है। हिन्दी में शब्द-चयन को लेकर एक बात और समझ लेनी चाहिए हि न तो संस्कृत 
या विदेशी शब्दों के प्रयोग का बाहुल्य किसी की शैली का तात्विक मापदशड हो सकता 
है, ओर न कठिनता-सरलता ही शब्दों की तत्समता-तद्मबता पर निर्भर हैं, बहुत कुछ 
विचारों की गूढ़ता और विषय-प्रतिपादन की गम्मीरता पर भी निभर होता है।... 
शब्द-प्रयोग की भाँति वाक्य-प्रयोग द्वारा भी शैली की साधना और परीक्षा 
होतो है| दास जी ने अपने साहित्यालोचन में वाबयोच्य और समीकृत वाक्यों के उदा- 
दरण देकर प्रभाव को अन्त की ओर केन्द्रित करने बाले वाक्यों को सुन्दर शैली के 
लिए उपादेय ठहराया है। पर जेैनेन्द्र की शैली में हम देखते हैं कि छोटे-छोटे सहज 
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वाक्यों द्वारा ही पर्याप्त प्रभाव की सृष्टि हो जाती है। सब कुछ लेखक के व्यक्तित्व पर 
निर्भर है। 
हमारे संस्कृत आचारयों ने शेली का व्यक्तिवादी रूप अपनाकर उसका भौगो- 
लिक वर्गीकरण किया था । इस प्रकार स्थान-विशेष की चार पद-संघटनाएँ या रीतियाँ 
(दे० यथा०) मानी गई थीं | शब्द और अथ के दस गुणों (दे० गुण) के सहारे इनमें 
सौन्दय की सृष्टि होती थीं। बैदर्भी, गौड़ी पांचाली और लाटी (दे० यथा०) सभी नाम 
भोगोलिक आधार पर ही रखे गये थे | पीछे रसविशेष की पोषकता के कारण बेदी 
और गौड़ी दो प्रमुख रीतियाँ शैली के विष्रयानुगामी विभाजन मात्र रद्द गईं और 
आगे चलकर वामन ने अपने काव्यालंकार-सूत्रकृत्ति में सौकुमाय्य मार्ग में कवि के 
स्वभाव से आने वाले कोशल पर भी ध्यान दिया था (बृत्ति ११२६), पर दुर्भाग्य से: 
रीति को काव्य की आत्मा मानकर भी (दे० रीतिसम्प्रदाय) रीति सिद्धान्त शैली जेसे 
व्यक्तिवादी आधार का स्पश न कर पाया । 
शेली ओर शब्द-चयन में जीवन लगा देने पर भी फ्लौवट के लिएशेली दी 
सबसे बड़ी कठिनाई बनी रही | यह देखकर तो पाठमोर की इस उकक्‍्ति की ही सराहना 
करनी पड़ती है कि कला की पविन्नता और सच्ची शैली के न रहने में द्वी है। सेम्युएल 
बटलर भी कहता है--“'मेंने शेली के विषय में कभी कुछ जानने की चिन्ता ही नहीं 
की, ओर न जानना ही चाहता हूँ कि वह क्या है! क्‍योंकि मुझे सावजनिक सहजता 
ओर स्वाभाविकता में ही पूरा अत्मविश्वास है। मैं यह समझ भी नहीं सकता कि कोई 
ब्यक्ति अपनी और अपने पाठकों की क्षति किये बिना अपने विचारों को अपनी शेली 
के अनुकूल केसे गढ़ सकता है । | 
आज की खड़ी बोली कविता के विशाल व्यावहारिक क्षेत्र की छः विशिष्ट 
शेलियाँ साप्ताहिक हिन्दुस्तान के परीक्षांक में डा० सत्येन्द्र ने निम्न प्रकार से गिनाई हैं--- 
(१) साहित्यिक-संस्कृतगर्मित-शैली ; 
अ्रजी धन्य हो कवि-कोकिल तुम, 
श्राज नहीं तो कल अवध्य ही ननन्‍्दन वन में श्राग लगेगी । 
भस्मसात्‌ होने वाला है नीड़ तुम्हारा । --नागाजु न 
या 
रहो विहार-रसा विरसा भू 
यही विहार-रसा प्रभिनन्दित । 
ु रही महात्माजन के वश से । ““-मंदनवात्स्यायन 
(२) अरबी-फारसी मिश्रित उद्‌ शैली; 
(३) समभौते वाली हिन्दुस्तानी शैली; 


लिंक 


शाभा ; २६० 


च 


संघ चक्र सें पिसता सा 
अ्रदना जर्रा बेचारा में । “-विनोदशंकर ठाकुर 
(४) बोलचाल की जन-बाणी बाली शैली; 
नहीं पढ़ाई श्रजी पढ़ाई है, कुछ लोभा नहीं कि दौड़े लूटा, यों प्रानन-फानन में 
काम हो गया, सचमुच तुम भी सिर्याँ तिलोचन । 
ऐसे हो कि क्या कहें, बस, जब सिर पर बोफा, आया लगे कांखने, तुसको 
लगे सुझने तीनों लोक, और यह सारी श्रक्‍त्री बककी भूल गई, औौरों ने साना 
तुमको सकको । द 
परले दर्जे का ' **'***** “-विलोचन शास्त्री 
(५) ठेठ गाँव के शब्दों के प्रति आकर्षण वाली शैली; 
एक बीते के बराबर 
यह॒ हरा, ठिगना चना 
बाँधे मुरेठा, शीश पर 
छोटे गुलाबी फूल का 
सजकर खड़ा है । “>केदा रनाथ प्रग्रवाल 
(६) खुलकर अंग्रेज़ी शब्दों को श्रपनाने वाली इंगलिस्तानी शैली; 
मेरा कन्घा पकड़कर मेरा असिस्टेंट फोरमैन कह रहा है-- 
भई, छुः बज गये, कर दो, लाग बुक पर दस्तख़त हम लोग चलें, 
मेरी कोहनी पकड़कर मेरा चार्जमैन कह रहा है--- 
दस मिनट भाई दस्तख़त कर दीजिए, ज्यादा हो गये | 
फरट शिंफ्ट का फोरमैन सीढ़ियों पर से आधी देह निकालकर | 
“-प्रतीक में प्रकाशित 
शोक--इष्टनाशादिभिव्चेतोवेक्लव्यं शोकशब्दभाक्‌ । “-साहित्यदपंण 
इष्टनाश आदि के कारण चित्त के विकल हो जाने का भाव। यह करुण-रस 
का स्थायी-माव है। 
शोक-गीति--संक्षिप्त गीतियाँ, जो युद्ध, प्रेम और रुत्यु जैसे विविध विषयों 
से सम्बन्धित शोक और विलाप विशेषतः मृत बन्चु की स्मृति को व्यवत करती है। 
शोकावेग के स्थान पर शान्त क्षणों में स्‍्मृत आवेश के साथ जो गम्भीर शोकगीतियाँ 
लिखी जाती हैं, अधिक कलापूर्ण ओर लोकप्रिय होती हैं। पहले ये छुन्द विशेष में 
लिखी जाती थीं, कालिदास ने अज-विलाप और रति-विज्ञाप के लिए एक ही सुन्दरी 
छुन्द को छुना था । पीछे चलकर ये रुढ़ियाँ अपनी धाक खो बैठीं। हिन्दी में इनका 
नितान्त अभाव है | प्रियप्रवास का यशोदा-बिलाप या ऐसे ही श्रन्य बिलाप शोक- 
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गौंति की उस मार्मिकता तक नहीं पहुँचते | कामताप्रसाद गुप्त ने अंग्रेज़ी कवि ग्रे की 
प्रसिद्ध एलिजी का रूपान्तर ह्वी अपने ग्रामीण-विलाप में प्रस्तुत कर दिया है। प्रसाद 
का आँसू अवश्य इस दिशा में एक सुन्दर रचना है। 
इसके पीछे पन्‍त आदि बहुत से कवियों ने आँसूवाद या वेदनावाद पर करुणु- 
गीत लिखे हैं, और यह हमारी विरह-कविता की परम्परा का ही विकास है। (दे० 
गीतिकाव्य)। 
शोभा (१)--रूपयौवनल।लित्ययोगायैरंगभूषणम्‌ । 
शोभा प्रोक्ता'***** द - साहित्यदर्पण 
रूप, योवन, लालित्य ओर सुख-भोग आदि से सम्पन्न शरीर की सुन्दरता | 
यह नायिका का एक अयत्नज अलंकार है | (दे० नायिकालंकार) | 
शोभा (२)--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होनेवाले ३६ नाटक-लक्षणों 
में से एक | विशेष दे० नाव्क-लक्षुण । 
शोभा (३)--शू्रता दक्षता सत्यं महोत्साहोउनुरागिता । 
नीचे घुणाधिके स्पर्धा मतः जोभेति तां विदुः । 
क्‍ “सा हित्यदपेरण 
शुरता, चतुरता, सत्य, महान्‌ उत्साह, अनुरागिता (प्रेममयी भक्ति), नीच में 
श्रुणा ओर उच्च में स्पधो--इन सब बातों को पैदा करने वाला मानसिक धर्म | इसकी 
गणना नायक के साल्विक गुणों में है। (दे० सात्विक गुण ) | 
श्रस--खेदो रत्यध्वगत्यादेः इवासनिद्रादिकृच्छम: । 
--सी हित्यदर्प णु 
मार्ग में चलने या रति आदि से उत्पन्न खेद | यह साँस को बढ़ाता और नींद 
देता है। यह एक संचारी भाव है | देखिए, 
टूटी तलवार वह 
देककर आगे बढ़ता था आह भर के 
“(६ काथ्यालोक से ) 
श्रवण-पूवेराग--मिलन से पहले ही पारस्परिक गुण अवशण द्वारा ही नायक- 
नायिका का अनुराग । विशेष दें० पूबराग | 
श्रव्य-काव्य--सुनने योग्य | यह काव्य के भेदों-हश्य और श्रव्य में से एक 
है | पद्म-गद्य जो कुछ भी पढ़ा-सुना जाए, श्रव्य कहलाता है । 
श्री--प्रस्येक पाद में एक गुरु वाला उक्ता जाति का समवृत्त छुन्द | 
श्रीगदित--प्रत्यातवत्तसेकांकप्रस्यातोदात्ततायकम्‌ 
प्रसिद्ध नाथिक गर्भविदर्शाभ्यां विर्वजितम्‌ । 
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भारतीव॒त्तिबहुल श्रीतिशब्देन संकुलम्‌ । 
म॒तं श्रीगदितं नाम विद्ृज्धिरुपरूपकस । 
“-साहित्यदपंण 
--उपरूपक के रे८ भेदों में से एक भेद। यह प्रसिद्ध कथा, एक अंक, 
प्रसिक्क उदात्त नायक-नायिका वाला और गर्भ-विमश संधिरहित, होता है। इसमें 
श्री शब्द और भारती बृत्ति की बहुलता रहती है। दर्पणकार इसका उदाहरण क्रीड़ा- 
रसातल बताते हैं। इसमें नटी लक्ष्मी का रूप रख कुछ गाती-पढ़ती है, इससे इसे भ्री- 
गदित कहते हैं। कुछ आचार्यों के मत से यह मारती बत्ति वाला एकांकी ही है। 
अतिकट--व्वग आदि की प्रधानता से कानों को अ्रप्रिय लगने वाला काव्य 
दोष (दे० यथा०) । वीर रस में ऐसी रचना के भावानुकूल होने के कारण यह गुण हो 
जाता है। जैसे “त्रिया अलक चन्नु:अवा डसे परत ही दृष्टि,” या “चक्कि चक्कि पिय 
सामुह्दे, लक्खि लक्खि यह रूप,” यहाँ शब्दोंके कर्णंकटु होने से श्रुति कठु दोप है| गुप्त 
जी की 'पर कया नविषयोत्कृष्टता करती विचारोस्कृष्टता' पंक्ति भी इस दोषसे मुक्त नहीं 
है। इसे दुःभ्रवत्व भी कहते हैं । 
ओऔती--उपमा नामक अर्थालंकार का एक भेद | विशेष दे० उपमा । 
श्लिप्ट परम्परित--रूपक नामक श्रर्थालंकार का एक भेद। विशेष दे० 
रूपक | 
श्लेप (१)-- हिलष्टेः पदेरनेकार्थाभिधाने इलेष इष्यते । 
वर्णप्रत्ययलिगानां प्रकृत्योः पदयोरपि । 
इलेषादिभक्तिवचनभाषाणामसष्टधा च सः। --साहित्यदरपण 
दाब्दःस्वभावादेकायें इलेषो5नेकार्थवाचनस्‌ । --साहित्यदर्पण 
एक शब्दालंकार तथा एक अरथालंकार, जिसमें अ्भिधा से ही अनेकाथों की 
प्रतीति होती है। श्लिष्ट (अनेकाथ वाले) पदों से--बर्ण, प्र्यय, लिग, प्रकृति, पद से 
विभक्ति, बचन ओर भाषा के श्लिष्ट होने से--श्रनेक श्रथों' का निरूपण शब्द-एलेप 
होता है। अथ-श्लेप स्वभावतः एकार्थंक शब्दों से अनेकार्थ निकालने में होता है । 
'शब्द को तोड़कर दो अर्थ निकालने से भंग या समभंग श्लेष दोता है, और बिना तोड़े 
दो अर्थ निकालने से अ्रभंग श्लेष जैसे--- 
जोगी हल रहत विलसत अवनी के मध्य, 
कनकन जोर, दान-पाठ पर वार है। “-सैनापति 
यहाँ 'भोगी ह्वे रहत? में दाता पक्त में भोग भोगता हुआ रहता है और सूम 
पत्ु में साँप बनकर रहता है। इसलिए, यहाँ 'भोगी' में श्रभंगश्लेष है। दूसरी पंक्ति 
में 'कनकन जोर” में दाता पक्ष में कनक (सोना) नहीं जोड़ता और सूम पक्ष में कण- 
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कण जोड़ता है--ये दो अ्र्थ कनकन शब्द को दो तरह तोड़कर निकाले गए. हैं, 
अतः यहाँ समंग श्लेष है। ये दोनों ही शब्द श्लेष के उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर 
इनके स्थान पर दूसरे पर्यायवाची शब्द साँप! या अशु-अशु! रख देने से दो अथ 
नहीं निकलते अर्थ श्लेष में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ स्वभावतः एकाथक शब्द 
से दो अर्थ निकाले जाते हैं, जेसे-- 
नर की अ्रु नल नीर की, गति एक करि जोइ | 
जेतो नीचो ह्ले चले, तेतो ऊंचो होइ॥ 

यहाँ “'नीचो है! और “ऊँचो होइ” पदों के स्थान पर चाहे कुछ भी पर्यायवात्री 
रखदिए जाएं , यही दोनों अर्थ निकलते रहेंगे । 

सामान्य शब्द-चमत्कार या अथ-चमत्कार के श्रतिरिक्त श्लेष का एक दूसरा 
उपयोग भी है। यह श्लिष्ट परम्परित रूपक में ही नहीं, बल्कि विरोधामास, परिसंख्या, 
उपमा आदि अ्रनेकों अलंकारों में सहायक बनकर भी आता है ओर उस अलंकार की 
पुष्टि करता है। वहाँ इसके निजी चमत्कार का तो आभास मात्र होता है, पर उस 
अलंकार की निष्पत्ति में यह बड़ा सहायक होता हे | 

श्लेष (२)--श्लेष शब्द शिथिलता का विपरीत हे, इसका अर्थ है श्लिष्टता 
या गाढबन्धता। मरत तथा दंडी द्वारा बताए गए काव्य तथा वैदर्भी मार्ग के दश 
गुणों में से प्रथम गुण है। कोमल वबर्णों के उपयोग से तथा अल्पप्राण अक्व्रों के 
प्रचुर प्रयोग से काव्यबंध शिथिल होता है, इसके विपरीत महाग्राण वर्णों' के प्रयोग 
से गाढ़बन्धता आती है, इसी को श्लेष गुण कहते है। “ल' के प्रचुर प्रयोग से शैथिल्य 
की भी प्रचुरता हो जाती है, क्योंकि सम्भवतः वह सब से अधिक शिथिल वण है | 


स्‌ 
संकर--अंगांगित्वेडलंकृतीनां तद॒देकाभश्रयस्थितों । 
संदिग्धत्वे च भवति संकरस्त्रिविधः पुनः। --साहित्यदर्प ण 

एक उभयालंकार, जो शब्दालंकारों और अथोलंकारों के परस्पर विमिश्रित 
होने पर होता है। इसमें इन अलंकारों की स्थिति परस्पर निरपेक्ष नहीं होती, बल्कि 
नीर-छीर न्याय से दो अलंकार परस्पर बिल्कुल मिलकर एक नये चमत्कार एक नये 
अलंकार की ही सृष्टि करते हैं | संकर तीन प्रकार का होता है। पहला कई अलंकारों 
के अंगांगीमाव में होने से अंगांगी भाव संकर कहा जाता है। दूसरे एक ही आश्रय में 
कई अलंकारों की स्थिति होने से एकवाचकानुप्रवेश संकर होता है। तीसरे एकाघिक 
अलंकारों की संदिग्धपूर्ण स्थिति में सन्देह संकर होता है। क्रमशः उदाहरण-- 

(१) हों रीफी लखि रीफ्धि हों, छविहिं छंबीले लाल । 

सोन जुही-सी होत दुति, मिलत सालती माल॥. ->-बिंहारी 

यहां द्वितीय पाद की घमलुप्तोपमा वर्णविकार के कारण 'प्त अ्रंगी श्रलंकार 
तदभुर का पोषण करती है। अतः अंगांगी भाव संकर है। 

(१) तुव पद पंकन आसरे मत-सधुकर लग जाय । --गुलाब 

यहां पद-पंकज ओर मन-मधुकर में एक ही आश्षय में रूपक ओर छेकानुप्रास 
होने से एकवाचकारप्रवेश संकर है। 

(३) फिर-फिर चित उत ही रहत, छूटी लाज की लाव, 

अंग अंग छवि भोर में, भयो भौंर की नाव । “+बिहारी 

यहां सखी वचन सखी से मानने पर रूपक ओर वहीं नायक से मानने पर 
पर्यायोक्ति का सन्देह होने से सन्देह संकर है । दोहे में इसका समाधान नहीं है। 

कुछ लोग समप्रधान सेंकर अलग मानते हैं पर वह संसष्टि से विशिष्ट नहीं | 

संकलन त्रय--यूरोपीय नाव्य-शास्त्र में निर्दिष्ण अभिनय, काल श्ौर स्थान 
की एकता का नियम | अरस्तू ने यद्यपि अभिनय की एकता पर ही विशेष बल दिया 
था, पर शेष दोनों मी उसी के नाम से प्रचारित की गई । सारे यूरोप में इनकी धाक 
रही | अभिनय की एकता का अथ था कि अनावश्यक दृश्य या चरितन्न न रखे जाएँ 
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ओर सब घटनाएँ एक केन्द्र से संघटित रहें । काल की .एकता का अर्थ है कि अभिनय 
में वस्तुत: लगने वाला समय २४ घंटे से अधिक तो हो ही नहीं, उससे निकय्तम हो | 
स्थान की एकता का अथ है कि अभिनय एक नगर या एक ऐसे स्थल तक ही सीमित 
रहे, जहां सभी आवश्यक पात्र कायंवश आ जाएँ | स्पष्ठ ही ये बन्धन अत्यन्त अस्वामा- 
विक थे ओर उनका पालन सर्तत्र नहीं हो सका । थोड़े से समय में सारी घटनाओं को 
समेयना असम्मव हो जाता है और इसी प्रकार एक ही कमरे में राजा से लेकर गरीब 
तक का प्रवेश मी उसे अस्वामाविक्र बना देता है। हिन्दी नाटक सौमाग्य से इस 
अस्वाभाविक बन्धन के चक्र में नहीं पड़े। ड्राइडिन ने अरस्तू के इस सिद्धान्त की 
धज्जियां उड़ाई थीं । शेक्सपीयर ने मी टेम्पेस्ट के अतिरिक्त अन्यत्र इसकी पूरी अवब- 
हेलना की थी। पीछे इृब्सन की आंधी में वह सिद्धान्त र॒ुई की भांति उड़ गया | 

संकीणेत्व--दूसरे वाक्य के पदों का दूसरे वाक्य में प्रवेश कर देने से उत्पन्न 
दोष (दे० यथा०) क्लिष्टत्व एक वाक्य में ही होने से इससे मिन्‍न हैं। इसका उदा- 
. रण स्पष्ट है, जेसे क्रोध खाश्रो, खाना छोड़ो यहां उलदा कर दिया गया है। 

संक्रति--२४ वर्णों वाले वर्णिक छुन्दों की जाति का नाम | विशेष दे० वृत्त 
जाति। 

संकेत-स्थांन-- नायक-नायिका द्वारा मिलन के लिए निश्चित किया गया गुप्त 
स्थान | विशेष दे० अभिसार-स्थान । 

संक्षेप--नागक में रसपोष के लिए, प्रयुक्त होने वाले ३६ नाटक-लक्षणों में 
से एक | विशेष दे० नाटक-लक्षण । 

संक्तेप-लेखन--कठा-छंटा संक्षिप्त विवरण | यह किसी लंबे गद्यांश या पत्र- 
व्यवहार आदि का प्रायः तिहाई लंबा होता है, इसमें मूल के सभी मुख्य भाव आ 
जाते हैं, इससे तो की श्रखला रहती है और यह अपने आप में पूर्ण संक्षिप्त प्रबन्ध 
सा होता है। 

संख्यावक्रता--इसे वचनवक्रता भी कहते हैं। काव्यवैचित्र्य की सिद्धि के 
लिए जहाँ वचनों का विपयंय किया जाता है वहाँ यह वक्रता होती है। कालिदास ने 
दुष्यंत द्वारा भीरे को धन्य बताते हुए 'मैं तो बे मौत मारा गया! न कहकर हम! 
का प्रयोग कराया है। इसी प्रकार बालरामायण में 'शास्त्राणि चन्षुनंबम! प्रयोग में 
शास्त्र को बहुबचन में प्रयुक्त कर नेत्र में एक वचन रख चमस्कार की [ष्टि. की गई 
है | 

संग्रहद--गर्भ नामक नाथ्क संधि का एक अंग | विशेष दें० गर्भ । 

संघटनीचित्य--माधुर्य तथा ओज गणों की सिद्धि के लिए. अलग-श्र॒लग 
पद-संबटन की आवुश्यकता होती है। पदों की सम्यक्‌ रूप से घटना अथवा रचना को 


. संघषे २६६ 
संघटना कहते हैं | ध्वन्यालोककार के मत से (दे० ध्वन्यालोक ३॥५) अ्रसमासा, मध्य- 
मसमासा तथा दीध समासा ये तीन संघटनाएँ होती हैं । 

संघटनौचित्य में रस के औचित्य पर तो विशेष दृष्टि रखनी ही होती है, वक्ता 
(काव्य-नाथकादि के पात्र), वाच्य (प्रतिपाद्य विषय) तथा विषय (काथ्य, नाटक श्रादि 
काव्य-मेद) के औचित्य पर भी विशेष ध्यान रखना होता है। ध्वन्यालोक में बताया 
गया है कि दीघ॑समासा संघटना का अत्यधिक अभिनिवेश रस की रूदिति प्रतीति में 
बाधा पहुँचाता है। इसी प्रकार से अन्य तीन गौण पदार्थो' के औचित्य पर भी दृष्टि 
रखनी चाहिए । 

संघर्ष--वह आंतरिक या बाह्य इंद्र, जो सभी नाटकों विशेषतः च्ासाद नाटकों 
का सार-तत्व होता है। 

संचारी भाव--स्थिरता के साथ विद्यमान रति आदि स्थायी भावों में आवि- 
भूत (उत्तनन) ओर तिरोभूत (लुप्त) होकर निवंदादि भाव श्रनुकूलता के साथ व्याप्त 
होते हैं, इसलिए विशेष (आमिमुरूय) रूप में आते-जाते रहने के कारण इन भावों 
के संचारी भाव कद्दा जाता है। व्यभिचारी भाव भी इनका द्वी दूसरा नाम है। ये 
संख्या में तेंतीस हैं | यद्यपि महाकबि देव 'छुल' को चोतीसवाँ संचारी भाव मानते 
हैं, पर श्राचार्य शुक्ल उसे अवहित्था' में समेठ लेते हैं। वैसे ये दृदय की अ्रस्थायी 
भावनायें हैं और सूदरम अंतर करने बैठा जाय, तो इनकी संख्या अपरंपार हो जाय | 
इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं । 

विशेषादाभिमरु्येत चरणावृव्यभिचारिणः । 
स्थायिन्यन्मग्न निर्म ग्नास्त्रयस्त्रितवच्च॒ तवदिभदाः 
““स हित्यदर्प ण 

इनके तेंतीस भेद ये हैं--निवेद, आ्रावेग, देन्य, श्रम, मद, जड़ता, उम्रता, 
मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गवं, मरण, अलसता, अ्रमर्ष, निद्रा, अ्रवहित्था, 
उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हे श्रसूया, विषाद, 
श्ति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितक (भेद यथा० दे०) 

अनियत अ्रथात्‌ अंत तक अनपेक्षित रति आदि स्थायी भाव भी संचारी बन 
जाते हैं। » गार में अविच्छिन्न रूप से स्थित रहने के कारण रति ही स्थायी भाग है 
किन्तु हास्य रस का स्थायी भाव हास बीच में उत्नन्न होकर विल्लीन हो जाय, तो वह 
संचारी ही कहा जायगा, क्योंकि जब तक वह रस की अवस्था तक न पहुँचे, रसपर्यन्त 
पुष्ट न हो, स्थायी नहीं हो सकता। शंगार और वीर में हास और वीर, छोौध और 


शान्त रसों में जुगुप्सा संचारी भाक हो जाते हैं। इसी प्रकार और भी वथायोरय सम- 
माना चाहिए | 
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किसी कारण पात्र विशेष में कुछ देर के लिए स्थिरता को प्राप्त होने पर भी 
उन्माद आदि संचारी भाव स्थायी नहीं कह्टे जाते, क्‍योंकि वे किसी पात्र में आश्यंत 
स्थिर नहीं रहते | रसों में सभी विभावादि का मिला-जला श्रास्वाद होता है, पर जेसे 
रब्बे आदि कहीं-कहीं मिच चीनी आदि एक वस्तु की प्रधानता प्रतीत होती है। यह 
रस में उसकी अलग सत्ता सिद्ध कर देता है। 
संचारी भाव निवंद और शान्त रस के स्थायी भाव निववेद (शम) में यही 
अंतर है कि परमार्थ चितन और संसार की अ्रसारता के ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद स्थायी 
होता है| पर इष्ट की अप्रासि सासांरिक कष्टों से घबराइट, और इसी कारण विषयों 
से अरति वाला निवद संचारी होता है, यह करूणविप्रलंभ श्रगार और करूण दोनों 
रसों में संचारी बन जाता है। ह 
संदानितक--तीन निरंतर छुन्दों में किसी विषय का वर्णंन। विशेष दे० 
विशेषक | 
संदिग्धत्व--किसी शब्द के दो अथों को लेकर लेखक के अभीष्ट अर्थ के 
विषय में संदेह हो जाय, तो ऐसे शब्द का प्रयोग इस दोष (दे० यथा०) का उदाहरण 
बनता है। यह पदांश, पद और अर्थ तीनों का दोष है। 
संदिग्ध्यप्राधान्य--मम्मट के मध्यम काब्य गुणीभूतव्यंग का पाँचयाँ भेद | 
विशेष दे० गुणीभूत व्यंग | 
संदेह (१) शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग । विशेष दे० शिल्पक | 
संदेह (२) वस्तु या कथानक का वह तत्व जो पाठक को भावी घटना के 
विषय में उत्सुक और संदिग्ध बनाये रखता है। प्रत्येक कलाकार को अ्रपनी वस्तु 
(दे० यथा०) के आकर्षक बनाने के लिए. इसका उपयोग करना पड़ता है ओर 
ग॒त्थियों के धीरे-धीरे खुलते जाने से पाठक का चाव बना रहता है। 
संदेह (३) प्रकृतेःरयस्य संशयः प्रतिभोत्यितः । ' 
शद्धों निन्‍चयगर्भोज्सो नि३चयान्त इति त्रिधा--साहित्यदपंरा 
एक अर्थालंकार, जिसमें उपमेय में उपमान का चमत्कारपू्ण संशय होता है। 
इसके तीन भेद हैं--शुद्ध, निश्वयमध्य और निश्चयांत, जिनका अर्थ नाम से स्पष्ट है । 
इतना ध्यान रहे कि रस्सी में सांप का वास्तविक संदेह कवि-कल्पित चमत्कारण्णा संदेह 
अलंकार नहीं हो सकता | एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 
क्या शुश्र हासिनी दारद घटा अ्रवनी पर श्राकर है छागी । 
ग्रथवा गिर कर नभ से कोई सुरबालां हुई घराशायी 0 
(गोपाल शरण सिंह ) 
यहाँ चाँदनी को लेकर ये चमत्कारपूर्ण संदेह किये गये ह। यह शुद्ध संदेह का 


"'क 
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उदाहरण है। निश्चयमध्य में संदेह होते जाते हैं, पर वैसा होने से निराकरण भी होता 
जाता है और अंत में संदेह बना रहता है। निश्चयांत में संदेह होता है पर प्रकृत के 
कुछ ऐसे लक्षण खोज लिये जाते हैं, जो अ्रप्रकृत में नहीं होते। निश्चर्यात संदेह में 
श्रश्रयैक्य होने के कारण यह निश्चय (दे० यथा०) से प्रथक्‌ होता है। ओर दे० 
उप्पेन्षा) 

संधि--नाठक में कार्य अर्थप्रकृति (दे” यथा०) की पाँच अवस्थाओं-- 
आरम्भ, यत्न, प्राप्ताशा, नियताप्ति और फल्ागम-के श्राघार पर किए गए कथानक 
के यथाक्रम पाँच विभाग, ये हैं मुख, प्रतिमुखल, गर्भ, विमशे और निवंहण | (भेद 
दे० यथा०) दर्षशकार एक प्रयोजन में अन्वित कथांशों के अवांतर सम्बन्ध को संधि 
कहते हैं। अरस्तू आदि प्राचीन विद्वानों ने वस्तु के तीन ही विभाग रखे थे | पर 
शक्सपयिर में ब्रैडले स्पष्ट ही पाँच विभाग देखते हैं, जिनका बहुत कुछ सम्बन्ध नाटक 
के पाँच अंकों से पाया जाता है | संस्कृत नाटकों में आरम्म से ही पाँच विभाग किये 
गये थे और भरत ही पाँच अंकों की व्याख्या करते हैं। इब्सनोत्तर युग की दुनियाँ के 
नां्क अब फिर तीन अ्रंकों को ही श्रपना रहे हैं। (विशेष दे० श्रथंप्रकृति, अंक, वस्तु) 

संधिकष्टत्य--संधि करने से शब्द में कठोरता ञ्रा जाने पर होने वाला बर्ण 
दोष, (दे० यथा०) पर यह हिन्दी में संधि के प्रति विशेष रुफान न होने से कम ही 
होता है| द 

संधि-विश्लेष-- शब्दों को अलग-अलग रखने वाले नियमों वाली संधि के 
अतिशय प्रयोग या केवल छुन्दोमंग बचाने के लिए किया गया संधिभंग, इस दोप 
का उदाहरण बनता है। पहला हिंन्दी में नहीं होता। 

संध्यश्तीज्ञत्व--संघधि हो जाने से ऐसा शब्द बन जाय, जो अश्लील हो, तो 
यह वर्ण दोष (दे० यथा०) उत्पन्न हो जाता है। 

संफेट (१)--विमश नामक नाटक-संधि का एक श्रंग | विशेष दे० विमर्श | 

संफेट (२)--शिल्पक नामक उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० शिल्पक | 

संबन्धातिशयोक्ति--अ्तिशयोक्ति श्रर्थालड्शार का एक भेद | त्रिशेष दे० 
अतिशयोक्ति | 

 संबोध--एक अंग्रेजी अलक्भार जिसमें किसी व्यक्ति या मानबीकृत विचार को 
सस्वोधित किया जाता है। हिन्दी की नई कविता में इसका बहुत प्रचलन है | जैसे-...- 
ध्रो चिन्ता की पहली रेखा, 
झरी विश्व वन की व्याली । . (प्रसाद) 
मंगलाचरण में सरस्वती, गणेश श्रादि के आवाहन की रीति तो पुरानी ही है | 
संबोध गीत--किसी वस्तु विशेष को सम्बोधित कर किया गया कवि द्वारा 
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अपने भावों ओर विचारों का कवित्व और संगीतपूर्श उद्गार | ये गीतियां यूरोप में 
होरेस और पिंडार नामक कवियों द्वारा अपनायी विशेष शैली के कारण उनके नामों से 
पुकारी जाने लगी थीं, पर वे पुराने रूप अब उठ गये हैं नई सम्बोध गीति कल्पना 
ओर आवेश के उच्च स्तर पर उदात्त भाषा में रची जाती है, ओर किसी वस्तु विशेष 
का सम्बोधन पहले-पइले आ जाना अनिवार्य हो गया है। 

हिन्दी में सम्बोध गीतियों की कमी नहीं है| प्रसाद की “किरण”, निराला की 
“यमुना के प्रति” और ऐसे ही पंन्‍्त की कुछ संबोध गीतियां अत्यन्त लोकप्रिय हैं 
(दे० गीति काव्य) । | 
संभावन--एक अर्थालझ्लार, जिसमें कुछ सिद्धि के लिए कुछ सम्भावना हो, 


8. 


जस-+- 


एहि विधि उपज लच्छि जब सुन्दरता सुख मुल । 
तदपि समेत सकोच कवि, कहे सीय समर तूल। “-तुलसी 

संभोग--श्र गार रस के दो भेदों में से एक इसे संयोग भी कहते हैं। विशेष 
दें८ शगार। 

संयुता--स जजा ग शोभइ संयुता, प्रत्येक पाद में सगण, जगश, जगण 
ओर गुरु (5, ।5।, ।5), 5) वाला पंक्ति जाति का समदृत्त छुन्द । 

संयोग--£ गार रस के दो भेदों में एक इसे संभोग भी कहते ह। विशेष 
दे० अश्रंगार | 

संज्क्ष्यक्रमध्वनि--ध्वनि-प्रतिध्वनि के समान आगे-पीछे के क्रम से व्यंग की 
स्थिति बताने वाली ध्वनि | यह शब्दशक्ति मूलक अनुरणन ओर अर्थ और शब्द दोनों 
के ही अनुरणन से तीन प्रकार की हो जाती है। पहली शब्दमूला के अलंकार या वस्तु 
के ही शब्दों द्वारा ध्वनित होने से दो भेद होजाते हैं। जेसे सूरके “सून्य भीति बिनु चित्र 
रंग बिनु, बिनु खभ रच्यो चितेरे” में व्यतिरिक अलंकार है। ओर शब्दमूला वस्तुमान्र 
व्यंग्य का उदाहरण है जैसे नायिका पथिक-से कहे कि इस पथरीले गाँव में त्रेछोने तो 
नहीं हैं, पर यदि उन्‍नत पयोधर (मेष, स्तन,) देख ठहरना चाहो तो ठहर जाओ ।” 
यहाँ बिना अलंकार वस्तु मात्र से ही नायिका का तातय ध्वनित होता है। 

अर्थमूला के स्वतः सम्भवी, कविप्ौदाक्तिमात्रसिद्ध और कविनिबद्ध वक्तुप्रोढ़ो 
क्तिसिद्ध ये तीन भेद हैं, जो वस्तु और अलंकार से छः और उनमें मी वस्तु ओर 
अलंकार के भी व्यंग्य हो जाने से बारह हो जाते हैं। यहाँ दो-तीन उदाहरण भी पयोप्त 
से ग्रधिक होंगे। जैसे “राजा की तलवार क्र डू कालिका के कठाक्ष-सी है,” में उपमा 

ध्यनित होता है कि राजा क्षण में शत्रुओं को मार डालेगा। यहाँ स्वतः संभवी 

अलंकार से वस्तु की व्यंजना है। और दे०राजा ने युद्ध में विजयलच्मी को चोटी 
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पकड़ खींच लिया और शत्र॒श्रों ने कंदराओं को गले लपेट लिया?” इसमें कविप्रोढ़ोक्ति 
मात्र सिद्ध वस्तु से “मानो केशग्रहण देख कन्दराओं ने उन्हें गले लगाया” यह 
उम्पेज्ञा अलंकार और “शत्रु भागकर नहीं छिपे, बल्कि पराजय विचार कन्दराएँ भी 
उनको नहीं छोड़तीं” यह अपन्हृति अलझ्लार ध्वनित होता है। और दे० “सहसों धूत 
स्त्रियों से भरे तुम्हारे हृदय में समाने का स्थान पा वह (तन्बी) अपने को और भी 
दुबंल कर रही है,” में दुबले शरीर को और भी दुर्बल करके भी स्थान न पाने में 
विशेषोक्ति व्यंजित होती है, जब कि दुबले शरीर का समा जाना यह पूर्वार्थ स्वयं हेतु 
अलझ्भार है, इसलिए यहाँ कविनिबद्ध वक्तप्रौदोक्तिमात्र सिद्ध अलझ्जार से श्र॒लझ्लार की 
व्यंजना है। 
. उमय (शब्द, अर्थ) शक्तिमूला का एक ही भेद है। (दे० ध्वनि, कविता, 
साहित्य सम्प्रदाय ) 
संज्ञापक--संलापके5ड्भाइचत्वार॒स्त्रयो वा नायकः पुनः 
| पाषण्ड:स्थाद्रसस्तत्र श्यंगारकरुणेतरः । 
भवेयु: पुरसंरोधच्छलसंग्रामविद्रवा: । 
न तत्र वृत्तिभंवति भारती न च कंशिकी । 
--साहित्यदर्पण 
उपरूपक के १८ भेदों में से एक भेद । इसमें ३-४ अंक, पाखएडी नायक, ओर 
श्य गार-करुण के सिवा और रस होते हैं। भारती या केशिकी दृत्तियाँ नहीं होती हैं । 
नगर निरोध, सकपट संग्राम ओर विद्वव (दे० वीथी) होते हैं। दर्षणकार मायाकापा- 
लिक इसका उदाहरण बताते हैं । पु 
संवतिवक्रता--संब्ति का अर्थ है छिपाना। जहाँ विचित्रता की साधनामें कोई 
वस्तु सर्वनाम आदि द्वारा छिपा दी जाय वहाँ संबृतिबक्रता होती है (बक्रोक्ति जीवित 
२॥१६) संस्कृत में 'किमपि! शब्द इस बक्रता के उदाहरणों के रूप में प्रयुक्त होता 
था। हिन्दी में मी उसी का समानार्थक कुछ शब्द ऐसी वक्ता का ब्योतक होता है, 
देखिए--- 
तुलसी नह सन्‍तोष तो पुनि 'कछ' कहहू । 
जनि रिस रोकि दुसह दुख सहूह।॥ 
यह कुछ! शब्द किसी श्रश्नवणीय वस्तु की व्यंजना के साथ ही एक आाज्षेप 
कर रहा है, जो अन्यथा सुलभ नहीं | 
संवेदनावाद-- शब्दों की नाद-शक्ति के सहारे कबिता और संगीत को पास 
लाने वाली काव्य-शैली | यह बाद भी अ्रन्य बहुत से वादों की भाँति फ्रांस से उठा 
है। ये लोग नादों के मूर्त विधान के लिए किये जाने वाले शब्द चुनाव में अर्थ भी 
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आवश्यक नहीं मानते | इन लोगों के मत से यह योजना विषय को ठीक उसी माँति 
सामने रखती है, जेसे संवेदना (इंग्रेशन) उतन्‍न होती है। कुज पुजों में भरी है भू ग 
की गुन्‌ गुन्‌ गुहारें', (लेखक) “कंकण किंकिणि नूपुर ध्वनि सुनि! (ठुलसी) ओर “घड़ 
धद्धरं घड़धद्धर भड़मब्भरं मड़मब्मरं? (सूदन) वाली अमृत ध्वनि इसके उदाहरण हैं। 
आचाय शुक्ल ने अपने चिन्तामणि (५० २३१) में संवेदनावाद और मूत्तंविधानवाद 
के संयुक्त प्रयोग के सहारे कमिंग्ज़ द्वारा लिखी गई सूर्यास्त! कविता का विशद उदा- 
हरण दिया है। संच्षंप में-- 

“सं-दंश 

स्वर्ण गुन जाल 

शिखर पर 

रजत 

पाठ करता है श्रादि । 

इसका अथ है समुद्र की खारी हवा काटती-सी है। ड्रबते सूर्य की किरणों 
ऊँची उठी तरंग की श्वेत फेनिल चोटी पर पीली मधु-मक्खियों के फेले हुए कु ड-सो 
लगती है |” व्याख्याएँ हैं--'दंश” से चमड़ा फटने, पानी की ठंडक और मधुमक्खी 
के डंक की 'वेदना प्रक८ की गयी है, स्वर्ण” में सू्य की किरणों और मधु- 
मक्खियों के पीले रंग का आमास है, ग॒न्‌ में ग जार का, जाल में कुणड का, स्वण में 
सूप ओर रजत में समुद्र का संकेत है, आदि | 

संशय--नागक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाटक-लक्षणों में 
से एक | विशेष दे० नाटक-लक्षण | 

संसृष्टि--मिथो उनपेक्षयेतेषां स्थिति: संसूष्टिरच्यते ॥ --साहित्यदर्पण 

एक उभयालंकार, जो शब्दालंकारों और अथालंकारों के परस्पर विमिश्रित 
होने पर होता है | संसृष्टि में सभी अलंकारों की स्थिति तिल तंदुल न्याय से एक 
दूसरे से भिन्‍न होती है और इस नाते यह दूसरे उभयालंकार संकर (दे० यथा०) से 
भिन्‍न है। जेसें-- 

नाक का सोती श्रधर की कान्ति से, 
बीज दाडिस का समभकर अआन्ति से । 
देख उसको ही हुआ शुक मौन है, 
पुछ्धता है श्रन्य हक यह कोन है 

यहाँ पूर्वाद्ध में तदूगण और उत्तराद्ध में श्रम अलंकारों के अलग-अलग होने 

से संसष्टि अलंकार है। 


संस्कारी द श्छर 


संस्कारी--१६ मात्राश्रों वाले मात्रिक छुन्दों की जाति का नाम | विशेष दे८ 
मात्रा जाति | 
संस्म रण--आत्मकथा के रूप में लिखे गये स्वृति-लेख। इसमें आत्मकथा 
की भांति लेखक के व्यक्तिगत जीवन का पूरा विवरण नहीं होता, बल्कि किसी घटना 
की, भले ही लेखक का उससे नाममात्र का ही सम्बन्ध हो, याद का विवरण होता है | 
हिन्दी में गोपालराम गहमरी के संस्मरण अधिक प्रसिद्ध हुए थे | 
संहार--भाणिका नामक उपरूपक के ७ अंगों में से एक | विशेष दें० 
भाणिका | 
सखी--चौदह सखी म वा य अंता। चौदह मात्राओ्रों ओर मगण या यगश 
के अंत में होने पर बनने वाला मानव जाति का समन्मात्रा«छुन्द | 
सगशु--लघु-लघु-गरु (॥5) वाला वर्णसमूह | विशेष दे० गण | 
सट्टक--सट्टूक प्राकृतादशेष पाठयं स्थादप्रवेशकम्‌ 
ने च विष्कभ्मको5प्यत्र प्रचरशचादभुतो रसः । 
अंका जवनिकास्या सदुः स्थादम्यन्ताटिकाससस --साहित्यदर्पण 


उपरूपक के अठारह भेदों में से एक भेद | यह प्राकृत भाषा में ही द्वोता है 
प्रवेशक विष्कंत्रक नहीं होते | इसमें प्रचुर अद्भुत रस होता है। इसके अंकों को 
जबनिका कहते हैं | शेष बातें नाटिका (दे० यथा०) जैसी होती दे । दर्पणकार इसका 
उदाहरण कपू रमंजरी बताते हैं । 

सम--सम स्यादानरूप्येश इलाघा योग्यस्य वस्तुनः --माहित्य दर्पण 
.. एक अ्र्थालंकार, जिसमें अनुरूपता के कारण योग्य वस्तु की प्रशंसा होती है। 
जैसे-- 

(१) “श्रज और इंदुमती के जोड़े को प्रशंसा में पुरवासी कहुने लगे कि लो 
यह चाँदनी निर्मेय चन्द से मिल गई”, “लो यह गंगा श्रनुरूप जलनिधि सें सिल गई । 
यहाँ दोनों योग्यों के मेल की प्रशंसा के कारण सम अलंकार है । 


(२) चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सनेह गंभीर । 
को घटि ये वृषभानुजा, ये हलघर के वीर ॥ 


सम-अमेद--रूपक अर्थालंकार का एक भेद | विशेष दे० रूपक । 

सम-तद्र प--रूपक अ्र्थालंकार का एक भेद | विशेष दे० रूपक | 

समता--यह मरत द्वारा काव्य के सामान्‍य गयणों तथा दंडी द्वारा बेदभ साग 
के गुणों में गिना गया एक गण है। शब्द-बन्धों में जहाँ समता अर्थात्‌ एकरूपता 
रहती है, वहाँ यह गण विद्यमान रहता है। बन्धों के तीन भेद निरूपित किये गये हैं। 
१. मृदुबंध, जहाँ अल्पप्राण अक्षरों की बहुलता होती है, २, स्फुटबंध, जहाँ विकट 
वर्ण विद्यमान रहते हैं तथा ३, मध्यबंध, जिसमें उक्त दोनों प्रकार के बंधों का मिश्रण 
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रहता है, इसी से कुछ लोग इसे मिश्रबंध भो कहते है। समता इसी तीसरे प्रकार 
वाले बंध में रहती है, प्रथम दो में तो विषमता रहती है। प्राचीन आचार्यों' के मत से 
वेदर्भ कवि समता” का उपासक होता है। सारांशतः काव्य की स्व श्रेष्ठ रीति वही 
हो सकती है, जहाँ शब्दबंध की दृष्टि से समता हो | न तो मृदबन्ध उसे शिथिल 
बनाए. और न स्फुटबंध अपनी जटिलता के कारण सुकुमारता का सवंथा अभाव 
कर 4 | 
सममात्रा छन्द--चारों पादों में समान मात्राओं वाले छुन्द |.एक मात्रा से 
लेकर ३२ मात्राओं तक इन छुन्दों की ३२ जातियाँ हो जाती हैं | ३२ से अधिक मात्रा 
वाले छुन्द मात्रा दंडक कहे जाते है | दें० मात्रा जाति | 
समय--निवहण नामक नाटक संधि का एक अंग | विशेष दे० निवहरा 
समपेण (१)--भाशिका उपरूपक के सात अंगों में से एक | विशेष दे० 
भाणिका | ह ह 
समपेण(२) --किसी ग्रन्थ के प्रारम्भ का एक संक्षिप्त लेख, जिसमें यह स्पष्ट 
कर दिया जाता है कि लेखक इसे किस मित्र, सम्बन्धी या संरक्षक के नाम में अर्पित 
कर रहा है | 
समवकार--वत्तं समवकारे तु खुयातं देवास राश्रयम्‌ । 
संधयो निर्विमर्शास्तु त्रयों:कास्तत्र चादिमे । 
सनन्‍्धी द्वावन्त्ययोस्तद्वदेक एको भवेत्पुनः । 
नायका द्वादशोदात्ताः प्रस्याता: देवमानवाः । 
फल पृथक्पृथक्तेषां वीरमुख्यो।खिलो रसः । 
वत्तयों मन्दकेशिक्यों नात्र बिन्दुप्रवेशकों । 
वीथ्यंगानि च ततन्न स्थुयंयालाभं त्रयोदश । 
गायश्युष्णिडः मुखान्यत्रच्छंदांसि विविधानि च्‌ । 
त्रिश्यृंगारस्त्रिकपटः कार्येइ्चायं त्रिविद्रवः । 
वस्तुद्वादशनाली भिनिष्पाद्य॑ प्रथमांकगस्‌ । 
द्वितीयेंप्के चतसू भिर्द्ाभ्यामंके तृतीयके । 
“--सा हित्यद्प रण 
रूपक के दस भेदों में से एक भेद । इसमें कहानी देवासुर सम्बन्धी प्रसिद्ध 
दी होती है। विमर्श को छोड़ शेष चार संधियां होती हैं।तीन अंक होते हैं। यहां 
बारह देवता और मनुष्य उदात्त नायक होते हैं, और सब का फल अलग-श्रलग होता 
है | इसमें वीर रस तो प्रधान होता है और सब रस भी होते हैं, पर गौण रहते हैं। 
केशिकी को छोड़ अन्य द्ञत्तियां होती हैं। इसमें बिन्दु (दे० यथा०) ओर प्रवेशक 


समवृत्त क्‍ २७४ 


(दे० यथा०) नहीं होते। यथासम्भव तेरह वीथ्यंग (दे० यथा०) होते हैं । विविध छुन्द 
होते हैं। इसमें पहले अंक की कथा चौबीस घड़ी की हो, दूसरे अ्रंक की आठ घड़ी की 
ओर तीसरे की चार घड़ी की | धर्म शज्ञार (शास्त्रानुकूल), श्र्थ शज्ञार (धन के लिए) 
ओर काम श्टगार (मनोरंजन के लिए)--ये तीनों शगार, स्वाभाविक, ऋत्रिम और 
देवज तीनों कपट और चेतन, अचेतन और चेतनाचेतन (हाथी आदि) द्वारा किया 
गया तीनों प्रकार का विद्रव यहां दिखाना चाहिए । जिसमें बहुत से श्रर्थ समवकीय 
(निबद्ध) हों, वह समवकार है। दर्पणकार संस्कृत में इसका उदाहरण '“समुद्र-मंथन' 
बताते हैं । 

समवृत्त--चारों पारदों में समान वर्ण संख्या, समान गुरु लघु क्रम ओर समान 
गयणों वाले वरणिक छुन्द | एक अच्चर से लेकर २६ अक्षर तक इन दुर्त्तों की २६ 
जातियाँ हो जाती हैं| २६ से अ्रधिक श्रद्धरों वाले समबुत्त दंडक कहे जाते हैं। दे० 
वृत्त जाति | ु ' 

समस्त रूपक--रूपक अ्रथालंकार का एक भेद । विशेष दे० रूपक | 
समस्त वस्तु विषय--रूपक श्रथालंकार का एक भेद । विशेष दे० रूपक। 
 समस्ता--समासबृत्ति का ही अन्य नाम । विशेष दे० समासबृत्ति | 

समाधान--मुख नामक नाटक संधि का एक अंग | विशेष दे० मुख । 

समाधि - (१) दंडी के शब्दों में जहाँ लोक-सीमा के अनुरोध से किसी वस्तु का 
एक धर्म एक दूसरी वस्तु में ठीक तरह से आरोपित किया जाय, वहाँ समाधि गुण 
होता है, यह भी उनके द्वारा बैदर्म मार्ग के लिए स्वीकृत दस गुणों में से एक है, 
यद्यपि मरत ने इसे काव्य के दस सामान्य गुणों में गिना है। दंडी ने इस गुण को 
काव्य का सवस्व माना है। यह ऐसा गुण है कि सारा कवि सम्प्रदाय इसका श्राश्रय 
लेता है। 

यह गुण अंग्रेजी के विशेषण-विपर्थय से थोड़ा-बहुत साम्य रखता है। बैसे 
तो नेत्र खुलते या बन्द होते हैं, पर यदि कमलों को खुलता या बन्द होता हुश्रा 
बताया जाय तो यह समाधि गुण की उद्भावना होगी | 

समाधि-- (२) समाधिः सुकरे कार्ये देवाहस्त्वन्तरागमात्‌ । 

| “--साहिंत्यदपेश 

एक अथालंकार, जो सुगम कार्य में भी देववश दूसरी वस्तु हो जाने पर होता 
.. है जेसे- 
हरि प्रेरित तेहि श्रवसर, चले सदत उतसास । 
अरट्टहास करि गरजा, कपि बड़ लाग अभ्रकास ॥ 
यहाँ हनुमान्‌ के लिए सुगम लंकादाहः ४६ पवनों के देववश चलन उठने से 


२७५४ समालोचना 


और सुगम होता दिखाया गया है। 

समानधमे--उपमा अ्र्थालंकार के अंग साधारण धर्म का ही अन्य नाम | 
विशेष दे० साधारण धर्म, उपमा | 

समान स्वेया--सोलह-सोलह मत्त भ अंता, छुन्द समान सबैया सोहत | 
सोलह-सोलह पर यति वाली बत्तीस मात्राओं और अन्त में भगण से बनने वाला 
लाक्षशिक जाति का सम मात्रा छुन्द | इसे सवाई भी कहते हैं| 

समानिका-रा ज गा समानिका, प्रत्येक पाद में रगण, जगण और गुरु 
(5।5, ||, 5) वाला उष्णिक्‌ जाति का समवृत्त छुन्द | 

समानी--मल्लिका नामक छुन्द का अन्य नाम । विशेष दे० मल्लिका | 

समाप्त पुनरात्तत््व--बात के पूरी हो जाने पर बेकार में उसके एक अंश को 
उठा लेने से पेदा होने वाला दोष (दे० यथा) | यह वाक्य दोष तो है ही, अथ दोष 
भी है। इसे निम्क्तपुनरात्तत्व भी कहते हैं। 

समालोचना--साहित्य या कला की कृति पर विचार या उसका मूल्यांकन | 
उसके गुण-दोषों की संक्षिप्त विवेचना पहले कुछ राह चलती सूक्तियों से हुआ करती 
थी, धीरे-धीरे इसका विकास. हुआ | किसी की आलोचना करने का अर्थ दोष 
निकालना या टिप्पणी कसना-सा हो गया है, पर समालोचना केवल दोष निकालना 
ही नहीं, बल्कि “टकर” के मत से योग्य समालोचक गण कम नहीं परखता | समा- 
लोचना चाव प्रैदा करने ओर रुचि सेभालने में बड़ी काम आती है और हम दिवेदी 
ओर शुक्ल की देन भूल नहीं सकते। आज पत्र-पत्रिकाओं की समालोचना में, जो 
समीक्षा (दे० यथा०) अ्रधिक होती है, इस शक्ति का सदुपयोग नहीं हो रहा है। 
समालोचक के लिए आलोच्य विषय का ज्ञान, निष्क्षता, सहानुभूति और मर्यादित 
शिष्टता आवश्यक गुण हैं | कुछ लेखक समालोचक को शुरू से ही शत्रु मानते हैं और 
कुछ उससे उदासीन रह उसकी चिन्ता नहीं करते। पर तीसरे प्रकार के उसे मित्र 
मान उसके परामश से लाभ उठाते हैं । 

समालोचना के बाबू गुलाबराय और आचाय शुक्ल के मत से निम्न कई प्रकार 
हैं। निणयात्मक समालोचना में गुण-दोष विवेचन कर उसका मूल्य निर्धारण किया 
जाता है। व्याख्यात्मक समालोचना मूल्य निधीरण न कर आलोच्य अन्थ की बातों 
को व्यवस्थित रूप में सामने रख उनका स्पष्टीकरण करती है ओर वैज्ञानिक की भांति 
वर्गभेद तो करती है, पर ऊँच-नीच नहीं बतलाती | ऐतिहासिक, सामाजिक, राज- 
नीतिक आदि परिस्थितियों को समेटने पर यही ऐतिहासिक समालोचना कही जाने 
लगती है। अन्तः वृत्तियों का अनुसंधान करने पर यह मनोवेज्ञानिक समालोचना के 
नाम से पुकारी जाती है। वस्त॒ुवादी समालोचना आलोचक की अपनी बात न कह 
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वस्तु की निर्वेबक्तिक विवेंच्ना करती है ओर दूसरी ओर प्रमाववादी श्रात्मलक्षी समा- 
लोचना सब कुछ आलोचक को आत्म” को ही मानकर चलती है। 

रामदहिन मिश्र का विभाजन निम्न प्रकार का है--(१) निगमनात्मक (डिड- 
क्टिब) साहित्य की गतिशीलता पर विश्वास न रखने वाले--(२) विवेचनात्मक (इंड- 
क्थिव )-साहित्य की गतिशीलता पर विश्वास करने बाले-(३) प्रभावात्मक,-आलोचक 
पर पड़े प्रभाव के अनुसार मूल्यांकन करने वाले (४)-निद्धारणात्मक,-कलाकार के सम- 
थक और (५)-सौन्दर्य दर्शनात्मक-सौन्दयतत्व के अनुसार चलने वाले | 

समालोचना का एक अन्य महत्वपूर्ण भेद तुलनात्मक समालोचना है। प्रारम्मिक 
काल में सूर-तुलसी ओर देव-ब्रिहारी के सम्बन्ध में तुलनात्मक रूप से बहुत कुछ लिखा 
गया था। अभी हाल में शचीरानी गुद्ट ने अपने साहित्य दर्शन! के २३ अ्रध्यायों में 
“कालिदास और शेक्सपीकर', तुलसी और मिल्‍्टन', 'अल्सटाय और देगोर', 'प्रेमचन्द 
श्रौर गोकी”, निराला और ब्राउनिंग', 'शेली और पन्‍्त?, 'रामचन्द्र शुक्ल और मैथ्यू 
आनल्ड', 'हार्डी ओर प्रसाद, जेसे युग्मकों की तुलनात्मक आलोचना उपस्थित करके 
इस मांग को प्रशस्त किया है। 

हिन्दी के समालोचकों में आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी, प० पु० बख्शी, कृष्ण 
विहारी मिश्र, पद्मतिंह शर्मा यदि नाम प्रारम्मिक युग में लिये जा सकते है। आगे चल 
कर आचार रामचन्द्र शुक्ल, बाबू श्यामसुत्दरददास और बाबू गुलाबराय ने इस 
परम्परा में प्रौद़ता लाने की चेष्टा की | इसके बाद इस शास्त्रीय परस्परा में आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, डा० धीरेन्द्र वा ओर डा० सल्लेन्द्र 
के. नाम उल्लेखनीय हैं | रसवादी समालोचकों में डा० नगेन्द्र, शान्तिप्रिय द्विवेदी और 
नन्‍्ददुलारे वाजपेयी आदि के नाम लिये जा सकते हैं | मनोवैज्ञानिक आलोचकों में इला- 
चन्द्र जोशी, अज्ञ य, डा० देवराज ओर नलिन विलोचन शर्मा तथा प्रगतिवादी आलो- 
चकों में राहुल, डा० रामबिलास शर्मा, प्रकाश चन्द्र गुप्त ओर शिवदानर्तिद चोहान के 
नाम लिये जाते हैं। हिन्दी में ओर भी श्रनेकों प्रो समालोचक हैं ओर इस दिशा में 
अच्छी प्रगति होती जा रही है 

. समासवृत्ति--रुद्रट की सम्पति में समासयुक्त पद संघटना को वृत्ति कहते हैं | 

यह दो प्रकार की होती है-समस्ता ओर असमस्ता | समस्ता के भी श्रघिक, न्यून तथा 
मध्य समास के प्रयोग की दृष्टि से गौड़ीया, यांचाली तथा लाटीया . ये तीम' भेद भी 
क्रमशः रुद्र० ने बताए हैं। उनके मत से बृत्ति रीति का ही एक पर्यायमान्र है, केवल 
समास के श्राघार पर उसका नया वर्गीकरण उन को इस नाम में श्रमिप्रेत रह है 
अन्यथा उन्होंने मी रीति के प्राचोन विवेचन को स्वीकार किया है। (विशेष दे० 
रीति, इृत्ति) । 
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समासोक्ति--समासोक्ति:समैयंत्र कार्यलगविद्येषण: 
व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेः्न्यस्थ वस्तुनः । 
--साहित्यदपेणा 
एक अर्थालंकार, जिसमें स्तुत ओर अप्रस्तुत में समान रूप से अन्वित 
कार्य, लिंग ओर विशेषयों से प्रस्तुत में श्रप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाता 
है। यह समास (संत्तिप्त) उक्ति होती है, क्योंकि समान विशंषणों आदि से बलात्‌ 
अप्रस्तुत की प्रतीति हो जाती है। उदाहरण-- | 
(१) तच्यों आंच अति विरह की, रहो प्रेम रस भीजि । 
नेननि के संग जल बहै, हियौ पस्रीजि पसीजि || 
“-बिहारी 
यहां प्रस्तुत विरह वर्णन तथा अश्रुमोचन वर्शन से बलात्‌ अर्थ निकालने की 
प्रतीति होती है | यहां कार्य-साम्य से समासोक्ति है | 
(२) अ्रस्ताचल को रवि करता है, संन्ध्या समंय गमन । 
विरह व्यथा से हो. जाती है, वसुधा सजल नयन ॥ 
यहां रवि गमन से नायक प्रस्थान ओर वसुधा से नायिका की प्रतीति हो जाती 
है। यहा लिंग साम्य से समासोक्ति है| 
. (३) सालंकार सुवर्णयुत, रस निर्भर गुण लीन। 
भाव निबन्धित जयतिजय कवि भारती नवीन ॥॥ 
ै “जसवन्त जसो भूषण 
कहाँ कवि-भारती के श्लिष्ट विशेषण प्रस्तुत नायिका की भी प्रतीति कराते हैं। 
यह विशेषण साम्य वाली समासोक्ति विशेषण श्लिष्ट होने से तो होती है, औपम्यगर्भ 
ओर साधारण से भी होती है। 
समाहित--एके अर्थालंकार, जो. भावशांति के गुणीभूत हो किसी दूसरे का 
बन जाने पर होता है। समाहित का अर्थ है परिहार या दूर हो जाना। जैसे--“पहले 
तुम्हारे शत्र बड़ी बातें बना रहे थे तलवार घुमा-घुमाकर गजन-तर्जन कर रहे थे, उनमें 
बड़ा मद था ।पर तुम्हारे आते ही वह सारा मद कहाँ उड़ गया ! यहाँ मद नामक 
भाव की शान्ति राजविषयक र॒ति माव का अंग है। हि । 
समीक्षा--पत्र-पत्रिकाओं में किसी पुस्तक आदि की आलोचना में प्रकाशित 
होने वाला संक्षिप्त लेख | यह प्रायः परिचयात्मक होता है, ओर उस ग्रन्थ के साधारण 
गुण-दोष, छुपाई-सफाई, मूल्य आदि की विवेचना करता हुआ, पाठकों के लिए उसकी 
उपादेयता या अनुपादेयता छिद्ध करता है । 
स्थान विशेष में समय-समय पर दिखाए जाने वाले सामयिक नाठकों, प्रदर्श- 
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नियों और फिल्मों आदि के विषय में भी ऐसे लेख निकलते हैं। (दे० आ्रालोचना, 
समालोचना | ) 

समीद्वा--प्रतिमुख नामक नाटक संधि का एक अंग | विशेष दे० प्रतिमुख | 

समुन्दर--सरसी छुन्द का अन्य नाम विशेष दे० सरसी | 

समुच्चय--समुच्चयो5यसेकस्सिन सति कार्येस्थ साधके । 
खलेकपो तिकान्यायात्तत्करः स्थात्परो5पिचेत ॥ 
गुरणो किये वा युगपत्‌ स्यातां यहा ग्रक्रियें। --साहित्यदपेण 
एक अर्थालंकार, जो काय के साधक किसी एक के होने पर भी दूसरे के भी 
उसी काय के साधक होने पर होता है। जेसे--“'हे मलय पर पैदा हुए और गोदावरी 
तट से आये हुए पवन, यदि तुम्हीं मेरा अग जलाओगे, तो फिर मदांध जंगली काली 
कोयल क्‍या करेगी १?! 

(२) दो गुण और दो क्रियाओं या गुण और क्रिया के साथ होने पर भी 
समुच्चय अलंकार होता है। जैसे. 'तरुणि, तुम्हारे नेत्र लाल हुए और प्रिय का मुख 
मलिन हो गया । तुम्हारा सिर नीचा हुआ तो उसके हृदय में कामारिन जल उठी |”? 
यहां पहले गुणों का समुच्चय है, फिर क्रियाओं का | ओर देखिए-- 

(१) बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय । 
सौह करे भोंहनि हेसे देव कहे नद जाय ॥ 
(२) रूप गुन जोवन जलूस प्यार पी को तब, 
जो मही को जुरी सब जोम की जमाति है। -- वूलह 
यहां गव के लिए सभी कारण मुख्य हैं | 

समुच्चयोपमा--एक अर्थालंकार जिसमें उपमेय की एक ही उपमा के साथ 

अनेक अर्थों' से समता का वर्णन होता है। जेसे-- द 
“मुदुल सुकुल-सा मंजु मनोहर शिक्षु का प्रादुर्भाव हुआ ।” 
“+गोपालशरण सिंह 

यहां शिशु की मदुलता, मंजुलता ओर मनोहरता रूप तीन घर्मों से समता की 
गयी है। | 

सरस--दो पांच कल दो पांच कल, क्रम से चतुदर्श-रच सरस | दो-पांच, दो 
पांच के क्रम से चोदह मात्राओं से बनने वाला मानव जाति का सम-मात्रा-छुन्द । 

सरसी--सोलह, ग्यारह कल ग ल अन्‍्ता सरसी छुन्द प्रमाण । 
१६-११ पर यति वाली २७ मात्राओं और श्रन्त में गुरु-लबु से बनने वाला 
नाक्षुत्रिक जाति का सम-सात्रा-छुन्द | इसे कबीर और समुन्दर भी कहते हैं। 

सरणि-शब्दों का प्रयोग । संक्षेप ओर शोभनता के साथ भावों को 


२७५६ सहोेकितें 
प्रकाशित करने के लिए किया गयां उचित शब्दों का चुनाव और उनको सजाना | 

सर्ग--महाकाव्यों के अध्याय | ऋषिप्रंणीत महाकांव्यों में इनको आ्रख्यान 
कहते हैं| प्राकृत महाकाव्यों में आश्वास और अपभ्रंश महांकाव्यों में कुडब॒क। 
( विशेष देखिए महाकाव्य ) 

सर्वेतोभद्र--कराव्य में अक्षरों का ऐसा चयन, जिससे विशेष प्रकार से 
विन्यास द्वारा सबंतोभद्र चक्र बन सके | ( विशेष देखिए चित्रकाव्य ) 

स्वेश्राव्य--नाटक में सबके सुनने योग्य संवाद | इसे प्रकाश-कथन भी कहते 
। ( विशेष देखिए नाथ्योक्ति ) 

सवाई---समान सवैया छुन्द का अन्य नाम | (विशेष देखिए सवैया ) 

सवारुणु--न ज ल सवारुण, प्रत्येक पाद में नगण॒, जगण और एक लघु 
(॥ 3), ।) वाला उष्णिक जाति का समवत्त छुन्द | इसे सुवारू भी कहते हैं। 

सव्वेया--२२ वर्णों से लेकर २६ वर्णों तक के समवृत्त छुन्दों का एक 
साधारण नाम | इसलिए हंसी, मंदारमाला, मदिरा, मोद, सुरेन्द्रवज्ना, वागीश्वरी, 
मत्तगयंद, चकोर, शैलसुता, गंगोदक, दुर्मिल, मुक्तहरा, किरीट, वाम, अरसात, 
सुन्दरी, अरविंद और कुन्दलता (दें० यथा०) सभी इसी कोटि में आतें हैं। 

सहचर-मिन्नत्व--शोमन पदार्थों के साथ अशोभन पदाथ जोड़ देंने सें 
उतसन्न अथ-दोष । जैसे “दुगति में ड्रबा हुआ सज्जन, गलितस्तनी कामिनी ओर सभा 
में पूजित दुष्ट, ये तीनों मेरे चित्त को चुब्ध करते हैं,” यहाँ सज्जन ओर कामिनी दोनों 
शोमन होने से साथ चल सकते हैं, पर यहाँ दुष्ट को भी साथ समेट लिया गया है | 

सहरा--विवाह के समय वरकन्या पद्चों की पारस्परिक कृतश्ता ओर आमारे- 
प्रदर्शन तथा वरकन्या को आशीष देने के लिए लिखी गई कविता | 

सहेट--नायक-नायिका द्वारा मिलन के लिए निश्चित दिया गया गुप्त स्थल । 
(विशेष॑ देखिए अभिसार-स्थान) 

सहोक्ति--सहार्थस्य बलादेक॑ यत्र स्थाह्ाचक हयोः 

सा सहोक्‍क्तिमूलभूतातिशयो क्तियंदाभवेत्‌ 
--साहित्यदर्प॑ण 

एक अर्थालंकार, जिस में श्लिप्ट या अश्लिष्ट अभेदाध्यवंसायंमूला तथा 
कार्य-कारण के पौर्वापव वाली अतिशयोक्ति के गर्भ में रहने पर सहार्थ वाचक शब्दों 
की सहायता से एक शब्द दो अर्थों का वाचक होता है। जेसे--- 

(१) यौवनागम में इसके अ्रधरोष्ठ और प्रियतम दोनों साथ ही रागयुक्त 
हुए--यहाँ राग में श्लेष होने तथा इस अभेदाध्यवसायमूला अतिशयोक्ति के कारण 
ओर 'साथ ही शब्द? रहने से सहोक्ति हुई । 
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(२) मुनि नाथ के गात वुमांचत सार्थाहू, वो सहसा सित्र चाप उठायो। 
नरनाथन के मुखमंडल सार्थाहु, जो अवनीतल श्रोर नमायो। 
मिथिलेश सुता मन सार्थाहे त्यों पुनि खेंचि के जो छिन माहि चढायो | 
भगनाथ के गयव॑ अ्रखंडित साथ, सो खंडित के रघुनाथ गिरायो ॥॥ 

“-सेठ कन्हैयालाल पोदह्ार 
यहां काय-का रण पोर्बापय रूपा अतिशयोक्ति से गरभित सहोक्तियों की माला 
है। सहाथशब्दों का प्रयोग न होने पर भी सहार्थ विवज्ञा में सहोक्ति ही होती है। 
सहृदय--सहृदय के अनेक लक्षणों में अभिनवगुप्त द्वारा लोचन के ४० ११ 
पर दिया गया यह लक्षण सर्वाधिक स्पष्ट, व्यापक तथा विशद है कि काव्य के नित्य 
अनुशीलन-अभ्यास या अध्ययन-चिन्तन से जिनका मनोमुकुर नितान्त विशद हो 
जाता है तथा जो वणनीय वस्तु के साथ. तन्मय होने की योग्यता-- तादात्म्य-क्षमता- 
रखते हैं, वे ही सहृदय हैं | अतएव सहृदय के लिए कवि के हृदय के साथ साम्य 
स्थापित करना परमावश्यक है | संस्कृत की एक प्रोढ़ा कवयित्री विज्जका ने सह्ृदय 
की एक अत्यन्त रोचक तथा चमत्तारपूर्ण परिभाषा दी है, वे कहती हैं कि कवि के 
अशब्द गोचर (गूढ़, व्यंग्य) अ्भिप्राय को समऋकर जो र॒सिक शब्दों के द्वारा अपने 
हृदयोल्‍लास की सूचना नहीं देता, प्रत्युत जिसके रोमांचपूण अंग हृदय की आनन्द- 
लहरी का परिचय मौन रहकर ही. दे देते हैं, बही सच्चा सहृदय है। कविजगत्‌ में 
सहृदय का भी एक विशिष्ट स्थान है | काव्य के मर्मशों की--सच्चे सहृंदयों की--कमी 
भले ही हो किन्तु कवि अपने भावों का प्रकाशन ऐसे ही व्यक्तियों के लिए करता है। 
स्वांतः सुखाय रचना करने की प्रतिज्ञा करने वाले तुलसी को भी मानना पड़ा था कि 
जिन काव्य-प्रचन्धों का आदर बुध! नहीं करते, उनमें किया गया व्यर्थ श्रम बालअ्रम 
भर है। वक्रोक्तिवादियों तथा ध्वनिवादियों के सम्प्रदायों में जहाँ चमत्कारपूर्ण अर्थ 
श्रथवा व्यंग्यार्थ की प्रधानता रहती है, उन श्रथों को हृदयंगम कर प्रसन्न होने वाले 
सहुदयों का महत्व ओर भी अधिक हो जाता है। इसका महत्व उन सभी आचार्यों 
ने स्वीकार किया है | 

सांग--रूपक नामक श्रर्थालंकार का एक भेद । (विशेष दें० रूपक) 

साकांक्षच--साकांज्ष (आवश्यक) पद के अनुपस्थित रहने से उत्पन्न अर्थ 
दोष | (दे० यथा० ) 

सात्वती--सत्वप्रधान वृत्ति को सात्वती बृत्ति कहते हैं। सत्व शब्द के दो 

ञ्र्थ लगाए गए हैं तथा इसका निरूपण भी दो प्रकौर से किया गया है। पहला 
अभ तो मन है। अमिनवशुप्त मनोव्यापार रूपा साल्विकी वक्ति को सालती बताते हैं, 
पीछे से भोज तो इसे सात्विकी ही कहने लगे। सत्व का दूसरा श्रर्थ बीरत्वपूर्णता 
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लिया गया है तथा सच्चे पराक्रमी पुरुष की वीररसात्मिका चेष्टाओं को सात्वती वृत्ति 
माना गया है। भरत के मत से इसमें हर्ष ही हम रहता है तथा शोक का सवथा 
अभाव रहता है। इसमें न्यायवृत्त का विधान होता है अर्थात्‌ संग्राम की चर्चा में 
जहां आरभटी में छुल, माया और प्रपंच को प्रधानता दी जाती है, यहां नेतिकता ओर 
चरित्र के साथ-साथ युद्ध-नियमों के पालन का ध्यान रखा जाता है। इस वृत्ति में वीर, 
अद्भुत तथा रोद्र रसों की प्रचुरता रहती है। उद्धत पुरुषों से युक्त होने पर भी 
न्यायव॒त्त के आचरण से यह आरभयटी से भिन्न हो जाती है। सत्व, शौये, दया तथा 
सरलता गुणों वाले धमंबीर तथा वस्तुत: पराक्रमी धीरोदात्त नायक के व्यापार से ही 
इसका विशेष सम्बन्ध होता है। 
सात्वती बहुला सत्त्वशौयंत्यागदयाजेव: 
सहर्षा: क्षद्रश्ृंगारा विशोका सादभता तथा । 
--साहित्यदपंण 
सात्विक गुण- शोभा विलासो माघधुर्य गांभीय॑ घेैरयंतेजसोः । 
ललितोौदायंमित्यष्टो सत्वजा पौरुषा गुरणाः । 
--साहित्यदर्पेण 
नायकों के सत्व समुद्‌ भूत आठ गुण होते हैं। (१) शोमा, (२) बिलास, 
(३) माघुय, (४) गांभीय॑, (५) घैये, (६) तेज (७) ललित, ओर (८) ओऔदाय। 
ये गुण रसो के अनुभव के बाद उत्पन्न होने वाले स्तम्भ ञआ्रादि आठ सात्विक भावों 
से भिन्‍न हैं। वे स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप में होते हैं, जब कि ये केवल पुरुषों 
में पाये जाते हैं| (आठों भेद दे० यथा) 
सात्विक भाव--विकारा:सत्वसंभूताः सात्विका परिकीतिता ।---त हित्यदर्परा 
सत्व (आत्मा में विश्रांत रस का प्रकाशक, अन्तःकरण का धमम) गुण से 
उत्पन्न विकार। वैसे तो ये एक प्रकार के अनुभाव (दे० यथा०) ही हैं, पर सत्वसमद्भूत 
होने के कारण इनको अलग गिना जाता है। ये आठ हैँ--स्तम्म (शरीर-गति रुक 
जाना), स्वेद (पसीना छूटना), रोमांच (रोंगंटे खड़े होना), स्वरमंग (घिरी बंधना 
ठीक शब्द न निकलना), कंप (कंपकंपी), विवर्णता (आकृति का रंग बदल जाना ) 
अश्रु (आँधू बहाना) और प्रलय (तन्मयता में अचेत हो जाना) लछिराम ने निम्न 
कवित्त में आठों के उदाहरण समेटे हैं। 
हूँ रही श्रडोल थहरात गात बोले नाहि, 
बदल गई है छटा बदन सेवारे की । 
भरि भरि आवे नीर, लोचन दुहुंन बीच, 
सराबोर स्वेदन में सारी रंग तारे की । 


साधनानुगम 
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पुलक उठे हें राम कछुक श्रचेत फ़ेरि, 
कवि लडछिरास कौन जुगृति विचारे को । 
बरानक सो डगर झ्रचानक सिलयों है लगि, 
नजर तिरीछी कहूँ पीत पटवारे को ॥ 
--काव्यालोक से 
साधनानुगम-- शिज्पषक नामक उपरूपक का एक अंग | विशेष दे० शिल्पक | 
साधारण दण्डक--२६ वर्णों या ३२ मात्राओं से बड़े छुन्दों का एक भेद | 
दे० दर्डक । 

साधारण धर्म--उपमा अर्थालंकार का एक अंग | विशेष दे० उपमा | 

साधारणीकरण--सामाजिक के हृदय में दृश्य-श्रव्य रस के योग के विषय में 
तादात्म्य या अ्रभेद-प्रतीति। विशेष दे० रस | 

साथ्यवसाना--लक्षणा नामक शब्द-शक्ति का एक भेद | विशेष दे० लक्षणा | 

साध्वस--माणिका नामक उपरूपक का एक अंग । विशेष दे० भाणिका । 

साम- नायिक द्वारा नायिका का मान तोड़ने के लिए श्रपनाए जाने वाला 
एक उपाय | विशेष दे० मानभंग । 

सामाजिक--काव्य-नाटक-साहित्य आदि के पाठक, श्रोता ओर दर्शाक का एक 
साधारण नाम | (दे० रस) 

सामान्य---सामान्य प्रकृतस्यान्यतादात्म्यं सदृश्षेर्गुणे: । 

“-साहित्यदर्पण 

एक श्रर्थालंकर, जो सदश गुणों के कारण प्रकृत वस्तु का अन्य वस्तु के साथ 
भेद प्रतीत न होने पर होता है | जेसे (१) केशपाश में मल्लिका सुमन लगाए और 
चन्दन से देह को लेपे हुए शुक्लाभिसारिकाएँ चाँदनी में निश्चिन्त हो जाती हैं। मीलित 
अलंकार में अ्रच्छे गुण से चुरा गुण छिप जाता है, यहाँ दोनों के समान गुणों के कारण 
भेद ग्रतीति नहीं होती । 

(२) पैन्हे सेत सारी बेठ फानूस के पास प्यारी । 
कहत बिहारी प्रान प्यारी धौ किते गई ॥ 

सामान्या--धीरा, उत्यादि कला प्रवीण, स्वंसामान्य वेश्या नायिका। यह 
न निगु ण॒ पुरुष से द्वेष करती है, न गुणी से अनुराग । प्रिय पुरुष भी धनहीन हो जाथ 
तो माता द्वारा उसे भी निकलवा देती है, स्वयं नहीं, जिससे पुनः घनागम होने पर 
उससे मेल कर सके। चोर, मुखे श्रनायास धन पाने वाले वेष बनाने वाले सम्यासी 
आदि इसको प्यारे होते हैं। कभी-कभी यह कामवश होकर सत्य ही अनुरत्त होती है 
किन्तु चाहे यह अनुरक्त हो या विरक्त , इसमें रति सुदुर्शभ है। 


93, साहित्य 


साम्यमूलक--अलंकारों का एक वर्गीकरण । विशेष दे० अलंकार ! 
सार--उत्तरोत्तरमुत्कर्षो वस्तुनःसारमुच्यते 
--सा हित्यदपेण 

एक खंखलामूलक अ्रथालंकार, जिसमें शखला रूप में आए पदार्थों का पर- 
स्पर उत्कर्ष या अपकर्ष बताया जाता है। क्रमशः उदाहरण--- 

(१) कार्यों में नाटक, नाटकों में शकुन्तला, शकुन्तला में चौथा अंक और 
चोथे अंक में मी श्लोक चतुष्टय रम्य है। 

(२) तृण ते तूल रु तूल तें हरवो जचक जान । 
“--काव्य-शिक्षा 

सार--(२) प्रत्येक पाद में एक गुरु ओर एक लघु वाला अत्युक्ता जाति का 
समचृत्त छुन्द | 

सार--(३) सोलद बारह कल यति देकर सार ललित ग ग अंते, १६०१२ पर 
यति वाली २८ मात्राओं और अन्त में दो गुरु से बनने वाला यौगिक जाति का सम 
मात्राछुन्द | 

सारूप्य--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाटक-लक्षणों में 
से एक । विशेष दे० नावक-लक्षण | 

सारोपा--लक्षणा नामक शब्द-शक्ति का एक भेद। विशेष दे० लक्षणा । 

सावयव--रूपक नामक अर्थालंकार का एक भेद | इसे सांग मी कहते हैं । 
विशेष दे० रूपक | द 

साहसिक उपन्यास--एक पुरुष को नायक मानकर उसकी यात्रा तथा अनु- 
भवों को केन्द्रित बनाकर लिखा गया उपन्यास | इसमें प्रधान पात्र ही सब कुछ होता 
है और उसी की गाथा वर्णित की जाती है। 

साहाय्य--नाटक में रसानुकूल प्रयुक्त होने वाले ३३ नादयालंकारों में से एक 
विशेष दें० नाव्यालंकार | 

साहित्य--व्यापक साहित्य शब्द नाम-रूप (शब्द-अथ) का सहयोग (सहित 
होने का भाव ) ही नहीं हैं, बल्कि रवीम्द्र के शब्दों में वह मनुष्य ओर मनुष्य का 
अतीत और वर्तमान का, दूर और निकट का अन्‍्तरंग-मिलन भी है, जो अन्य से 
सम्भव नहीं | वह युगयुगान्तर की वस्तु है ओर परम वांछुनीय तथा परम दुलंभ है। 
एमसन उसे भव्य विचारों का लेखा कहते हैं, तो फोड मेडक्स उसे मनोरंजन आनन्द 
के लिए दुनिया के बहुसंख्यक लोगों द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तक-समष्टि बताते हैं। 
डा० सूर्यकांत शास्त्री, मैथ्यू आन॑ल्ड की जीवन की आलोचना वाली काच्यपरिभाषा को 
साहित्य की परिभाषा ठहराते हैं। वे नेति-नेति प्रक्रिया द्वारा बढ़कर साहित्य में स्थायिता 


साहित्य श्प्छ 


रागात्मक तत्व, व्यक्तित्व का प्रतिफलन, उसके द्वारा मनोवेगों का तरंगन (जब कि 
विज्ञान द्वारा मस्तिष्क का) आदि उपकरण बताते हैं ओर उसके मनोवेगों को क्षण- 
भंगर ओर उसकी भावना को चिरस्थायी पाते हैं। उसमें कल्पना (मिथ्या) और सत्य 
दोनों का साथ होता है। 

सहित शब्द से भाव में ध्यम््‌ प्रत्यम द्वारा साहित्य शब्द व्युसन्न द्वोता है, जो 
समन्वय, साहचर्य और हित-साधना का अथ देता है। यद्यपि स्काट जेम्स ने ही क्विंसे 
के ज्ञान-साहित्य (उपदेशात्मक, शिक्षा और नेतिकता प्रधान) और शक्ति-साहित्य 
(सोन्दर्य-प्रधान, प्रेरक मनोरंजक) वर्गीकरणों का उल्लेख करते हुए पिछले साहित्य को 
ही सत्साहित्य बताया है, पर साहित्य की सौन्दर्य और मनोरंजन-साधना तथा लोक-हित- 
साधना का यह झगड़ा बहुत पुराना है। होरेस ओर ड्राइडन भी शिक्षा और आनन्द 
दोनों ही पहलुओं पर तुल्य बल देते हैं, ओर रस्किन भी कला (साहित्य भी) से नैति- 
कता को अविभाज्य पाते हैं | हमारे तुलसी भी गंगा के समान उसी अन्थ (भशणणिति) को 
सुन्दर मानते हैं, जो स्बंजनहिताय हो | रबीन्द्र मी अपने 'साहित्य” में कला और 
नैतिकता का अपरिदाय सम्बन्ध बताते हैं, और शरच्चन्द्र महोपाध्याय आदि विद्वान भी 
यही सोचते हैं | पन्‍त जी भी भले ही पहलव की भूमिका में सहित के साथ होने वाले 
ध्यञ्‌ प्रत्यय का परिहास उड़ा लें, पर जैसा पं० रामदहिन मिश्र ने अपने काव्यालोक 
में स्पष्ट कर दिया है, वे जनहित को छोड़ नहीं सकते | (और दे० कविता) । 

दास जी के शब्दों में ऐतिहासिक दृष्टि से किया गया किसी साहित्य का अध्ययन 
उसके परम्परागत जीवन ओर परिवतनशील रूप पर प्रकाश डालता है और किसी जाति 
का साहित्य उसकी क्रमिक उन्‍नति का फल होता है | जाति, स्थिति और काल हीं 
साहित्य के विक्रास में सहायक होते हैं। भीगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों 
की छाप उस पर पड़े त्रिना नहीं रहती | जाति पर पड़ा विदेशी प्रभाव भी साहित्य में 
ब्रिंबित हो जाता है। क्‍ 

सारांशत: साहित्य वह लिखित वस्तु-जात है, जिसका काम सूचना देना मांत्र 
नहीं, बल्कि हड्सन के शब्दों में वह भाषा द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति, जीवन के किसी 
पहलू का कलापूर्ण प्रतिनिधान है। व्यापक साहित्य में सभी लिखित सामग्री दैनिक 
समाचारपन्न तक आ जाते हैं,पर उसका संकीर्ण अर्थ गद्य-पद्म के मनोरंजक और कलापूर्ण 
विभागों तक ही सीमित है। डा० सूपकान्त ने साहित्य के तीन तत्वों (कल्पना, बुद्धि 
और भाव) का विस्तृत विवेचन किया है। मनुष्य के आनन्द की पराकाप्ठा कल्पना में 
है। बुद्धि के सहारे यह अ्रपना सन्देश (जीवन का लक्ष्य) देता है। उचित, विशद, 
शक्तिमान्‌ , स्थिर और विविध गुणों वाले भाव या मनोवेग उसके सन्देश को युग- 
युगान्तर का बनो देते हैं ओर हेय का ध्वंस कर नित्य श्रेय को उन्नत करते हैं। वही 


र८८ सुखान्त नाटक 
साहित्य का लक्ष्य है 
साहित्य-विद्या--अ्लंकारशास्त्र का ही एक नाम | विशेष दे० अलंकार- 
शास्त्र । 
साहित्य-सम्प्रदाय-सम्बन्ध-क्षेमेन्दरके “आौचितीमनधावन्ति सर्वेध्वनि रसादया: 
गणालंकृतिरीतोनां नयादचानज वाइसयाः । 
श्लोक के अनुसार भारतीय साहित्य सम्परदायों का पारस्परिक सम्बन्ध बताने के 
लिए डा० राघबन के प्रसिद्ध ग्रन्थ से उद्ध त करके श्री रामनरेश वा ने अपनी 'वक्रोक्ति 
ओर अभिव्यंजना? के पाँचवे परिशिष्ट में एक सम्बन्ध चित्र दिया है, जो इन सम्प्रदार्यों 
के पारस्परिक सम्बन्ध पर पूरा प्रकाश डालता है। 
सिह॒विक्रीड---जद्रां नी य हो छुन्द शास्त्राथ वेदी. तहां सिंहविक्रीड भावें 
समारंजकों को। नो यगणों से बनने वाला साधारण वर्ण दश्डक छुन्द | 
सिहोन्मत्ता -बसन्ततिलका छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० बसन्ततिलका | 
सिद्ध--नाक में रसपोष के लिए प्रयुक्त होने वाले ३६ नाय्क-लक्षणों में से 
एक | विशेष दे० नाव्क-लक्षण । 
सीता--रा त मा या रा बनाओ छुन्द सीता सोहना | रगण, तगण, मगण, 
यगण और रगणु से बनने वाला अतिशक्करी जाति का समवृत्त छुन्द | 
न्द्री (१)--सगणा जब आठ मिले उनमें गुरु 'सुन्दरि सुन्दर छुन्द बने तो 
सात सगणों ओर एक रु से बनने वाला अ्रतिकृति जाति का समवृत्त छुन्द। इसे 
सुखदानी भी ऋहते हैं। 
सुन्दरी (२)-स सजा ग रहें अ्युग्म में, युग में सा भर लाग सुन्दरी, प्रथम 
तृतीय चरणों में दो सगणी, जगण और गुरु तथा द्वितीय चतुर्थ चरणों में सगण 
मगण, रगण, लघु और गुरु से बनने वाला अद्धंसमबृत्त छुन्द | 
सुकमा रता--कोमल तथा परुष वर्णों के मिश्रण को सुकुमारता के नाम से 
पुकारते हैं तथा भरत द्वारा काव्य के दस सामान्य गुणों तथा दंडी द्वारा बेदभ मांग के 
गणोंमें गिना गया यह एक गण है। इसके विपरीत परुष वर्णों के प्रचुर प्रयोग से छुदय 
उद्दीप्त होता है उसे दीप्तत्व कहते हैं। अतएव जहां निष्ठुर अक्षुर प्रायः न हो, उसे 
कुमारता कहते हैं-- 
प्रनिष्ठराक्षरप्रायं सुकुमांरमिहेष्यते “-देंण्डी १३६६ 
सुखदानी--उुन्दरी नामक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दें० सुन्दरी 
सुखान्त नौटक--मनोरंजक अगंभीर नायक, जिसका अन्त सुखकर हीही। 
अंग्रेज़ी शब्द कामैडी का यह अनुवाद सर्वग्राही न होने पर भी अधिक प्रचलित हो गया 
है। कुछ विद्वान इसे कामद नाटक और ट्रंजेडी को त्रासद नाटक नाम से पुकारते हैं | 


सुगती श््६ 


अज्ुर-साम्य होने पर भी और अच्छे लगने पर भी ये शब्द मुल के बिलकुल निकट 
नहीं पहुंचे | यह ध्यान रखना होगा कि भारत में दुखान्त नाटक 'उसुभंग” को छोड़ 
दूसरा नहीं लिखा गया था, क्योंकि यहाँ काव्यगत न्याय में अत्यधिक विश्वास था, 
ओर पापी को दश्ड मिलना अनिवाय्य था। यह भी ठीक है कि परिभाषा के अ्रनुसार 
ठीक-ठीक नाटक इनमें से एक भी नहीं होते ओर दोनों का परस्पर सम्मिश्रण होता 
रहता है। चासद में मनोरंजक-तत्तों के आ जाने पर उसे कामद-विश्राम (कोमिक 
रिलीफ) कहते हैं, इसी प्रकार कामद में भी घटना के प्रकष और बिकास में बाधा 
डालना आवश्यक हो जाता है और त्रासद-तत्तों का उपयोग करना द्वोता है। दुखान्त 
नाटक में अन्त दुखमय अवश्य होना चाहिए। 
सुगती--कल सात गा, अन्त सुगता, सात मात्राओं ओर अन्त में गुरु से 
बनने वाला लोकिक जाति का सम-मात्रा-छुन्द | 
सुनन्दिनी--मंजुभाषिणी छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० मंजुमभाषिणी | 
सुपथ--स्वागता छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० स्वागता | 
सुप्रतिष्ठा--५ वर्णों वाले छुन्दों की जाति का नाम | विशेष दे० इत्तजाति | 
सुभग--दस. दसहु यति ते चालीस फल जान, रच सुभग अभिराम, रच 
तगण पुनि श्रन्त, १०, १०, १० और १० पर यति वाली ४० मात्राओं और अन्त 
में तगण से बनने वाला सम मात्रा दश्डक-छुन्द | 
' सुमालती--छमालति जा ज, प्रत्येक पाद में दो जगण। (।$।, |$|) वाला 
गायत्री जाति का समवृत्त छुन्द | द 
सुमुखी--जकार मिले जब सात तथा लघु एक गुरु इक सो सुमुखी, सात 
जगणों, लघु ओर गुरु से बनने वाला विकृति जाति का समवृत्त छुन्द। इसे मल्लिका 
और मानिनी भी कहते हैं। 
सुमेरु--१६ मात्राओं, प्रथम-अक्षर लघु और श्रन्त में यगण होने तथा तगण, 
रगण और जगण केन होने से बनने वाला महापोराणिक जाति का सममात्रा छुन्द । 
सुरज्ञता --सब गुरु (55) मात्रागण को करण या सुरलता कहते हैं। विशेष 
दे० गण । 
सुरेन्द्र वज्मा--ता ता जता रा भर गा ग सो है सुरेन्द्रवज्ा कविवृन्द मोहै। 
दो तगशणों, जगण, तगण, रगण, मगण, रगण और गुरु से बनने वाला आकृति 
जाति का समकृत्त छुन्द | इसमें ११, ११ पर यति होती है। 
सुवारु--सवारुण छुन्द का अन्य नाम । विशेष दे० सवारण | 
सुक्म--संलक्षितो5पिसूक्ष्मोर्थ: श्राकारेणेंगितेन वा । 
कयापि सूच्यते भंग्या यत्र सुक्ष्मं तदुच्यते ॥ “से ह्वित्य दर्पण 


२८७ सूत्रधार 


एक अथौलंकार, जो आकारचेष्टा से पहचाना हुआ दूछूम अ्रथं किसी युक्ति से 
सूचित करने पर होता है। जैसे (१) “विदग्धा नायिका ने दूती की संकेत काल जानने 
की जिज्ञासा समझ हँसते हुए अपना लीलाकमल मूंद दिया |” इस प्रकार यहाँ 
सन्ध्याकाल (कमल निरमीलन काल) सूचित किया गया है| 

(२) कोस में चलायो कर कमल को कोस है।_ --दलह 

मुद्ठी कोस (कोछे) में चलाई । कमल बन्द होने पर मिलन का संकेत है । 

सूची--तालिका, छुन्द-शास्त्र में प्रत्यय (दे० यथा०) का एक भेद, जिसके 
द्वारा किसी विशेष जाति के वर्शिक या मात्रिक छुन्‍्दों की कुल संख्या का पता लगता 
है। वर्णिक छुन्दों की सूची का नियम निम्न विवरण से सुगमता से जाना जाएगा। 





वर्ण संख्या १. २६४ ३ ४७४ ४ ६ ७ ८ 
मैद संख्या २५ ४ ८ १६ ४१0२ ६४ शरण र४६ 
रााााा्राातातावा॥१०३ल्‍ासाका॥५७३५५ा2एएामरवााशन सह 4ल्‍ल्‍०ानााा+ तारा वा ॥०४५५३०५५/आकफाक४५४५५७ ७ हा 4०००५३०५३३७५ा३७५०५१७४४७० ५१५ वाथा 20७० अरााााओ+2ाकाभए2ााभाभमतशनादाधम२०ााथा ७४५२ ना भाभाकपाााभभाशभभभा३२३०२७७७७७ 
इस प्रकार ७ वर्णो' के छुन्द के कुल भेद ११८ होते हैं ओर ८ वर्णों के 
छुन्दों के उससे दूने २५६, इसी प्रकार आगे मी जाना जा सकता है । 
मात्रिक छुन्दों की सूत्री का नियम निम्न विवरण से सुगमता से जाना 
जाएगा--- 
लि लकल जिनकी जलन लक ली जन जलता इ॥ हा इयर ा७७७७७७७७/ए"्"शआशआणणणा 
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भेद संख्या २ र्‌ ३ 4 ८. १३ २१ ोॉ१४ 
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इस प्रकार मात्राओं के छुन्दों. के भेद १३ होते हैं ओर ७ मात्राओं के छन्दों 
के भेद २१, इन दोनों को जोड़कर ३४ भेद ८ मात्राओं के छुन्दों के होते हैं, इसी 
प्रकार आगे भी समझना चाहिए। 

सूची को संख्या भी कहते हैं। 

सृत्रधार--निर्देशक, नाठक में नांदी के बाद श्राने वाला पात्र | इसका कार्य 
बस्तु की सूचना देना होता था | इसके साथी का नाम पारिपाश्विक होता था | नट 
था नटी नामक साधारण अभिनेता भी इसके सहायक बनते थे । कहीं-कहीं नद आर 
सूधरधार एक ही देखे जाते हैं और वस्तुतः प्रधान नट (अभिनेता) ही सूत्रधार होता 
भी है। स्थापक (दे० यथा०) तो बाद में सूत्रधार में मिल ही गया। पुराने कठ- 
पुतलियोँ के द्वारा होने वाले नाग्कों में कठपुतलियों के सूत्र इसके हाथ में रहने के 
कारण इसका नाम सूत्रधार पड़' गया । बाद में यद्द नावक के अभिनेताओं के मुखिया 
का नाम हो गया । यह केवल नाटक के आमुख या प्रस्तावना में ही आता है। नये 
नाटकों ने प्रस्तावना के साथ इसे भी उड़ा दिया दै | 


सेंघव श्प्प 


सैंधव--नाटक में रसपोष के लिए, प्रयुक्त १० लास्‍्यांगों में से एक | विशेष 
दे० लास्थांग । 

सोमराजी--य दो सोमराजी, प्रत्येक पाद में दो यगण वाला गायत्री 
जाति का समवृत्त छुन्द | 

सोरठा--सम तेरह विषमेश, दोहा उलटे सोरठा, विषम (१, ३) पादों में 
११ मात्राएँ और तुक होने तथा सम (२, ४) पादों में १३ मान्राएँ होने श्रथांत्‌ 
दोहे के सम पाद विधम और विषम पाद सम बन जाने पर बनने वाला अ्र्धंसम मात्रा- 
छ्न्द्‌। 

सोम्य शिखा--अ्रनंगक्रीडा छुन्द का अन्य नाम | विशेष दे० अनंगक्रीडा | 

सोरभक--प्रथम चरण में सगण, जगण, सगण ओर लघु, द्वितीय चरण 
में नगण, सगण, जगण और गुरु, तृतीय चरण में रगण, जगण, भगण ओर गुरु, 
तथा चतुथ चरण में सगण, जगण, सगण, जगण और गुर से, बनने वाला विषम 
वृत्त छुन्द। इसका तृतीय पाद मिन्‍न है, शेष उद्गता (दे० यथा०) के ही 
समान है| 

स्तम्भ--स्तम्भवचेष्टाप्रतीघातो भयहर्षामयादिभिः 

“--साहित्यदपंण 

भय, हृषं, रोग आदि के कारण हाथ-पैर आ्रादि की चेष्टा का रुक जाना। यह 
एक सात्विक भाव है| 

सत्री--कामा छुन्द का अ्रन्य नाम । विशेष दे० कामा | 

स्थापक--नाटक में नांदी और पूव॑रंग की समाप्ति के बाद सूत्रधार के चले 
जाने पर आने वाला वैसी ही भूषा वाला पात्र | इसका कार्य वस्तु, बीज, मुख या 
पात्र आदि की सूचना देना है। वस्तु दिव्य हो, तो यह देवता का रूप बनाकर आता 
है, अन्यथा मत्य रूप | सूत्रघार के तुल्य होने के कारण इसे भी पीछे सृत्रधार ही कहने 
लगे। (दे० सूत्नधार) 

स्थायीभाव--विरुद्ध या अविरुद्ध भाव जिसे छिपा न सके, वह आस्वाद का < 
मूलभूत भाव | जैसे माला के अनेक गुरियों में एक ही सूत्र शनुगत होता है, इसी 
प्रकार अन्य भावों में अनुगत होने बाला स्थायी भाव किसी से तिरोद्दित नहीं होता, 
प्रत्युत पुष्ठ हो जाता है। 

झविरद्धा विरुद्धा वा य॑ तिरोधातुमक्षमाः 

श्रास्थादोंकु रकन्दो5सौ भाव: स्थायीति संमतः 

“>साहित्यदर्पण 
ये नो होते हैं, जो क्रमशः एक-एक रस का प्रतिनिधित्व करते हैं। दसवें 


र८६ स्नग्निणी 


मुनीन्द्र सम्मत वात्सल्य रस का भी एक स्थायी वत्सल है। शेष नौ ये हैं---रति, दास, 
शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और शम | (मेद दें० यथा०) 
स्थितिपांठड--नाटक में रसपोष के लिए प्रयुक्त १० लास्थांगों में से एक | 
विशेष दे० लास्यांग | 
स्पहा--नाटक में रसानुकल प्रयुक्त होने वाले ३६ नाय्याल॑ंकारों में से एक | 
विशेष दे० नाय्यालंकार | 
स्फुटबन्ध--समता नामक प्राचीन गण के लिए निर्दिष्ट एक बन्ध। विशेष 
दें० समता । 
स्मरण---सदुशानुभवाह स्तुस्मतिः स्मरणखमच्यते । 
--साहित्यदपण 
एक अथालंकार जिसमें सहश वस्तु को देख पूवानभूत वस्तु की याद का वणन 
होता है। जैसे--- 
(१) प्राची दिसि ससि उगेहु सुहावा। 
सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥। 
यहाँ चन्द्र को देख तत्सदश सीता के सुख की याद आ गई 
(२) चन्द सुधा सदन बिलोके तेरे बदन के 
सुधि आई ता ससे सदन साजो दोर है । “-दलह 
स्मित--हास्य का एक भेद । विशेष दे० हास्य | 
स्मृति(१)---सदृशज्ञानचिन्तादे भ्रुसमन्‍्तयनाविकृत्‌ । 
स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थविषयज्ञानमुच्यते । 
--साहित्यदर्पण 
समान पदार्थ को देखने-सोचने से पूर्वानुभूत वस्तु (बीती बातों) की याद । 
यह एक संचारी भाव है| इसमें भोंह चढ़ना आदि क्रियाएँ होतीं हैं | 
देखिए--- 
जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीति बहार । 
श्रब श्रलि रही गुलाब की श्रपत कंटीली डार ॥ 
स्मृति(२)--कामातुरों की दस चेष्टाओं में से एक । विशेष दें० कामदशा | 
स्रग्धरा--मा रा मा ना य या या कविजन कहते खग्धरा छुन्द को ही। 
मगण, रगण, मगण, नगण और तीन यगणों से बनने वाला प्रकृति जाति का सम- 
वत्त छन्द | इसमें ७, ७ और ७ पर यति होती है। 
द स्नग्विणी--रा र रा रा बनाते शुमा खग्विणी | चार रगणों से बनने वाला 
जगती जाति का समवबृत्त छुन्द | 


भ्े 


हे | 


स्वकीया २६० 


स्वकीया--विनयाजंवादियुक्ता गृहकर्सपरा पतित्रता स्वीयां । 
““साहित्यदर्पण 

विनय-शीला, सरल, गह-कार्य में तत्पर और पतित्रता स्त्री स्वकीया नायिका 
कहलाती है। इसके तीन भेद हैं -. १. मुग्धा, २. मध्या और ३, प्रगल्मा । ओर इनके 
उपमेदों को जोड़ कुल १३ भेद होते हैं। (भेद दे० यथा०) 

स्वगत-कथन--पात्र के चरित्र ओर शअ्रभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए पुराने 
नाव्ककार इस उपाय को अपनाते थे, जिसमें कोई पात्र आप ही आप कुछ कहकर 
अपनी बात दूरस्थ श्रोताओं के निकठ स्पष्ट कर देता था और निकटठ्स्थ अन्य पात्रों से 
छिपा लेता था | इस उपाय की चरम प्रतिष्ठा आकाशभाषित आदि के .साथ भाण 
आदि एकपात्री नाटकों में चरम सीमा तक पहुँच गई। इब्सन के बाद यथार्थवादी 
नायकों के उद्भव ने इस अस्वाभाविकता को दूर कर दिया। किन्तु अभिव्यंजनावाद 
के मौके में पात्र के आन्तरिक संघर्ष को अभिव्यकत करने के लिए कुछ अ्रप्रकट रूप में 
स्वगत कथन को पुनः प्रयोग में लाया गया है। 

कथाबस्तु को आगे बढ़ाने वाले इस उपाय का प्रयोग पुराने ग्रीक नाटकों में 
नहोता था ओर कोर॒स से काम चलाया जाता था | फिर एक विश्वासपान्न की सृष्टि 
की गई | नाटककार अपनी टिप्पणी देने के इस अचूक साधन के मोह में प्रायः पड़ते रहे 
हैं। (दे० नास्योक्ति) 

स्वच्छन्द-छुन्द--मुक्तक छुन्द का अन्य नाम | विशेष दें० मुक्तक छुन्द | 

स्वच्छनद्तावाद--काव्य को पुरानी बँधी रीतियों से हटाकर केवल मुक्त 
कल्पना ओर भावों की अप्रितबद्ध गति को अपनाने वाली काव्यथारा। फ्रांसीसी राज्य- 
क्रांति के बाद सामान्य नवचेतना के अरुणोदय में उन्‍्नीसवीं शताब्दी में यह धारा 
इंगलैंड में खूब पनपी ओर वडसवर्थ, कालरिज, शैली, कीट्स, टेनीसन आदि अनेक 
चोटी के कवियों ने इसे अपनायो | 

स्वच्छुन्दतावाद का अपना अलग दशन है। चूँकि समाज अनेकों कांटे व्यक्ति 
की राह में बिछा देता है, इसलिए प्राकृतिक मुक्त जीवन में ही स्वच्छुन्दता मिलने की 
सम्भावना है। यह स्वच्छुन्दता तक में नहीं बल्कि कल्पना और मनोवेगों में देखने को 
मिलती है। यूरोप में इसका विकास प्रतिष्ठित ग्रन्थों में अन्धभक्ति दिखा उनकी रूढ़ि 
पर चलने वाले नव प्रतिष्ठित अन्थवाद या शास्त्रीयतावाद (क्लासिसिज्म) की प्रतिक्रिया 
में हुश्रा | स््रच्छुलदतावादियों ने अ्रपेज्ञतया सरल प्राकृतिक विषयों और सहज स्वा- 
भाविक भाषा को अपनाया । प्रकृतिवाद (दे० यथा०) से' इनका सीधा सम्बन्ध रहा | 
हिन्दी में श्रीधर पाठक का नाम इस परम्परा के उन्‍्नायकों में लिया जा सकता है। 


२६१ स्वभावोक्ति 


स्वप्न--स्वप्नो निद्रामुपेतस्थ विषयानुभवस्तु यः । 
कोपावेगभयग्लानिसुखदुःखादिकारकः । 
“--साहित्यदपंण 
नींद में डूबे मनुष्य का विषयानुभव | यह एक संचारी माव है। देखिए--- 
खुल गए कल्पना के नेत्र महीपाल के 
सोख पड़ी व॒द्धा पराधीना दीना बंदिनी 
श्रार्यभुसि--- --पआर्यावते 
स्वभावोक्ति--स्वभावो क्तिदु रूहार्थस्वक्तियारूपवर्णनम्‌ । 
-- साहित्य दर्पण 
एक अथालंकार, जो किसी वस्तु के रूप स्वभाव चेष्ठाओं आदि का ऐसा 
यथाबत्‌ बन करने पर होता है, जो कबि को ही सुल्लम रहता है और शेष दुनिया के 
लिये दुलंभ ओर दुरूह । जैसे-- | 
कौसल्या जब बोलन जाई । ठुमकि ठम॒कि हरि चर्लाह पराई । 
धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहंसि गोद बेठाएं॥ आआरादि 
स्वभावोक्ति अलंकार है या नहीं, इस विषय को लेकर विद्वानों में बढ़ा विवाद 
रहा है। भामह इसे अलंकार मानते हैं, ओर इसका चमत्कार तत्ध्वरूप वन आदि 
में समझते हैं (३६२-६४)। दण्डी भी उसी परम्परा में उसे आद्य अलंकार 
मानते है-- 
तानावस्थपदार्थानां रूप साक्षाद्विवृण्बत्ती । 
स्वभावोक्तिवच जातिदचेत्याद्या सालंकृतियंथा ॥ 
दशास्त्रेष्वस्पेव साम्राज्य काव्येष्वप्येतदीप्सितस । 
रुद्र० भी अलंकारों के अपने वर्गीकरण (१. वास्तव, २. ओपम्य, ३. अतिशय, 
ओर ४. श्लेष) में इसे पहला स्थान देंते हुए इसे अलंकार मानते हैं। उद्भय मी 
क्रियाप्रवृत्त मं ग, डिंम (बच्चे) आदि की क्रीड़ाओं के वर्णन को स्वभावोक्ति बताते 
हुए उसे अलंकार मानते हैं। सरस्वती कण्ठाभरणकार भोजराज भी उक्त परम्परा से 
दूर गये बिना ही वाड्मय को वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, ओर रसोक्ति इन तीन 
टुकड़ों मैं बाँटकर रसोक्ति को सर्वाधिक प्राह्म बताते हैं। (सरस्वतीकंठाभरणः ३।४, 
भ-८) | पर कु तक अकेले ही इस पूरी परम्परा को अपने अकास्य तर्का द्वारा परास्त 
करते हुए प्रतीत होते हैं। उनका कहना है कि स्वभाव वर्णन के सिवा और कुछ 
बर्णन तो हो ही नहीं सकता | फिर वे स्वमावोक्ति को झलंकार नहीं, बल्कि अलंकार्य 
मानते हैं--- 


स्वेद्‌ श्ध्म्‌ 


शरीर चेदलंकारः किसल कुरुते परम । 
झ्रात्मेव नात्मनः स्कन्ध कक्‍्वचिदप्यधिरोहति । 
“+वेकोक्तिजीवित १॥१३ 

स्वभावोक्ति का पुराना नाम जाति था और बाण ने नवो<्थों जातिरआम्या में 
सम्भवतः उसी का निर्देश किया है। 

स्व॒रभंग--मसदसंमदपी डाश्ेवेंस्वर्य गदगद विदुः । 

--साहित्यदरपंण 

नशा, इष ओर पीड़ा आदि के कारण गले के भर आने पर स्वर का तार दूर 
जाना । इसे गद्गद्‌ भी कहते हैं | यह एक सात्विक भाव है | 

स्व॒र-साम्य--परिस्थिति के अनुसार उपयोगी अक्षरों का चयन | (दे० दृत्य- 
नुप्रास, उपनागरिका, कोमलाबजृत्ति) 

स्वरूपोग्रेज्ञा-- उग्मेज्ञा नामक अर्थालंकार का एक भेद । विशेष दें० 
जप्पेत्ना । 

स्वांग--शारीरिक विक्ृति द्वारा की गई नकल | विशेष दे० नकल | 

स्वागता--स्वागता रन भ दा गुरु जानो। रगण, नगण, भगण और दो 
गुरु से बनने वाला त्रिष्ठुप जाति का समवृत्त छुन्द | इसे गद्भाधघर तथा सुपथ भी 
कहते हैं । 

स्वाधीन पतिका--रतिगुण से आकर्षित होकर प्रिय जिसका साथ न छोड़े, 
ऐसी विचित्र विलासों वाली नायिका। यह अवस्था के अनुसार किये जाने वाले नायिका 
के आठ भेदों में से एक है। 

स्वाधीनभत्‌ का--स्वाधीन पति का नायिका की अन्य नाम | विशेष दे० 
स्वाधीन पतिका । 

.. स्वेद--वपुर्जलोद्गमः स्वेदो'रतिधरमं अ्रमादिभिः । “-साहित्यदर्पण 

सुरत, आतप और परिश्रम आदि के कारण देह से निकलने वाला जल | यह 

एक सात्विक भाव है| 


ह 

हंसगति--ग्यारह नो कल रुचिर हंस गति देखहु, ११-६ पर यति के क्रम 
से बीस मात्राओं (महादेशिक जाति) का सममात्रा छुन्द । 

हँसी--(१) मा मा ता ना ना ना सा गा, बुधवर कथन करत यह हंसी | दो 
मगण , तगण, तीन नंगण, सगण और गुरु से बनने वाला आकृति जाति का समवृत्त 
छुन्द । इसमें ८, १४ पर यति होती है । 

हंसी (२)--बसु मुनि सु हंसी अन्त लगा, १४ मात्राओं, ८-७ पर यति और 
अन्त मे लघु ओर गुरु होने से बनने वाला तैथिक जाति का सम-मात्रा-छुन्द | इसे 
सौबोला भी कहते हैं। 

हतवृत्तत्व--छुन्द के नियमानुकूल होने पर भी सुनने में ठीक न लगने, 
उसके रस विपरीत हो जाने या अन्त में ऐसे लघु वर्णों के होने से जो दीधघ न हो सकें, 
यह वर्ण दोष (दे० यथा०) उसम्न हो जाता है। 

हरि गीतिका--शज्ञार रवि (१२) कल अन्त लग हरिगीतिका निर्मित 
करो । १६-१२ पर यति नाली र८ मात्राओं और अन्त में लघु गुरु से बनने वाला 
यौगिक जाति का सम-मात्रा-छुन्द | यह पाँचवीं, बारहवीं, उन्‍नीसवीं ओर छुब्बीसवीं 
मात्राओं के हस्व होने तथा अन्त में रगण होने से अधिक रुचिर रहती है । 

हरिप्रिया--सूरज (१२) त्रिक दिसि (१०) विराम, अन्‍्ते चरण गुरु धाम, 
रो रे हरिप्रियाहिं, चंचरीक जानो; १२, १२, १९ ओर १० पर यति वाली ४६ 
मात्राओं ओर श्रन्त में गुरु से बनने वाला सम-मात्रा दश्डक छुन्द । इसे चंचरीक भी 
कहते हैं । 

हरिलीला--मुकुन्द छुन्द का अन्य नाम | विशेष दें० मुकुन्द । 

हषें---हर्षस्त्विष्टावाप्तेमनः प्रसादोष्नुगद्गदादिकर: 

कर -- साहित्यदपंण 
क्‍ इृष्ट की प्राप्ति पर मन की प्रसन्नता | इसमें आँसू, गद्गदू होना आदि 
'क्रियाएँ होती हैं । यह एक संचारी भाव है। देखिए-- 
यह दृहय देखा कवि चन्द न॑ तो उसको, 
फड़कीं भुजाएँ कड़ी तड़की कवच की । --आर्यावर्त 
* र६३ ४ 


हल्सोश २९४७ 


हृल्तीश--हललीशः एक एवाज्डू: सप्ताष्टो दशवा स्थ्रियः । 
वागुदात्तेकपुरुषः केशिकीवृ त्तिरज्वला । 
मुखान्तिसों तथा सन्‍्धी बहुताललयस्थितिः । 
“+साहित्यद्पण 
उपरूपक के १८ भेदों में से एक भेद । इस एकांकी में ७-८ या १० स्त्रियां, एक 
उदात्त भाषी पुरुष, कैशिकी वृत्ति, मुख और निवंहण सन्धियाँ तथा बहुत ताल-लय 
होती है। दर्पशकार केलिरैवतक इसका उदाहरण बताते हैं। 
हसित (१)--दे० हास्य। 
हसित (२)--हसितं तु वथा हासो योवनोद्भेद्संभवः ॥ “-साहित्यदपंण 
योवन के आगमन से उत्पन्न श्रकारण हास | यह नायिका का एक स्वभावज 
अलंकार है। (दें० नायिकालंकार) 
हाकलि--तरै चौकल गुरु हाकलि है, चोदह मात्राओं, तीन चोकलों के बाद 
गुरु, से बनने वाला मानव जाति का सम-मात्रा-छुन्द। चार-चार मात्राश्नों का एक 
साथ पड़ना चौकल कहलाता है । 
हारी-गंग छुन्द का अन्य नाम। विशेष दे० गंग | 
हालाबाद-- हाला (मदिरा) बाला, मधुशाला और प्याला श्रादि प्रतीकों द्वार 
मधुचर्या का वर्णन कर अनन्त की ओर संकेत करने वाली शैली | घिट जेरल द्वारा 
किये गये उमरखय्याम की रुबाइयात के अनुवाद ने अंग्रेजी कविता की भी इधर आक- 
षिंत किया और उसके द्वारा हिन्दी में मी इसकी लहर आई | हिन्दी में इसके प्रवर्तक 
हरिवंशराय बच्चन हैं, जिनकी मधुशाला, मधुकलश आदि कविताएँ युवकों के हृदय 
का हार बन गई हैं। वैसे तो पंत ने भी मघुशाला का एक अनुवाद किया है। (दे० 
प्रतीकवाद, प्रकृतिबाद, रहस्यवाद) 
हाव--श्रूने च्रादिविकारस्तु संभोगेच्छाप्रकाइकः । 
हाव एवाल्पसंलक्ष्यविकारों हाव उच्यते । 
“-साहित्यदर्पण 
भोह, नेत्र आदि के व्यापार से संभोगेच्छा को बताने वाला और मनोबिकारों 
का थोड़ा प्रकाश करने वाला भाव | यह नायिका का एक अंगज अलंकार है। (दे० 
नायिकालंकार) 
हास--वागादिवेकृतेब्चेतो विकासों हास इष्यते । 
। -- साहित्यदर्प ण क्‍ 
वाणी आदि के विकारों को देखकर चित्त का विकसित होना । यह हास्य रस 
का स्थायी भाव है । 
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हास्य--विकृत आकार, वाणी, वेष तथा चेष्डा आदि से आविभूत होने 
वाला, 'ह्वास? स्थायी, श्वेत वण और प्रमथ (शिवगणु) देवता वाला रस | आलम्बन- 
जिसके आकार, वाणी, चेष्टा आदि से हँसी आए; उद्दीपन--उसकी चेध्य आदि; 
अनुभाव--अक्तिसंकोच, मुख का स्मित हो जाना आदि, और संचारी भाव-निद्रा, 
आलस्य, अवहित्था, आवेग, चपलता, श्रम, हष आदि | साहित्यद 'णुकार इसके छः 
भेद बताते हैं---बड़े आदमियों में स्मित और हसित मध्यम लोगों में विहसित और 
अवहसित ओर निम्न लोगों में अपहसित और अतिहसित | नेत्रों का थीड़ा-सा विक- 
सित होना और होठों का घोड़ा-सा फड़कना 'स्मितः है। उक्त क्रियाओं के साथ दांत 
भी दीखें तो 'हसित” है, इन सब्र के साथ मधुर शब्द भी हो तो “विहसित” है, कंघे 
सिर आदि में केंपकपी भी हो तो अवहसित' है, आ्राँखों में पानी भी आ जाय तो 

 अपइसित' है, ओर इधर-उधर हाथ-पैर भी पके जायें तो 'अतिहसित? है। 


विक्ृताकारवाग्वेषचेष्टादे: कुहकादूभवेत्‌ 
हास्यो हासस्थायिभावः इवेतः प्रमथदेबतः । 
विक्रताकारवाक्चेष्टं यमालोक्य हसेज्जनः 
तदत्नालम्बन प्राहुस्तच्चेष्टोहीपन मतस्‌ । 
भ्रनुभावो5क्षिसंकोचवदनस्मेरतादयः 
निव्रालस्थावहित्याञा श्रत्र स्युव्यंभिचारिणः । 
ज्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यानां विहसितावहसिते च । 
नीचानामपहसितं तथातिह॒सितं तदेष षड़्भेदः । 
ईषदिकासिनयन स्थमितं स्पात्स्पन्दिताधरम्‌ । 
किचिल्लक्ष्यद्विजं तत्र हसितं कथित बुधेः 
मधुरस्वरं विह॒सितं सांसशिरः कम्पसवहसितम । 
भ्रपहसितं साख्राक्ष विक्षिप्ताडु' (च) भवत्यतिहसितम्‌ । 
--साहित्यदर्पण 
उद्याहरणु-- 
विध्य के वासी उदासी तपोन्नत धारी महा बिनु नारि दुखारे। 
गौतस तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि में मुनि बन्द सुखारे ॥ 
ह्ूव॑ हैं शिला सब चन्द्र सुखी परसे पद मंजूल कंज तिहारे। 
कीन्ही भली रघुनायक जू करुना करि कानन को पणगु धारे ॥ 
यहाँ दुखारी तपस्वी आलम्बन, शिला को स्त्री बनाने वाले राम का आगमन 
उद्दीपन, गूढ़' स्मित अ्रतुभाव, चपलता-ह्॒ष श्रादि संचारी ओर दास स्थायी | भाव है। े 
हीरक--तेईस मत्त आदि गुरु अन्त रगण हीर में। २३ मात्राओं, आदि में 
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गुरु और अ्रन्त में रगण से बनने वाला रोद्राक जाति का सम-मात्रा छुन्‍्द । इसमें 
अं ६, ११ पर यति होती है। 
हेतु (१)--नाथ्क में रसपोष के लिए प्रथुक्त २६ नाट्क-लक्ष्णों भें से एक। 
विशेष दे० नाव्क-लक्षण | 
हेतु (२)--अ्रभेवेनामिधा हेतुहेतोहेंतुमता सह । 
“-“>साहित्यदर्प ण 
एक अर्थालंकार, जिसमें हेतु और हेतुमान्‌ का अमभेद से कथन होता है। 
जेसे--“नायिका यौवन का विलास है, लावश्य का मधुर दास है प्रथ्वी का भूषण है 
ओर युवकों का वशीकरण मन्त्र है।” यहाँ नायिका वशीकरण का हेतु है, पर उसे 
वशीकरण ही कह दिया गया है। इसी प्रकार उसके विलास, दास और भूषण में भी 
अभेदाध्यवसायमूलक हेतु अल कार है। 
हेतु-अपन्हुति--श्रपन्दुति नामक अर्थाल्ंकार का एक भेद | विशेष दे४ 
अपन्हुति । 
हेतूझेज्ञा--उद्मेज्ञा नामक श्र्थालंकार का एक भेद | विशेष दे० उद्मेत्षा | 
हेला-- हेलात्यन्तसमालक्ष्यविकारः स्पात्स एव तु। 
““सीहित्यदर्पण 
प्रथम मनोबिकार (दें० भाव) के अत्यन्त स्फुटित होने पर लक्षित होने वाला 
भाव | गह नायिका का एक अंगज ञ्र॒ कार है। (दें> नायिकाल कार) 
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हिन्दी रसगंगाधर 


लोचन (ध्वस्यालोक की टीका) 


वफक्ोक्तिजीवित 
व्यक्तिविवेक 
सरस्वती कंदाभरणा 
साहित्य-चिक्ञामरि 


प्रन्थ-सारिणी * 
संस्कृत 
झ्रग्निपुराण वेदव्यास 
झभितवभारती प्रभिनवगुप्त 
ग्रलंकारसबे स्व र्य्यक 
शौचित्य विचार चर्चा क्षेमेन्द्र 
कविकंठा भररण क्षेमेन्द्र 
काव्यप्रकाश मम्मठ (हिन्दी टीकाकर हरिमंगल मिश्र) 
काव्यमीसांसा राजेश्वर 
काव्यादशें दंडी 
ः काव्यालंकार भागमह | 
काव्यालंकार रुद्रट (टीकाकार नमिसाधु ) 
काठ्यालंकार सारसंग्रह उद्भट 
काव्यालंकारसुत्र वामन (टीकाकार आचार्य विश्वेश्वर) 
चन्द्रालोक जयदेव 
चमत्कारचन्द्रिका विश्वेश्वर 
चित्नसीमांसा श्रप्पय दीक्षित 
दशरूपक . घर्नजय 
धघ्वन्यालोक आनन्दवर्धन (टीकाकार आचार्य विश्वेश्वर) 
नादयशास्त्र भरत 
रसगंगाधर पंडितराज जगन्नाथ 


पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी 
अभिनवगुप्त 

(कुन्तक ) 

महिम भट्ट 

भोजराज 

वेंमभुूपाल 


#यह आवश्यक नहीं कि लेखक ने इनमें से प्रत्येक ग्रन्थ का उपयोग किया हो | 
कुछ का दुपयोग तो स्पष्ट ही भ्रभ्रत्यक्ष और गतानुगतिक रहा है । 
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साहित्य-दर्परण 
साहित्यमीमांसा 
साहित्यसंजीबनी 
साहित्यसुक्ष्मसररिण 


अलंकार-पीयष 

झलकार 

श्रशोक के फूल 

श्रादश और यथार्थ 

श्राधुनिक कवि (भूमिका) 
श्राधुनिक कवि 

झ्राधुनिक हिन्दों काव्य का इतिहास 
श्राधुनिक हिन्दी काव्य का विकास 
श्राधुनिक हिन्दी साहित्य 
आ्राधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास 
ग्रालोचना श्रौर उसके सिद्धान्त 
श्रालोचना के पथ पर 

झालोचना तत्व 

उपन्यास-कला 

कविप्रिया 

कल्पलता 

कहावो-कला 

फाब्य-कला तथा श्रन्य निबन्ध 
काव्य कह्पद्र॒म 

काव्य के रूप 

काव्य-दपंण 

काव्य-निर्णय 

काव्य में भ्रभिव्यंजनावाद 

काव्य में रहस्पयवाद 

फाव्य-शिक्षा 

फाव्यालोक 

काव्यालोचन के सिद्धान्त 


विश्वनाथ कविराज (हिन्दी विमला टीका) 
स्य्यक 

श्रीनिवास दीक्षित 

श्रीनिवास दीक्षित 


हेन्दी 
व 


डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' 
भगवानदीन 'दीन' 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव 
महादेवी, पंत, रामकुमार वर्मा 
डा० सत्येन्द्र 

लक्ष्मीसागर वाष्णेय 

डा० श्रीकृष्ण लाल 
नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
कृष्णशंकर शुक्ल 

डा० सोमनाथ गुप्त 
कन्हैयालाल सहल 
नलिनीमोहन सान्याल 
विनोदशंकर व्यास 
केशवदास 

डा० हजारीप्रसाद ट्विवेदी 
विनोदशंकर व्यास 
जयशंकर प्रसाद 
कन्हैयालाल पोहार 
गुलाबराय 

रामदहिन मिश्र 
भिखारीदास 
लक्ष्मीनारायण 'सुघांशु' 
रामचन्द्र शुक्ल 
श्रीधरानन्द 

रामदहिन मिश्र 
शिवनन्दन सद्दाय 


चिन्तामरिण 

छन्द प्रभाकर 

छायावाद 

छायावयाद झोर प्रगतिवाद 
छायावाद-रहस्पवाद 


जीवन के तत्व श्रोर काव्य के सिद्धान्त 


त्रिशंकु 

नवरस 

नया हिन्दी साहित्य 

नयी समोक्षा 

' लादय-कला भमीसांसा 
नाह॒य-विसरश 

परिसल (भूमिका) 

पाइचात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त 
पिगल-पीयूष 

प्रगति और परम्परा 
प्रगतियाद 

भारती भूषण 

भारतोय साहित्यशास्श्र 
भाषा-भूषर 

असरगीत सार 

महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 
युग और साहित्य 

रसकलश 

फ्सकज्ञ-रंजन 

रसमंजरी 

रामचरितमानस की भूमिका 
रूपक-रहस्य 

बक्रोक्ति और अझभिव्यंजना 
वाइमय विभरों 
विचारधारा 

विचारधारा 
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रामचन्द्र शक्ल 
जगन्नाथ दास भानु' 
प्रताप साहित्यालंकार 
देवेन्द्रनाथ शर्मा 
गंगाप्रसाद पाण्डेय 
लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' 
अज्ञेय 

गुलाबराय 

प्रकाशचन्द्र गुप्त 
झ्रमृतराय 

सेठ गोविन्ददास 
गुलाबराय 

निराला 

पन्त 

परमानन्द शास्त्री 

डा० रामविलास शर्मा 
शिवदानसिह चोहान 
अर्जुनदास केडिया 
बलदेव उपाध्याय 
जसवन्तर्सिह 

रामचन्द्र शुक्ल 
गंगाप्रसाद पाण्डेय 
शान्तिप्रिय हिवेदी 
हरिओ्रौध 
महावीरप्रसाद हिवेदी 
कन्हैयालाल पोहार 
रामदास गौड़ 
श्यामसुन्दरदास, पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल 
रामनरेश वर्मा 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
डा० धीरेन्द्र वर्मा 
डा० अमरनाथ भा 
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वितार श्रोर भ्रनुभूति 

विचार झौर वितक 

बिचार शोर विवेचन 
संचारिशणी 

समीक्षा की समीक्षा 
सामयिकी 

साहित्य 

साहित्य भर साधना 
साहित्य-चिन्तन 
साहित्य-चिन्ता 
साहित्य-द्शेत 
साहित्य-पारिजात 

साहित्य-सी सांसा 
साहित्य-विवेचन 
साहित्य-संदर्भ 
साहित्य-समोक्षा 
साहित्य-सर्जना 
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